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प्रस्तावना 


मनोविज्ञान पर जब भी राष्ट्रभाषा मे बच्छी पुस्तको का अभाव है। इसी 
बात को ध्यांत मे रखते हुए 'सामान्य मतोविज्ञात की रुप-रेखा' की रचना कर. मेरे 
तीन योग्य विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया है, इसके लिए मैं उन्हें 
हादिक घन्यवाद देता हूँ । 

यह पुस्तक अत्यन्त ही सरल भाषा में लिखी रुयी है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं 
की व्याख्या आलोचनात्मक एव सुब्यवस्थित ढंग से की गयी है। दैनिक जीवन से 
सम्बद्ध उपयुक्त उदाहरणो से यह पुस्तक परिपूर्ण है । 

आवश्यकतानुसार प्रयोगात्मक उदाहरणो का उल्लेख इस पुस्तक की एक 
प्रमुख विशेषता है । 

अत मेरा विद्यास है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के आधार पर, विशेषकर 
प्रारम्भिक छात्रो के लिए लिखी गयी यह पुस्तक उच्चवर्गीय विद्यालयों के लिए भी 
लाभप्रद होगी । 

आशा है, पाठकगण तथा मनोविज्ञान के शिक्षक इन लेखको को प्रोत्साहित 
कर इन्हें इस विषय पर और भी इमी प्रकार की अच्छी पुस्तकें लिखने की प्रेरणा 
देंगे । 


एस० ए० (पढना), एम० एस-सी, पी-एच० डी० (मिखचिगन) 
अध्यक्ष सनोविज्ञान-विज्ञाग, पदता कॉलेज 
पटना विश्वविद्यालय, पठता | 


अपनी बातें 
(प्रथम सत्करण) 

शिक्षण के गत कुछ दर्षों के अनुभव मे यह स्पष्ठ है कि मनोविज्ञान पर हिस्‍्दी 
में समुचित रूप से लिखी गयी पुस्तकों के अमाव में इस विषय मे दो ययी आई ए० 
की शिक्षा के उपरान्त भी विद्याधियों को मनोविज्ञान की मूलभूत बातो का यथोचित 
ज्ञात नही हो पाता । फलत' बी० एू की कक्षा मे वे इस विज्ञान का अध्ययन करते 
समय पर्याप्त कठिनाइयों का अनुभव करते पाये जाते हैं ! विद्याथियों की इन कठि- 
माहयों को देखकर ही हमें इस पुस्तक की रचना करने की आकाक्षा जगी । 


विद्याधियों की सुविधा एवं लाभ के लिए इस पुस्तक फो लिखते समय भाषा 
की सरलता एवं सुगमता के साथ-साथ विषय वी रोचकता पर भी पूरा-पूरा ध्याम 
दिया गया है। यह सब ख्याल रखा गया है कि विद्यार्थी विषय को भलीभाँति समझ 
सकें । 


चित्रों सालिकाओं दैनिक जीवन से संबद्ध उदाहरणो तथा प्रयोगो के विवरण 
द्वारा सनोवैशानिक सिद्धान्तों को उपयुक्त ढंग से समझाने का प्रयत्त किया भया है। 
अस्तु, हमारा दृद विश्वास है कि मनोविज्ञान के आलोज्य विषय को पूण रूपेण 
सम"ते तथा अधिक समय तक याद रखने में यह पुस्तक विद्याथियों के निर्मित 
छत्पन्त ही सहायक होगी | 

पारिभाषिक छाब्दों के ध्यवह्वारों मे पूरी सावधानी बथरतो ग्गी है। सुविधा के 
लिए मगरेजी के पारिभाषिक शब्दो को यथास्थान कोष्ठक़ से दिया गया है। इसी 
लिए पारिमाधिक छाब्तो की कोई अलग से सूची नही दे! गयी है । पश्रयोगात्मक उदा 
हरणों का विस्तृत उल्लेख विशेषकर बी० एं० के विद्याधियो के लिए ही किया गया 
है। जाया है यह उनके लिए पूर्णत” उपयोगी सिद्ध द्वोगा । प्रयोग (छक्रल्ययावाह) 
बया है, यह कीसे किया जाता है आदि बातों का उल्लेख सक्षप मे इसलिये किया गया 
है कि विद्यार्थियों कोयी ए की कक्षा मे पहुँचने पर बिह्तृत प्रयोगात्मक अध्ययन 
करने में सुविधा प्राप्त हो । 

परन्तु यह पुस्तक विशेष रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान के 
अ।राम्भिक छात्रों को ध्यान मे रखकर ही लिखी ययी है। फनस्थरूप यहाँ मूलभूत 
दातों को द्वी अन्यधिक स्पथ्ट करने की चेष्टा की गयी है| 


(ड) 
इस पुस्तक की सबसे बडी विशेषता यह है कि मनोविज्ञान तथा दक्शन-शास्त्र 
के प्रमुख विशेषज्ञो,--जैसे, डॉ० विमलेश्वर दे, अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, छूग्रट 
सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर, डॉ० आनन्‍्दी हजारी, असिस्टेण्ड प्रोफेसर, छगट सिह 
कॉलेज, मुजफ्फरपुर, डॉ० एस० एम० मुहसिन, निदेशक, शिक्षा एवं व्यावसायिक 
भार्भ-दर्शन कार्यालय, विहार सरकार, पटना, भ्रिस्तिपल गया प्रसाद सिंह, रामदयालु 
सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर, डॉ० सुखदेव मिह शर्मा, असिस्‍्टेण्ट प्रोफेसर, दशंन-विभाग 
हूगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर, श्री विश्वनाथ सिंह, असिस्‍्टेण्ट प्रोफेसर, लगट सिंह 
कॉलेज, मुजफ्फरपुर, तथा प्रोफेसर आरदा सिन्हा, अध्यक्षा, मगध महिला कॉलेज, 
पठना--ने इस प्स्तक की बहुत प्रशसा की है, जो इनके द्वारा इस पुस्तक के सम्बन्ध 
में दी गयी सम्मतियों से ही स्पष्ठ होगा । अपना बहुमूल्य समय देकर इस पुस्तक 
की अतिलिपि पढकर इसके बारे मे अपनी सम्मति देने का जो कष्ट इन लोगों ने 
किया है, इसके लिए हम इनके सदा कृतज्ञ रहेंगे । 
मनोविज्ञान के अन्य विशेषज्ञों से हमारा अनुरोध है कि पुस्तक पढने पर यदि 
वे इसमें कुछ आवश्यक सह्योधन की आवश्यकता का अनुभव करें तो कृपया अवद्य 
हमे सूचित करें ताकि हम इस पुस्तक के अगले सस्करुण मे उनके सुझावों का उपयोग 
फर सके । 
पुस्तक का मुद्रण कम समय मे होने के कारण जगह-जगह इसमे कुछ मुद्रण- 
सस्बन्धी त्रटियाँ रह गयी हैं जिन्हें पढते समय पाठकगण सुधार छूने का कष्ट करेंगे। 
फिर भी, यथासम्भव पुस्तक के अन्त मे शुद्धिपत्र दे दिया गया है । 
हमारे श्रद्धय गुरुवएश डॉ० अवध किशोर प्रसाद सिंह, एम० ए० (पटना), 
एम०एस-सी ०, पी-एच० डी० (मिचिगन), अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, पटना कॉलेज, 
पठना विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर हमारे ऊपर जो कृपा की 
है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार मानते है । 
हम अपने आदरणीय ग्रुहृवर डॉ० विमलेश्वर दे, एम० ए० (पठना), पी० 
एच० डी० (छद॒न), अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग, छग्ठ सिंह कॉलेज (बिहार 
विद्ववचिद्यालय) के भी सदा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस पुस्तक के अणयन मे समय- 
समय पर अपने बहुमूल्य सुझावों द्वारा हमारा पथ-निर्देशन किया है। 
शअर्द्यय डॉ० आनस्दी हजारी, एम० ए० (पटना), पी-एच० डी० (लद॒न), 
लगट सिंह कॉलेज की कृपा एव प्रोत्साहन का ही फल है कि प्रस्तुत पुस्तक का 
दृष्टिकोण इतचा अधिक प्रयोगात्मक हो सका है। इसके लिए हम उसके अत्यन्त ही 
अनुगृहील हैं। 
श्री विश्वनाथ सिंह, असिस्टेस्ट प्रोफेसर, मतोविज्ञान-विभाग, रूगट सिह 
कॉलेज, मुजफ्फरपुर ने इस पुस्तक के प्रणयम-काल मे सप्य-समय पर जो अपने सुझाव 
६ कर हमे अनुगृहीत किया है, इसके लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे । 


(च) 

अपने सहकारी प्रो० श्री बीरेन्द्र कुमार एवं श्री राजेश्वरो प्रथाद मघुकर 
भी हमारे द्वादिक धत्यवाद के पात्र हैं। 

हम अपने मित्र श्री चन्द्रदेव नारायण सिन्हा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं जिन्होंने पुस्तक की भाषा को सरल बनाने में योग प्रदान किया है । 

अन्त में हम अपने उन विद्याथियों के भी कम क्ृतक्ष नद्दी जिन्होंने अपना 
समय देकर इस पुस्तक की श्र स-अतिन्निपि तयार की है तथा थिच्रों के हिजाइन बनाये 
हैं। इसके लिए उन्हें हम घयवाद देते हैं। 


सनोविज्ञान विभाग राज राजेइवरों प्रसाद सिन्हा 
झंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिमल प्रसाद राय 
(बिहार विश्वविद्यालय) झोर 


अगस्त १९४८ भ्रथधेत्ञ कुमार 


दो शब्द 
[द्वितीय ध्स्करणो 

सामान्य मनोविज्ञान की सपन्‍रेखा' के द्वितोय सस्करण हो प्रस्तुत करते 
समय हम आपार हर का अनुभव कर रहे है। पुस्तक को लोडप्रियता उसीसे मिद्र 
है कि वर्ष भर के भीतर ही दूसरे सस्करण का प्रकाशन करना पडा | हमारे छात्री ने 
इसे अत्यधिक अपनाकर इसकी उपादेयत्ा की पुष्ठि तो की ही है, अन्य प्रान्तो में भो 
इसकी माँग इसनी बढ़ गयी है कि पू्ि की समस्या विक्रट रूप में हमारे सामने उप- 
स्थित है । कांगज के अभाव के फलस्वर्प कम ही प्रतियाँ छप पायो है। क्ागण 
के सुलभ होते ही हम इस कमी को दूर फरने की पूर्ण चेष्टा करेगे । 

कहने की आवश्यकता सही कि यह संस्करण जपने सशोवित एवं परिवाद्ित 
रूप मे छात्रो एव पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। 'मानस की अवम्याएं प्रेरणा 
“कल्पना और स्वप्न” इत्यादि अध्याय विशेषज्ञ बी० एं० (दर्शन) के छात्रो के हेतु 
जाड दिये गये है। 

पुस्तक सुबोध एवं सहजगम्य हो सके, एत्द् यथाद्षवित अ्यत्त क्रिया गया 
है । अगर कही असफलता रह गयी हो तो सूचना एत्र सुझाव के लिए हम आभारी 
रहेंगे | 

पुस्तक की सफलता का सारा श्रेय हमारे छात्रों तथा शुभचिन्तको को है 
जिनकी सहायता के फलस्वरूप द्वितीय सस्फरण का शीघ्र प्रकाशन सम्भव हो सका। 
कुछ अध्यायो की 'प्रतिलिपिः तथा 'प्रूफ' की शुद्धि के लिए हम अपने दो मिन्नो श्री 
राजेश्वर प्रसाद 'मधुकर”', एम० ए० डिप्‌-इस-स्पेशल-एड तथा श्री नागेल् अमाद, 
एम० एस-सी ०, प्राष्यापक रसायन-विभाग, छगट सिंह कॉलेज के कृतज्ञ है ) समया- 
भाव के कारण पुस्तक मे यत-तत्र मुद्रण की त्रूटियाँ रह गयी है जिनके लिए हम दँदय 
से क्षमाप्रार्थी है। हिमाचल प्रेस पटना के सचालक श्री रजनी कान्‍्त सिन्हा के प्रति 
भी हम कृतज्ञता-ज्ञापन करते है जिन्होने पुस्तक के मुद्रण मे विलक्षण धैर्य एवं अध्य- 
वसाय का परिचय दिया है । 

'हूप-रेखा” के इस सस्करण को प्रकाशिकाओ के प्रति आभार प्रकट किए 
बिसा हमारे 'दो कब्द” अधूरे रह जायेंगे । पुस्तक की कलेवर-वृद्धि के कारण प्रका- 

- वान-व्यय में पुष्कल बुद्धि होने पर भी, हमारे आग्रह पर पुस्तक का मूल्य उन्होने 

क्वेवल ५० पैसे बढाया है । 

अपने इस द्वितीय सस्करण में हमे कितने सफल हो पाये हैं इसका लेखा जोखा 
सहृदय पाठको पर छोड देते है । 
मुजफ्फरपुर, राज़ राजेश्वरी प्रसाव सिन्हा, बिल प्रसाद राय 
जुलाई, १९४९ और 

अवधेश कुमार 


(जज) 


(ठृत्ीय सल्करण) 

सबसे पहले हम पाठकों और प्राघष्यापक साथियों के प्रति अपना हादिक 
आभार प्रकट करते हैं जिनके सहयोग से प्रुत्तक का द्विताय संस्करण दो तीन मद्दीनो 
में ही समाप्त हो गया। साथ साथ हम क्षमाप्रार्थी भी हैं वर्योकि पुस्तक के तृतीय 
संस्करण को प्रकाशित कराने मे थोडी देर अवबदय हो गयी है जिसके कारण हमारे 
पुस्तक विक्रेताओं एवं प्यारे छात्रों को निरात होना पड़ा है। इसका एकमात्र 
कारण कागण का न मिलना था । णो कुछ भी थोडा बहुत कागज इकटठा कर पाये 
हैं उद्दीं को लेकर यह तृतीय सस्करण भ्रस्तुत है । देषा के कोने-कोने से इस पुस्तक 
की जितनी माँग रही है उसे घ्यान में रखकर हमें अत्यत खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि हम इस बार भौ बहुत छोडी सी प्रति्याँ ही प्रकाशित करा पाये है परन्तु 
कागज के मिलते ही हम भौर अधिक प्रतियाँ परयाधशीघ्र अवश्य प्रकाशित करायेंगे | 


बिहार तथा पटना विशध्वविद्यासयों के प्री यनिवर्सिटी कोश के पत्रों (2४७७3) 
फो ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक को दो भागो में बाँट दिया है। साथ-साथ 
बी० ए (दशन शास्त्र) के छात्रों को जावश्यकताओ को विशेष बातें पुस्तक के 
तीसरे भाग में दी गयी है। विहार से बाहर के मनोविज्ञान के छात्रों की आवश्यक 
ताए भी ध्यान में रखी गयी हैं। परन्तु अत्यधिक छीक्रता के कारण पुस्तक के मुद्रण 
मैं मुछ भूलें रह गयी हैं। हमारे कुशल पाठकगण उत्हें यथासम्भव सुधार लेठे की 
कृपा करें ॥ 

तृत्तीय सस्करण में भी हमने जो सुधार किये हैं, उन सुधारों का श्रेय विशेष 
कर हमारे विभाग के परम बस्घुवर की अजीमुरहमान तया प्रो श्री बीरेद्र कुमार 
सिन्हा जी को है। इस पुस्तक में उनके इस सहयोग के लिए हम अर्यन्त आभारी हैं। 
इनके अतिरिक्त हम सभी मनोव॑नानिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
फरते हैं जिनसे हमे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है । 
अन्त में हम कालिका प्रेस के श्री ब्रह मदेव प्रसाद श्री त्रिभुवन प्रसाद और 
अन्य कमचारियों तथा सर्वोदय भ्रस के उदय यायू के प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट किसे 
बिना नहीं रह सकते जितकी तत्परता का ही फल है कि इतने कम समय में यह 
संस्करण पांठको के सामने हम अरतुत कर पा रहे है ४ है 
“-शाज राजेश्वरी प्रत्ताद सिहा, बिमल प्रसाद राम हथा अधधेश कुमार 


(चतुथ संस्करण) 
आज आपके समक्ष इस पुस्तक का चोया संशोधित एवं परिवद्धित सस्करण 
प्रस्तुत करते हुए एम बहुत ही हर का अनुभव हो रहा है। हमारे प्रिय छात्रों तथा 


(छ्ष) 


शिक्षक बन्चुओं ने इस पुस्तक का स्वागन हृदय में किया हे भौर यह उसी फा 
परिणाम है कि दो नर्ष के बीच ही हम भाज उस पुस्तक का चौवा सस्‍्करण 
समुपस्थित कर पा रहे है। हम अपने छात्रो गौर शिक्षक वस्घुओ के प्रनि हृदय से 
शुभकामनाएं तथा आभार प्रकट ऊरते हैं ।॥ हमे विध्यास है कि उनका यह सहयोग 
हमे इसी तरह सदा मिलता रहेगा । 

प्राकू-विव्वविद्यालय वर्ग के पाठ यक्रम को ध्यान में रसेसे हुए उस पुर्तक में 
कुछ अण जोड भी दिये गये है ओर कुछ में सजोखन भी किये गये है। ऐसा फरने 
के समय पढता विदवविद्यालय के तिवर्षोष स्नातक वर्ग प्रथम भाग के प्रथम पत्र के 
पादुयक्रप (एल | ० ताल प्शाए० रल्का ए०हा5६ (१0ण5०, ऐश 4 क्षात 
एणाएश9/9) को भी ध्यान में रखा गया है । 

इस पुस्तक से जो अण प्राफू-विष्वविद्यालय के विद्यातियों के लिए आवश्यक 
नही है, ब्रल्कि विवोपकर डिग्री (0०2००) के विद्याथियो के लिए ही उपयोगी हैं, 
उन्हें चिह्न देकर अलग कर दिया गया है । इन सशोवनों के करने मे जिन फिन्‍्ही 
व्यक्तियों की सहायता हमे भिली है उनके प्रति हम अपना आमार प्रकट करते है । 
विशेषकर हम अपने वन्घुबरः प्रो० अजीमुरंहपान, मनोविज्ञान-विभाव, लूगट सिह 
कॉलेज, मुजफ्फरपुर (विष्वविद्यालय), के आभारी है। 

इस पुस्तक के “्रूफ' की अशुद्धियो के शुधार मे हमे दी पटना वीकली 
सोट्स प्रेस के श्री रबीन्द्र तारायण लाल, का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। हम 
उनके कृतज्ञ हैं । 

हम कालिका भंस, पठना-४ के श्री ब्रहमदेव प्रसाद, रासेइदबण प्रसाद तथा 
श्री त्रिभुवन प्रसाद के प्रति मी अपना आभार प्रकट करते है जिन्होंने इस संस्करण 
के मुद्रण मे हमारी भरपूर सहायता की है । 

इस पुस्तक की प्रकाधिकाओं को हम घश्यवाद दिये चिता नहीं रह सकते 
जिन्होंने इस पुस्तक से प्रकाशन का भार आाज तक उठाया है। 

अन्त में हम अपने 'सोल एजेण्ट', भारती भचन, पटता-४ के श्री मोहित 
मोहन बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते है जिनकी तत्परता और परिश्रम 
का ही फल है कि यह पुस्तक इतने ही कम दिनो मे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों 
में इतनी अत्यधिक लोकग्रियता प्राप्त कर सकी है । 

पइस सम्बन्ध में हम सेकेण्डरी बोर्ड जॉफ स्कूल एक्जामिलेशन (बिहार) 
विहार विश्वविद्यालय एव पटना विश्वविद्यालय के अधिकारी विद्वानों के प्रति भी 
अपना सहज हादिक आभार प्रकट करते हैँ जिल्होने इस पुस्तक को म्राध्यभिक, श्राक्‌ 


3 वर्ग, आई० ए० एवं बी० ए० (दर्शन) के प्राद्यक्रम के लिए स्वीकृत 
॥है। 





(ञअ) 
साज्ञा है, मनोविज्ञान कै छात्र एवं शिक्षकयण इस संस्करण की न्रदियों 
की ओर हमारा ध्यात भ्ाकृष्ट कर अपने सुझावों से हमें अनुगृहीत करेंगे । यह 
सस्करण हमारे छात्रों को और भी अधिक सहायता कर सकेगा, यह हमारा प्रव 
विश्यास है ! 
--लेखकूगण 
(पत्नस सत्करण ) 
यह हमारे प्रिय छात्रों शिक्षक बन्धुओ तथा गुरुजनों की कृपा का ही फंस 
है कि आज हम इस प्रुस्तक का पत्रम सस्करण भ्रस्तुत करने में समथ हो पाये हैं। 
हमें इस बात का यु है कि कुछ कारणवणश यह सल्करण समय से एक महीना देर 
से निकल रहा है। आज्ञा है पाठकों को इससे जो असुविधा हुई है उसके लिए वे 
हमें क्षमा करेंगे । 
थो तो इस सस्करण मे क्रावश्यकतानुसार जहाँ-तहाँ सशोघन किये ही गए 
हैं परष्तु इसकी मुल्य विशेषता है कि निवर्षीय स्वातक वंग द्वित्लीय भाग (7 
अऋब्या 0025० 0०776 287 7[) के मतोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के पाठ यत्रम 
को ध्यान में रखते हुए, इसके क्रुछ अध्यायों में कुछ अंश जीड भी दिये गये गह । 
प्राक विश्वविद्यालय (मनोविज्ञान) के पाद्यक्रम में जो भा नही है ते “ जिन्न 
लगाकर अलग कर दिया गया है अर्थात वे अ' सिफ विवर्षीय स्‍्तातक बे 
द्वितीय भाग (मनोविज्ञान तथा दर्शन धास्‍्त्र) के विद्यायियों के लिए ही हैं! इस 
पुस्तक का तीसरा भाग (87 या) तो सिर्फ दशन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए 
ही है। मुस्तक का यह सस्करण अब हमारे प्राक विश्वविद्यालय (मतोविज्ञान) तथा 
त्रिवर्षीय स्नातक बग ह्वितीय भाग मनोविज्ञान एवं दशन शास्त्र दोनों के लिए ही 
उपयोगी होगा ऐसा हमारा विव्वास है| 
इस पुस्तक के सशोधन में हमे जिन लोगो का सहयोग मिला है घनके हम 
अत्यत ही आमारी हैं। साथ-साथ हम उन पुस्तकों के लेखकों के प्रति भी अपनी 
कुतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकते जिनकी सहायता इस संस्करण के कुछ 
अध्यायों मे नये अध जोडने के हेतु ली गयी है । 
इन संस्करण की मुद्रण के सि। पाठको से क्षमा चाहते हैं। 
मल ३272३ ९१०१०००६ ८०५) हे दप पालक है! लाश 
हम सदा अपने पाठकों तथा शिक्षक बघुओ से इस बात को आशा रखते हैं 
कि वे हमारा ध्यान इस संस्करण को प्रुटियों को ओर आदक्ृष्ट करेंगे तथा अपने 
सुझावों से हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे ॥ हम हमेशा इसके लिए उनके आमारी 
होगे। 


अगस्त, १९६२ “--लखकगणन 


( ८ ) 
(पष्ठ सस्करण ) 

यह हमारे प्रिय छात्रो, शिक्षक वन्चुमो तथा गुरजनो वी कृपा का ही फल है 
कि आज हस पुस्तक का पण्ठ सस्करण प्रस्तुत करने मे समर्थ हो पाये हैं। 

इस सस्करण की मुद्रण-नटियो के लिए हम पाठकों से क्षमा चाहने हे / आमा 
है, ने इत्हे सुधार लेते का कष्ट करेंगे | 

हम सदा अपने पाठकों तथा शिक्षक वन्चुओ से एस बात वी भात्रा रखने है 
कि वे हमारा घ्यान इस सस्करण की अूटियो की जोर दियायेंग तथा अपने सुझाव 
से हमे अवगत कराने का कष्ट करेंगे । हम हमेशा उसके लिए उसके आभारी 
अब्ट्बर, १९६१३ लेसकंगण 





(हब) 

थाशा है, मनोविज्ञान के छात्र एप शिक्षकगण इस सल्करण की श्रटियो 
की ओर हमारा ध्याम आक्ृष्ट कर अपने सुझावों मै हमें अदुगृद्दीत करेंगे। यह 
ंत्करण हमारे छात्रों को और भी अधिक सहायता कर सकेगा यह हमार घव 
'किक्वास है । 

-+लेजकगण 
(परम सस्करण ) 

यह हमारे प्रिय छात्रों क्षिक्षक बन्धुओ तथा ग्रुरुजनों की कृपा का ही फ 
है कि आज हम इस पुस्तक का पचम सस्करण प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाये हैं। 
हमें इस बात का दुःख है कि कुछ कारणवश यह सल्करण समय से एक महीवा देर 
पे निकल रहा है) आशा है पाठकों को इससे थो अमुविधा हुई है उसके लिए वे 
हमें क्षमा फरेंगे। 

यो तो इछ सस्करण मे आवदयकठानुप्तार जहाँ-हाँ सशोधन किये ही गए 
हैं. परातु इसकी मुख्य विशेषता है कि विवर्षीय स्वातक बंग द्वितीय भाग [7० 
लाए 00875० 000736 एक८४ [7) के मतोविज्ञान पुवे देशन-झास्त्र के पाठ यत्रम 
को ब्यान मे रखते हुए इसके कुछ अध्यामों में कुछ अक्ष जोड़ भी दिय गये है। 
प्राक विश्वविद्यालय (मनोविज्ञान) के प्राहृयक्रम में थो अ्ष नहीं है उन्हे * जिल्न 
त्गाकर अलग कर दिया गया है, अर्थात्‌, मै अश पिर्फ त्रिवर्षीय स्वात्क बे, 
वितीय भाग [मनोविज्ञान तथा दक्षन शास्त्र) के विद्यार्थियों कै लिए ही है। इस 
पुस्तक का तीसरा भाग (एड ॥ग) तो सिफ दष्न ध्ास्त्र के विद्यार्थियों के लिए 
ही है। युस्तक का यह सश्करण अब हमारे श्राक विश्वविधालय ( सनोदिशान) तथा 
विवर्धीय स्वातक वग, द्ितीय भाग मनोविज्ञात एवं दशव शास्त्र वोनों के लिए ही 
उपयोगी होगा ऐसा हमारा विश्वास है। 

इस पुस्तक के सशोधन में हमें जिन लोगो का सहयोग मिला है उनके हम 
बत्यात ही आभारी हैं। साष-साथ हम उन पुस्तकों के लेखकों फ्रे श्रति भी अपनी 
कतज्ञता प्रकंद किये बिता नहीं रह सकते जितकी सहायता इस संस्करण के कुछ 
अध्यायों में भये अश छोड़ने के हैतु ली गमी है । 

दम सस्करण की मुद्रण त्रुटियों के लिए हम पाहको से क्षमां चाहते हैं। आशा 
है वे इद्दे सुघार लेने का कष्ट करेंगे । 

हम सदा अपने पाठकों प्रथा शिक्षक दाघुओ ते इस धात की दा रखते हैं 
कि ये हमारा ध्यान इस सस्करण की त्रूटियों भी और भादृष्ट बरेंगे तथा अपने 
सुझावी से हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे। हम होथा इसपै लिए उन आभारी 
होगे। 


अगस्त, १९६२ 


(हे: .) 
(पष्ठ संस्करण ) 

यह हमारे प्रिय छात्रो, शिक्षक वन्चुओ तथा ग्रुदुजनों की कृपा का ही फल है 
कि आाण हम पुम्तक का यप्ठ मम्करण प्रस्तुन करने मे समर्थ हो पाये हैं । 

प्रस सस्करण की मद्रण-त्‌ टियो के लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते है । आना 
है, वे इन्हे सुपार लेने का कव्ट करेंगे 

हम सदा अपने पाठकों तथा शिक्षक वन्चुओ से इस बात की आजा रखते है 
जिब्रे हुृमारा ध्यान उस सस्करण की चूटिणे की जोर दिखायेंन तथा सपने सुझाव 
में हमे अयगत बाराने या कष्ट करेंगे । हम हमेझा इसके लिए उसके आभारी द्वोगे ) 
अपटवर, १९६३) न+लेखकगण 





सम्भतियाँ 


हिंदी मे भनोविज्ञान जैसे विषय पर लिखी गयी उपयुक्त पुस्तकों का अभाव 
थर्षों से चल रहा था। परन्तु यह अमाव बहुत मथ्ों मे सामान्य मनोविज्ञान! की रूप 
रेखा के प्रकाशन से जाता रहा यह मेरा विश्वास है । 

मैंने इस पुस्तक के प्रणयन काल में इसकी अतिलिपि पढ़ी है। पढ़ने के सिल 
सिल्ले में यथास्थात आवश्यकतानुसार मैंने अपनी राय भी दी है जिसका उपयोग 
इसके लेखकों में किया है! सुबोध भाषा मे मनोधिशञान के जटिक्ष सिद्धान्त वही 
स्पष्टता के सांध वर्णित है। इस पुस्तक के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण ने इसका मूहय 
और बढा दिया है, क्योकि आजकल आरम्भ से ही मनोविज्ञान की पढाई का दुष्टि 
कीण प्रयोगात्मक होना चाहिए ! 

पुस्तक में दिये गये दनिक जीवन से सम्बद्ध उदाहरण तालिकाए और चित्र 
अत्यन्त ही उपयुक्त है जो भतोविज्ञान के आलोच्य विषय को जौर भी अधिक रोचक 
एवं योधगम्य बना देते है। मुझे आशा है इस पुस्तक से उच्च वर्ग के छात्रों को भी 
विशेष सहायता मिलेगी । | 

इस पुस्तक की रधनां जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को गयी है उससे मैं 
सन्तुष्ट हूँ तथा अपने इन तीढ योग्य शिष्यों एवं अपने विश्वविद्यालय के तीन 
सुयोग्म तथा अनुभवों प्राध्यापकों की शुभकामनाएं मैं क्षपने हृदय से करता हू । 

और मेशा दृढ़ विश्वास है कि वे मनोविज्ञान की अय शाखाओ पर भी इसी 
प्रकार की श्र ष्ठ पुस्तक लिखकर मतोविश्ञान के विद्याधियों की सहायता करेंगे । 


अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग --विमलेश्वर दे 
लगद सिह कॉलेज मुजपफरपुर एम० ए० (पटना) पी एच० डो० (छदन) 
(बिहार विश्वविद्यालय) 


हिल्‍दी में इस विषय पर पुस्तकों का बभाव नही है परन्तु अत्यन्त ही सरत 
भाषा में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से लिसी गमी यह पुस्तक अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखठी है थी इसे इस विषम पर अभी तक उपलबग द्विन्दी की सभी पुस्तकों से श्रष्ठ 
बना देवी है । 


( $इ ) 
प्रेर दृंढ विश्वास है कि प्रारम्मिक छात्रो के लिए लिखी गयी यह पुस्तक उच्च 
चर्गों के छात्री के लिए भी वहुत ही उपयोगी होगी । 


निर्देशक 
झ्िक्षा एवं व्यावसायिक सार्ग-दर्शन 
$ हि कि एक्त, एम, सुधझ्षिन 
कार्पालय, घिहार सरकार, पटना ;श् 
) 


एम० ए० (पटना), पी-एच *डी० (एडिसबरा ) 


( ढ ) 


आशा है, मनोविज्ञान के छात्र तो इससे लामाजित होंगे ही साथ साथ दर्ध 
शास्त्र के विद्यायियोँ के लिए भा यह पुस्तक अत्यन्त ही उपयोगी होगी । 
विसिपल दामदयालु सिंहू कॉलेज 


घुजपफरपुर 
(बिद्दार विश्वविद्यालय) 
एम० ए० (पटना) 


सामाम मनोविज्ञान को रूप रेखा मुझे आद्योपाम्त पढने का अवसर मिला! 
पढने पर मुझे ऐसा लगा कि यदि हमारे दशन शाध्त्र के छात्र भी इसे वर तो उन्हें 
काफो लाध होगा । इस पुस्तक में मनोविशान के क्षेत्र में किये गये नवीनतम प्रयोगों 
का भी उल्लेख जमा किम है। भाषा भौर वाठव सामग्री दोनों ही दब्टिकोय ते यह 
पुस्तक श्रेष्ठ है। 
समस्त भारत में यह पुस्तक अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी ऐसा मेरा प्रघ 
विश्वास है । 
अप्िसहेंट प्रोफेतर दशन विभाग 
लगदपिह कालेज 
मुजफ्फरपुर 
एम० ए (पटना) परी एच डी (डरहम) 
क्ः 


इस पुस्तक के प्रणभन-काल में ही सुझ इसकी प्रतिलिपि को पढने का 
सौभाग्य आप्त हुआ था। मूझे गह देखकर प्रसन्नता हुई कि इसके लेखकों ने भेरे 
सुझावों का उपयाग यथास्थान इस पुस्तक में किया है। यो तो सामान्य मनौविज्ञान 
पर बहुत सी पुस्‍्तक लिखी गत्री है परन्तु सामान्य मनोविज्ञान की रूप रेखा पढने 
से मैं इस निष्फप पर पहुदा कि अत्यन्त ही सरल भाषा में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण 
हक गयी यह पुस्तक भाई ए० तथा उच्च वर्गों के छात्रों के लिए भो उपयोगी 
होगी । 

मैं इन लेखको को उनकी इस सफलता पर हादिक बधाई दता हू । 
अखिवरेंट ओफोसर सगोविकात विशाग 

खगद सिंह कॉलेज पुजपफरपुर 


एम० ए (पटना) 


(ण) 


"सामान्य मनोविज्ञान की खूपनरेखा' को पढने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि यह पुस्तक अत्यन्त ही सरल भाषा मे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से लिखी गयी है। 
इसपर यो तो अनेक पुस्तके लिखी गयी हैं, पर यह उन सभी मे सर्वश्रेष्ठ है। मैं 
निध्लित रूप से कष्ट सकती हूँ कि मनोविज्ञान के छात्रों के लिए लिखों गयी यह 
पुस्चर दर्गन-पास्त्र के विद्याथियों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है 
कयक्ष, मनौविनज्ञान-धिभाण 
मगघ महिला फॉलेज, पटना 

(पदना विच्यक्रिद्ालय ) 





एम० ए० (ये), पटना 


(ुबघ) 
पृष्ठ सरया 
चौथा अ्रष्याय--स्नायु सडल 


झूमिका--स्नायुकोशों को बतावट तथा उसके स्वभाव--स्वाय कोशों के अकार-- 


स्नायृप्रवाह और सम्पृण तथा बिलकुज्ञ नहीं का तियम्र ) स्वाय-मण्यस तथा 
इलके काव--इहरंद्रियों के उत्तेजित होने को क्रिया--स्मायुप्रवाह के प्रषण को 
क्रिया--व्यवहार नियमन की क्रिया। स्नायूमप्डल के सविभाग--सयोजक 
सनायुमण्डल--ज्ञानवाही एव क्रियावाही सयोजक स्नायू मडल--केसत्रीय 
स्नायु-भण्डस ---सुपुम्ना एवं मस्तिष्क--मल्तिब्क के लाग--प्रृष्ठ मध्य तथा 
अग्र मस्तिष्क -- पष्ठ-मस्तिष्क--सुषुम्ता ह्षीप सेतु सेतु धया लकु-मस्तिप्क-- 
सअध्य मस्तिष्क---फ्लोर एवं ऊपरी सतह या टेक्टम--अप्र मस्तिष्क --थलेमस 
हाइपोथलेमस आलफैक्टरी बल्ब्स वेसल गेगलिया तथा सेरीप्रल हेमिस 
फियर। वृहस्सस्तिपष्शहोय खक--*बह मधप्तिष्कीय बल्क की अतावट एवं 
क्रियाओं-सम्बध्धी विष्कृत्त तणन तथा मस्तिष्क द्वारा सथालित क्रियाओ सम्ग-प्ली 
सिदान्त ) स्वत संचालित स्नायु भण्डल--इसके विभिन्न भागों की बनावट 
तथा कायबाही॥ कर्मेंगिद्र्याँ या प्रभावक--मासपेशियाँ था पिष्ड--माँसप शियाँ 
--घारोदार एवं चिकनी मासपेशियाँ--पिण्ड था प्रॉच और उनकी कायवाही | 

इष दरे 


पाँचयाँ भ्रध्याय--सवेदना 


संवेदना की परिभाधा--सबेदना की विशेषताएं अथवा उनके प्रुण--ग्रुण क्या 


है? सवेदता के ग्रुण--भ्रकार तीक्ता स्पष्टता सतसताकाल व्याप्तिया 
विस्तार तथा स्थानीय चिह्न ॥ सवेदसा के प्रकार-विशिष्ट सवेदनाएँ 
अतरावयव की सवेदनाएँ तथा गति या स्नायविक सबेदनाए। दचष्टि 
सबेदनाए --दष्टि सवेश्ना--भँख को बनावट तथा इसकी कार्यवाही-- 
रंग एवं रंगहीन संवेदना तथा दृष्टि संवेदगा के उद्दोपक--*दृष्टि-सम्बन्धी 
घटनाएं---अभवण-संवेदता---कान की वनावट तथा उसकी कार्यवाही - 
स्वाद गम तथा स्वक संवेदनाए ---अ तरावयवी तथा यति या स्वामाविक 
सवेदनाए। *अवण-सम्वधी आवश्यक धटनाए और अवण सिद्धान्त 
८४ १! 


छठा अ्रष्याय - प्रत्यक्षीकरण 


अत्यक्षीकरण ढपा है? प्रत्यक्षीक्रण तथा रुविदता में अम्तर॥ प्रत्यक्षीकरण का 


(६) 


युष्ठ-सस्या 
स्थरूप---अ्रत्यक्षीकरण से सलग्न क्रियाऐं--ग्राहक, प्रतोकात्मक, भावात्मक 
प्रक्रि एँ तथा ललित अनुभव एवं इकाईकरण की प्रक्रिया--पूर्व अनुभूति 
का प्रत्यक्षीकरण में स्थान--+प्रत्यक्षीकरण-सम्बन्धो जेस्टाल्डचादोी विचार 
-“गति का प्रत्यक्षीकरण--*समय का प्रत्यक्षीकरण--*प्रत्यक्षीकरण 
की स्थिरता-- स्पेस का प्रत्यक्षीकरण । बिपयेय ओर प्रत्यक्षीकरण में अन्तर 
“+विपर्यय और विश्रम --विपर्यय के ध्रकार--विपर्येथ के कारण | १४७-१४६ 


सातवाँ श्रध्याय-ध्यान 
ध्यान क्‍या है? ध्यान की विशेषताएं--चयतात्मक--च चल--विस्तार मे 
सीमित - ध्यान देने से स्पष्टता का बढ जाना--सोई इस, शारीरिक अभि- 
योजना का सम्मिलित होता । ध्यान के प्रकार--ऐक्छिक तथा अनैच्छिकर-- 
अनभिप्रेत तथा स्वाभाविक अनैच्छिक ध्यान । ध्यान के धिरिक--बाह्म 
एवं आस्तरिक निर्धारक | ध्यात के बाह्य निर्धारफ --उत्ते जना मे परिबतेन 
--उत्ते जवा की अवधि---उर्त जना का आघार --उत्ते जना के बीच विरोष- 
उत्तजना की नवीनता एवं तीन्नता--उत्त जना में गति--छत्त जना की 
स्थिति--पत्ते जना की विविक्‍्तता तथा उत्तेजना का स्वरूप। ध्यान के 
आल्तरिक--मिर्धारिक -- अभिरुचि---जिज्ञासा --आदत---शिक्षण-- उद्देश्य 
अथवा अभिप्राय--मनोवृत्ति--अ्थे---मानस-बृत्ति अथवा मानसिक स्थिति 

१७७-१६४ 

आदवों श्रध्याथ --भाव 
सुमिक - भाव का स्वरूप “भाव की विशेषताएं -सवेदना तथा भावा मे 
अन्तर क्‍या झाव सवेदना का गुण है ? भाव-सस्बस्धी सिद्धास्त--झँटा 
महोदय का भाव-सम्बन्धी 'त्रिदिशात्मक सिद्धान्त' - मिश्षित भाव। 


१६५-१७६ 


नवों अ्रध्याय-- सवेग 
भूस्िक्षा--सबेग की परिभ्ाषा--संवेग तथा भाव मे अन्तर--सवेग मे मिहिंत 
शारीरिक भ्रक्रियाएं। सवेग के दो पहलू--सवेगात्मक अनुभूति एव 
सवेगात्मक व्यवहार। सबेगात्मक अनुभूति तथा जन्‍्तनिरीक्षणात्मक विधि ! 
संवेगात्मकः व्यवहार-“बाह्य' एवं 'आन्तरिक सवेगात्मक व्यहावर ! 
वाह्मय सवेगात्मक व्यवह्मर--मसुखाकृति अभिव्यजन, स्व॒राभिग्यजन तथा 
ज्ञारीरिक स्थिति में परिवर्तत एवं आन्तरिक स्वेयात्मक व्यवहार -- साँस 


(ष) 

क्ज> पष्ठ-सस्या 
सेने कीं कियां हुदय की गति/ रबत सम्बन्धी सारिवर्तंत सासंपाक से पढ़ि 
यर्तेन अंतरियों की त्रिया जंथवा पाचन त्रिया आदि में परिवतन त््वक्‌ 
प्रक्रियाओं में परिक न सथा ग्रम्यि क्रियाओं मे परिवर्देन* । संधेग में सिडित< 
साड़ी-्यञ--- व हन्मस्तिष्कीय यलक स्वत सचालित इनायु भण्डल-- 
सद्दानुभूति एव उपसहानुभृतिक भाग वश्या काईपोथलेसस9 | प्रंवेग के 

* 'सिद्धान्त-सासास्य सिद्धा/त, जेम्स-लॉजे का सिद्धोस्त और हसकी अपलोचना 
वद्या *हाइपोथे लेमिक द्ड्ातत १ *संवेग-सिद्धान्त-सम्मधी निधकय । १७२-१९६ 


दूसरा भाग (पृष्ठ १९७-३८०) 
पहुलु अध्याय--प्रेरणा एव भेरफु बत्तियों का सघर्षे 
प्रेरक--परिभावा-- प्रणोदम -- परिप्ताथा अ्रणोदन और प्रेरक श्रेरकों के भेड़ 
(कर) शारीरिक प्रेरक-- भूख, प्यास यौन भाय (छ) सासमजिक पं रक ) 
सार्वजनीत-- सामुदायिकता अजनात्मकतां आत्मस्यापना कलह ततप्लरा 
(0) भसावंजनीन, (70) पेरको का हन्द एवं उनका सामाधान । १९९ २२ 


दूसरा झध्याय-सीलना 


हे | 
पृष्टिचय--क्सीखने को क्रिया को दो आवश्यक बातें - व्यवहारों मे परिवतन या 
प्रश्मिर्जन तथा परिवर्तित एवं परिमाजित व्यबहारों का स्थायीकरुण ! 
सीखने की परिभाषा--सीखना तथा परिषषवता में अतर । शिक्षण-वक्र 
की विजेपताए"। सीखने का सिद्धान्व--थातढाइक का प्रपष्ण सौर जूक 
का सिद्धास्त--थॉर्नेडाइक का बिल्‍लो सभा चूढ़ें पर प्रयोग- थानडाइफ के 
सौखने के नियम--अम्यास मियम त्तवा इसकी अलोखना - प्रभाव नियम 
+. क्या इसको आलोचना -- तत्परता का नियम सूझ का सिद्धान्त -- कोहलर 
का छूडी तथा धवस समस्याओ पर प्रयोग--सूझ द्वारा सोखने का दो 
आवश्यक बातें । पायलव का सम्ब घर प्रत्यावर्तव का सिद्धान्त --पावलव 
का प्रयोग सम्यस्ष प्रत्यावतन के लिए कुछ आव"मक बार्ते--मनुष्य पर 
किये गये कुछ प्रयोग-- थाटसन का अधोणय--सम्दघ प्रत्यावतन सिद्धान्त 
को समालोचता । सोधने को विशभिया-- आँधिक अथवा प्रूण रीति 
विद्याम अथवा अविराम विधि धुत निरीखण एक आवत्तिकरण विधि * 
'रटकर अथवा शममफ्र सीलने की विधि तथा उद्देद्यपूर्ण एवं अनायाव 
सीखने की विधि ॥ मनुष्य एवं पशुओं के सीखने में अम्वर । श्ण्ह्श्ज 


॥$ 


ता के * युण्द-सस्या 


के तीसरा अध्याय-स्मरण तथा विस्मरण.._, + 

का) स्मरण--स्मरण फी परिभाषा- स्मृति क्रिया के चार प्रमुख अ ग--सीखना 
घारण करना, प्रत्याह्मात करना तथा पहंचानना या प्रतिभिज्ञा करना । 
घारंण-क्रिया “/को प्रवाहित फरनेघालो कुछ मुख्य / वाते- मस्तिष्क की 
बनावट, सीखने की आात्रा,,घारण करनेवाले कीविश्वेंपताएँ” तथा अभ्मिंकत्ति) 


एवं मनोवृत्ति । हह यो 

घारण क्रिया की जाँच करते फो विधियाँ १. प्रत्याहू वान कुरना- प्रत्याहद्धान- 
क्रिया के प्रकार-प्रत्याह वान का स्वरूप -- प्रत्याह बान को प्रभावित करने 
वाली बातें --प्रत्याहूबान मे उत्तेजना का स्थान--अत्याह वान मे साहचायें 
का स्थान। रिड्यूस्डबयू ज-- २ पहचाने की क्रिया - पहचानने की 
क्रिया था प्रत्यभिज्ञा के प्रकार । प्रत्याह्‌ वात तथां प्रत्याभिज्ञान में अन्तर-- 
३ पुत्र सीखने की विधि । 

/ख्) बिस्सरण --भुमिका -- भुलने का स्वरूप-- एविगहास महोदय की 
विस्मरण-रेखा । भूलले के कारण (१) सीखने के समय गडनेबाले प्रभाव 
(२) धारण-अवधि मे पडते वाले प्रभाव तथा (३) प्रत्याहू वान करते समय 
मटनेवाले प्रभाव । स्मृति शिक्षफ--अच्छी स्मृति किमे कहते है /-- 
अच्छी स्मृति की विज्लेपताएं । स्मृति को अच्छा कँसे बनाया जाय अर्थात्‌ 
अच्छी स्मृति किस-क्नि-बालो पर निर्भर करती है ? भूलने की उप- 


योगिताए ॥ श्ष६:२९७ 


चौथा »ध्याय-प्रतिसा और साहचये 
(फ) प्रचिमा भृलिका--अ्तिमा का स्वरूप ओर प्रत्यक्ष प्रतिमा में अन्तर -- 
प्रतिमा के प्रकार--दृष्ठि, श्रवण, श्राण, स्पर्श, स्वाद गौर गति प्रति- 
भाएँ तथा अनुबिम्ब, प्रत्यक्ष प्रतिमा और काल्पनिक प्रतिमा । 
(ख) साहचय' - साहचर्य के चियम-- पश्रघान नियम तथा (३) सहायक 
लियम । (१) प्रधान तियस--समीपता, समानता ठथा विरेध का नियम । 
(२) सहायक मियस-प्राथमिकता, आसन्नता, वारबारता तथा स्पप्टता 


का नियम र९८-३०७ 


पॉचवाँ अध्याय-चिन्दन 
भुमिक-- चिन्तत-क्रिया फा विश्लेषण--चिन्तन ज्िया--चिन्ततन भौर कहपना 
में अन्तर--चिन्तन और स्मृत्ति क्रिया, चिन्तन-झाणा और चिस्तव--चि्तन 


(६१) 
पृथ्ठ-सस्या 
एव प्रतिप्रा--*मस्तिप्क और चिस्तन--चिलन सें धत्रणा और 'अथ 


+धारणा का विकास---रचमार्मक विग्सन । ३ ८३२२ 


छठा भ्रष्पाय-- क्रिया 

झूमिका--क्रियाओं का वर्योकरण--(१) अनन्छिक एवं (२) ऐच्छिक किया । 
(१) अनच्छिक क्रियाए --सहज क्रियाए तथा मूल प्रवृत्ति को क्रियाए ॥ 
(रू) सहज क्रियाएं ---सहज क्रियाओ की विशेषताएं--सहज क्रियाओ के 
प्रकार --शारीरिक सहज क्रिया और ज्षानात्मक सद्दृज क्रिया । (छल) मूल 
बअवत्यात्मफ क्रियाएँ ---मूल प्रवत्तियो से सम्बन्धित सयबेग तथा सकडूथल 
महोदय के अनुसार भूल प्रवत्तिपों की संस्था--मूल श्रवृत्तियों का धर्गीकरण 
मूल अनत्यात्मक क्रिया की विशेषत्ताएं तथा (ग) सहज क्रिया और मूल 
प्रवृत्यात्मक क्रियाओं में अन्दर ! (२) ऐब्छिक क्रियाएं --(क) ऐच्िक 
क्रियाओी की विशेषताएं (लव) आदर्ते अथबा अमभ्याधजन्म क्रियाएँ। 

३२३ ३४१ 
सातवाँ भ्रष्पाय--शुद्धि* 

बुद्धि का स्वरृप-नपरिभाषार -स्पीयरमम का द्वितीय सिद्धाग्त तथा थानडाइक 
चरटेंग आदि का यहुतत्व धिद्धान्त ।  श्रुद्धमाप--शुद्धिपरीक्षण-- य मवितक 
एवं सामूद्विक बुद्धि परीक्षण । वाज्िक तथा किपात्मक परीक्षण--( १) 
बाचिक चैसगितक बुद्धि-्परीलण तथा इसकी विशेषताएँ एव शूटियाँ (२) 
क्रिमात्मक वैयवितक बुद्धि-परीक्षण (३) थाचिक सामूहिक बुद्धि-परीक्षण--- 
जाथिक सामूहिक दुद्धि-परीक्षण का उपयोग करते समय ध्यान में रखने 
योग्य कुछ प्रमुख भार्तें--वाभिक सामृहिक-परीक्षण की तशुटियाँ त्या (४) 
क्रियात्मक सामूद्दिक बुद्धि पराक्षण 3 
बुद्धि परोक्षण फलों की व्याह्या--मान सिक जागु बुद्धि लब्धि निकालने का 
तरीका --युद्धि-लब्पि-स्थिरता--बजुद्धि ल्ीप में परिवर्तत होने के कोरण-- 
शुद्धि सब्धि निर्धारण को छपयोगिताए ॥ ३४२ बेश्डा 


झाठवाँ भ्रध्याय व्यक्तित्व 
परिभाषा--ध्यवितत्व के झील ग्रुण पत्र विशेषताएँ-- भीझ्ता या संकोच 
सचाई ईमानदारी तभा हृठ या प्रसनित ] 
ब्यक्षितथ का धर्गोकरण---क्रशमर का वर्गोकरण--साइवल्वायड तथा पिज्वा 
यह --रेल्डद का वर्शेकरण-एण्डोमािक मेसोमाफिक तथा एक्ट्रोमाक्कि 


(फ) 


पृष्ट-संख्या 

और यूग का वर्गोकरण- बहिसु खी, अन्तमठु खी एवं प्रभुत्व-अधोनता । 

व्यक्तित्व के निर्धारक---श-परम्परायत एव वातावरण। वश्यपरम्परागत शरीर, 
रसायन, झारीरिक बनावट ओर स्नायूमण्डल। वातावरण --सामाजिक तथा 
सास्कृतिक | सामाजिक चाताबरण--जीवन के प्रारम्भिक वर्षो का महत्व-घर, 
एकलौता बच्चा और जन्मक्तम का प्रभाव , पडोस, स्कूल-समुदाय इत्यादि का 
प्रभाव तथा संस्कृति का प्रभाव | 

+व्यक्तित्व-सापन-विधियाँ--“व्यक्तित्व-इतिहास” “एण्टरव्यू ना साक्षात्कार', प्रदना- 
बलियाँ, श्रेणी-मूल्याकन, मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण, स्वप्न-विश्लेषण 
एवं नियन्त्रित और अनियन्त्रित साहचरय-विधि, परिस्थिति-परौक्षण तथा 
आरोपणात्मक विधियाँ या 'प्रोजेक्टिव टेस्ट' प्रधानत रोक का मसि- 
चिन्ह परीक्षण” तथा मरे का कथा-सस्कार-परीक्षण! । ३५४-३८० 


तीसरा भाग (पृष्ठ ३८5१-४५४८) 
पहला श्रध्याथ प्राणी श्लोर बाताबरण 
भूमिफा--प्राणी क्या करता है ? वातावरण अभियोजन । प्राणी किस ,प्रफार 
फरता है ?--उत्त जना-प्रक्रियाएँ, उत्तेजना-प्रतिक्रिया-यूत्र” तथा इसकी 
आलोचना--उत्त जना-अ्रणाली-प्रक्रिया । सतुष्य किसो कार्या को क्यों करता 
है ?--प्रेरक--प्र रको का स्वरूप एवं उनका वर्गीकरण -प्रे रक शक्तियों 
में परिमार्जन तथा परिवततेन । 
वज्ानुक्म एवं वातावरण -- भूसिका--बक्षानुक्तम किसे कहते हैं तथा व्तक्तित्व 
विकास पर उसका प्रभाव--वच्यानुक्रम-सबथी अध्ययन --वातावरण-- 
बातावरण किसे कहते हैँ तथा व्यक्त्ति-विकास पर इसका प्रभाव--वाता- 
वरण-सबंधी अध्ययन--ध्यवितश्व -- बच्चा नु क्रम २९ वातावरण »€ समय । 
रेफर ४१० 
दूसरा श्रध्याय--सानस की अवस्थाए 
चेतन --अनुचेलन । अचतन को प्रमुख विशेषताएं---अच्ेतन का महत्व, अचोतन 
-“:अच लव के अस्तित्व के कुछ प्रणाण । ड११-४१७ 
तीसरा अ्रध्याय-- कल्पना झौर स्वप्न 
(क) कल्पता--परिचय--विशेषताएं--उपक्तियाएं--विस्तार,  परस्थापन 
सयोगीकरण, पृथकीकरण । प्रकार--पुन्तिर्मायक कल्पना, रुचमात्मक 


कल्पना । रचनात्मक कह्पना में निहित अवस्थाएँ--तैयारी, गर्भीकरण, 
आलोक, फल-प्राप्लि | 


(फ) 
पह्ड-सस्या 
एव प्रतिमा-- *मह्तिष्क और घितव--चितन सें धाश्णा” और “अर्थ 


नशषारणा का विकात--रचना/सक बिन्‍्सन ! डेण्प रेर१ 


छठा झ्रष्याम--क्षिया 
भूमसिका--क्षियाओं का वर्योकरण-- (१) जनतैब्छिक एवं (२) ऐच्छिक क्रिमा । 
(१) घनब्छिक कियाएं--- सहज क्रियाए तथा सूल श्रवृत्ति की क्रियार | 
(क) सहज क्रियाए ---सहज क्रियाओं को विशेषवाएँ--सहज क्रियाओं के 
प्रकार --शारीरिक सहज क्रिया और शनात्मक सहज क्रिया | (छा) मुल 
अवृत्यात्मक क्रियाएं --मूल प्रतरत्तियों से सम्दीषत सबेग तथा भकड़ूगल 
महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की सस्या--मूल प्रधृत्तियों का वर्गीकरण 
मूल अवश्यात्मक क्रिया की विशेषताएं तथा (य) सहज क्रिया और मूल 
प्रवृत्यात्मक क्रियाओं से अस्तर । (२) ऐच्छिक क्रियाए --(क) ऐच्छिक 
क्रियाओ की विशेषताएं (ल) आदतें अथवा अभ्यासज“य क्रियाएं । 
३२३ ३४१ 


सातर्वाँ प्रध्याय--ब्रुद्धि* 

बुद्धि का स्वकृष--परिभावाएं -स्पीयरमन का द्वितीय सिद्धार्त तथा थानडाइक 
भस्टन आदि का बहुतरव घिद्धास्त / ब्रुंद्धिमाप--बुद्धिपरीक्षण-- थैयक्तिक 
एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण | वाशिक तथा क्रियाश्सक प्ररीकषण--(१) 
माचिक यँैयक्तिक बुद्धि-परीक्षण तथा इसकी विशेषधाएँ एवं शुटियाँ (२) 
क्रिमात्मक वबवितक बुद्धि-परीक्षण (३) वाक्तिक सामूहिक बुद्धि-परीक्षण--- 
बाचिक सामूहिक बुद्धि-परीक्षण का उपग्रोग करते संमय छ्यान में रखते 
योग्म कुछ प्रभुख बार्तें--वायिक सामृद्दिक-परीक्षण की अटियाँ तथा (४) 
विमा मक सामुद्दिक बुद्धि पराक्षण | 
बुद्धि परीक्षण फलों की व्याश्या--मानसिक आयु ब्रुद्धि लब्धि निकालने का 
सरीका---शुद्धि-लब्धि-ध्यिरता--मुद्धि-सब्धि में परिवर्तेन होते के कारण-- 
बुद्धि लब्धि निर्धारण की उपग्रोगिताए । श्४र । 


झाठवँ झष्याय व्यक्तित्व 
परिसाधा--भ्यवितित्व के धशील ग्रुण एवं विशेषताएँ-- भोरता या संकोच 
सचाई ईमानदारी तथा हृठ या प्रसवित । 
स्यकितिय का वर्गोकरण---क्रशमर का वर्योकुरण--हा इकल्वायड_ तथा स्िज्वा 
सड़ +-शेल्शमन का वह्रोकरण-एण्डीमाफिक म्रेसोमा़िक कथा एक्टोमाकिक 


(फ) 


पृष्ठ-संख्या 

आऔर युग का चर्गोकरण-- बहिसूं खी, अन्‍्तमुं खो एवं प्रभुत्व-अधीनता | 

च्यवितत्व के निर्धारक--वक्-परम्परागत एवं वातावरण। वश्लपरम्परागत कषदीर, 
रसायत, शारीरिक बनावट और स्नायुमण्डल। बातावरण--सामाजिक तथा 
सास्कृतिक | सामाजिक बाताबरण--जीवन के प्रारम्भिक वर्षो का महृत्व-चर, 
एकलौता बच्चा और जन्मक्रम का प्रभाव , पडोस, स्कूल-समुदाय इत्यादि का 
प्रभाव तथा सस्क्ृति का प्रभाव । 

अव्यक्तित्व-सापन-चिघियाँ--'व्यक्तित्व-इतिहास! 'एण्टरव्यू ना साक्षात्कार, प्रद्वा- 
बलियाँ, श्रेणी-यूल्याकन, मनोविश्लेषणात्मक्त परीक्षण, स्वप्म-विश्लेषण 
एव नियन्न्रित और अनियस्त्रित साहचर्य-चिधि, परिस्थिति-परीौक्षण तथा 
आरोपणात्मक विधियाँ या “प्रोजेक्टिव टेस्ट” प्रधानत रोर्षाक का मसि- 
चिन्ह परीक्षण” तथा मरें का कथा-सस्कार-परीक्षण” । ३५४५-३४८० 


तीसरा भाग (पृष्ठ ३८१-४५८) 
पहला श्रध्याय प्राणी और बाताबरण 
भुमिक/--भ्राणी क्या करता है ? वातावरण अभियोजन । प्राणी किस प्रकार 
करता है ?--उत्त जना-प्रक्रियाएँ, उत्तेजना-प्रतिक्रिपा-सून” तथा इसकी 
आलोचना--उत्तं जना-प्रणाली-प्रक्रिक । सनृष्य किसी कार्या को क्यो करता 
है ?--प्रेरक--प्रं रको का स्वरूप एवं उनका वर्गीकरण -प्रे रक छाक्तियो 
में परिमार्जज तथा परिवर्तन ॥ 
वक्षानुकस एवं बातावरण- भूमिका--वशानुक्रम किसे कहते है तथा व्तक्तित्व 
विकास पर उसका प्रभाव--वशानुक्रम-सबधी अध्ययन --वात्ावरण-- 
वातावरण किसे कहते हैं तथा व्यक्त्वि-विकास पर इसका प्रभाव--बाता- 
चरण-सबधी अध्ययन---व्यवितत्व -- बशानु क्रम > बातावरण >६ ससय । 
इ८व३े-४१० 
दूसरा अ्ध्याय--सानस की अवस्थाएँ 
चेतन --अनुचेतन । भचेतन को प्रमुख विशेषताएं---अच्वेतव का महत्त्व, अचोतन 
-“अच तन के अस्तित्व के कुछ प्रमाण ! ४११-४१७ 
तीसरा झध्याय-- कल्पना और स्वप्न 
(क्र) कल्पना--परिचय--विशेषता ऐए---उपक्तिपाएँ---विस्तार, परस्थापत्त 
संयोगीकरण, पृथकीकरण भ्रकार---पुननिर्मायक कल्पना, रुचनात्मक 


कल्पना । रचनाश्मक कल्पना में निहित झवस्थाएँ--तैयारी, गर्भीकरण, 
आलोक, फल-प्राप्ति 


पहला अध्याय 


विषय प्रवश 


पक्‍+-++--+-+-+-+--+-+ 
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झूमिका--श्ाव्दिक अर्थ--आत्मा का विज्ञान तथा इसकी अलोचना 
--भन का विज्ञान तथा इसकी आलोचना--पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला की स्थापना-चेतन अनुभूति का विज्ञान तथा इसकी आलोचना 
-“व्यवहार का विज्ञान तथा इसकी त्रुटियाँ--अ्यवहार तथा अनुभूत्ति का 
अन्योन्याअय सम्बन्ब-- मनोविज्ञान की एक उपयुकक्‍त परिभाषा एव उसका 
बविश्लेपण --- मनोविज्ञान की एक दूसरी परिभाषा। 


| हल के सलिवाए धण पाक मनोविज्ञान एक विज्ञान है २--विज्ञान के तीन प्रमुख कार्य, 
बिज्ञान की विज्येषताएँ तथा मनोचिज्ञान भे इन विज्वेषताओ का समावेश ॥ 
+--+--+-+-+-+--+-+--+-++--+-+-+- क--क-कन्र 
आज के इस वैज्ञानिक युग में मनोविज्ञान एक सर्वेमान्य स्थान ग्रहण कर चुका 
है । इसकी उपयोगिता जीवन के प्राय भ्रत्येक क्षेत्र मे श्रमाणित हो चुको है । कला, 
साहित्य, शिक्षा, कारखाने, सैनिक सगठन, मानसिक रोगो को चिकित्सा, अपराब और 
स्थाय, वाल-जीवन, किशोरावस्था तथा मनुष्य, के प्रत्येक वैयक्तिक और सामाजिक 
पहलुओ मे मनोविज्ञान ने अनुसन्धान एवं सा्य-प्रदर्शन किया है । इतना ही नहीं, आज 
पशु-पक्षियों के व्यवहारों और उनकी अनुभूतियों का भी अध्ययत्तम तोवैजानिक करते लगे 
है। कुछ ऐमें भी अनवेपक हैं जो भूत-प्रेतों के व्यवहारों एवं अनुभृतियों तथा आत्मा 
की अन्य अलक्ष्य क्रियाओं का भी अध्ययन करने मे अभिरुचि रखते है । 
मनोविज्ञान का सम्बन्ध प्राणियों की भ्रकृति (]५७८८ा७) के वैज्ञानिक 
अध्ययन से है, परन्तु इसका सबसे अधिक सम्बन्ध भनुष्यो के व्यवहारों एंव उनकी 
अनुभूतियो का अध्ययन करते से है । मनुष्य किसो कार्ये को कैसे (प्र०४) करता है, 
बया (५४॥०८) करता है एव क्यो (५/४५) करता है, इन विषयों का अध्ययन 
करना मनोविज्ञान का उद्दइ्य है! सनोविभान इस बात का विश्लेषण करने का प्रथास 
करता है कि व्यक्षित किस प्रकार किसी वस्तु पर बव्यान्त देता है, सोचता है, समझता है, 
सीखता है तथा उसमे किस प्रकार कल्पना, स्मरण एवं बिस्मृत्ति इत्यादि की क्रियाएँ 
होती है--त था अपने प्राप्त अनुभवों से व्यक्ति के अन्दर कैसी बनुभूतियाँ, कैसे भाव 
(7७८!एर”्ट) अथवा सदेग उत्पन्न होते हैं तथा वह अपने वातावरण से कैसे अपना 
अभियोजन करने के लिए किस प्रकार की क्रियाएँ करता है आदि । 


(जे...) 


++-++-#-+-- 


शाब्दिक अथ-- मनोविज्ञान छाब्द सुनने से ऐसे लगता है कि जैसे यह मन का 
विज्ञान हो परन्तु यदि 723४८०0०००४५ दाब्द की उत्पलि पर विचार किया जाय तो 
पाया जायगा कि 7इएकआएण०४४ छाब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना 
इ्ुवा है । 
एएलार + 7,08035-5ए857केण०ड2ए 
एइज्थएा८ का बर्थे आष्मा (507॥)) से है तथा 7.0805 का अथ है विचार 
विमन करना (7० छो/: ०7 तइ८755) । 
अर्थात्‌ आत्मान- विचार विमर्श -- मनोविज्ञान ! 
अर्थात्‌ एडपटा००8/ का अथ हुआ आत्मा के विषय में बातमीत अथवा 
विचार विमर्श (7४॥: 29००४ (76 500)) । श्ाब्दिक बनावट के अनुसार मनोविज्ञान 
का यह अथ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
ए5५/०४००४० के विकास के आरम्भिक दिनो मे जब मनोविज्ञान दशन शास्त्र 
का भाग माना जाता था द्वागनिको ने इसे आत्मा का विज्ञान (5ट070० ०6 5००) 
की सज्ञा दी थी । 
परन्तु समय बीतता गया और मनोविज्ञान धीरे धीरे दश्मन शास्त्र की शाला 
मात्र न रह कर आज एक स्वतस्त्र विज्ञान का रूप ले चुका है। बीतते हुए समय के 
साथ साथ इस नये क्षेत्र मे नये-नये अन्बेषण होते गये जिसके फलस्वरूप भनोविज्ञान 
की परिभाषा भी क्रमश बदलती गयी । इस सम्म ध मे जानते की बात यह है कि 
भाज के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा देन से अधिक रुचि भनोविज्ञान के 
क्षेत्र में आविष्कार करने मे रखते हैं / यही कारण है कि आज भी मनोविज्ञान की 
कोई एक निदिचत एवं सान्‍्य परिभाषा नहीं बन पायी है। मनोविज्ञान के क्षत्र में 
दिन प्रति दित होने वाले अनुसप्ान मयी-नयी विधियाँ एवं नया-तयों विचारधाराए 
इसके कारण हैं। 
यही कारण है कि भिन्न किन्न सुगी म॑ मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ 
दाणनिकी तथा मनोमैज्ञानिकों द्वारा दी गयो। 
उन परिभाषाओं की सुटियों एवं ग्रुणो पर ध्यान देना आवश्यक है । हम उन 
परिभाषाओं म॑ से प्रमुख परिभाषाओं को चर्चा यहाँ करेंगे । 
अनोविज्ञान की परिभागा सदपे पहल दाच निको ने दी । उनके अनुसार मनों 
विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें आत्मा के विषय म विचार विमर्न किया जाय। 
आर्माग का विज्ञान सथा इसको आलोचना ,(5८००८०९८ ०6 500 छत 705 
व्सध०व्याइ)--+ती सबसे पहली परिभाषा जो दाशनिकों ने दी वह यह हैं कि 
का (डटाथा०्ल ० 500) है। दातनिक मा-मतामों की 
5 को यह परिभाषा जेंची | परन्तु यदि ध्यान से देखा 
४ नजर आयंग्री--- 


ञ् 


१ पहली चुटि तो यह है कि 500॥ अर्थात्‌ आत्मा और मन आर्थात्‌ कशपात 
दोनो का आपसी अन्तर इस परिभाषा द्वारा स्पष्ट नही हो पाया। साथ ही साथ मन 
भर आत्मा के स्वरूप एव प्रकृति के विषय में भी दार्शनिकों से चिरकाल से मतभेद 
रहा है । 

२ दूसरी चटि यह माती गयी है कि आत्मा शब्द कहने से मनोविज्ञान का 
गत्यात्मक स्वरूप स्पष्ट नही हो पाता है। लगता है, जैसे आत्मा शब्द किसी सूक्ष्म 
अथवा अदृबय वस्तु की चर्चा के अतिरिवत्त और कुछ नही अभिव्यक्त करता । 


३ कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि आत्मा शब्द एक दाशेनिक शब्द 
है, अर्थात्‌ इसकी चर्चा मनोविज्ञास मे ८ होकर दह्ांन-शास्त्र मे होनो चाहिए। यह 
इसकी तीसरी त्रुटि है । 


४ इसकी चौथी ज्रूटि यह है क्रि इस परिभाषा से यह पता नहीं चलता है 
कि मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है अथवा आदर्श-निर्धारक विज्ञान | परिभाषा 
में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नही होता चाहिए जिनसे कई अथवा। अस्पष्ट अर्थ 
(प्राण 8००७६ 7९७77) निकलते हो 

इस प्रकार हमने देखा कि मनोविज्ञान की परिभापा आत्मा का विज्ञात' बहुत 
उपयुक्त नहीं है । अस्तु, नयी परिभाषाएँ दी गयी । 

मन का बिज्नान तथा इसको आलोचनाएं (82०7०० ० शतात धगत 7६ 
०पधशरआ8) --- इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिको ने इसे 'छलाल्वा०७ ० प्राए0' भर्थात_ 
मन का विज्ञान कहना अधिक उचित समझा । पर ध्यान देने पर यह स्पष्ठ प्रतीत 
होता है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान (30७7०७ ०६ )/00) कहता भी इसको 
शुटि-रहित, परिभाषा नही हो पायी। इस परिभाषा मे निम्नलिखित बुटियाँ 
(0०४९४) हैं--- 

१. आत्मा! को तरह 'मन' (]/770) का भी मिन्‍्त-मिन्‍न दादोनिको ने भिन्न- 
भिन्न अर्थ वतलाया है। अस्दु, जो हयाशथता (&एष्टणणा>) पहली परिभाषा में 
थी, श्राम वैसी ही हृद्रार्थता दूसरी परिभाषा मे भी लक्षित होती है। मन का अर्थ 
कभी हम हृदय से लेते है तो कभी मस्तिप्क से। अस्तु, मन के विपय में किसी 
निदिचत परिभाषा पर एक मत नही हो सका । 

२ मात्मा की तरह सन को भी नही देखा जा सकता है और न उस पर 
पत्यक्ष रूप से (00८०५) कोई प्रयोग (#+एथ्यण्णथ्य:) ही सम्भव है । मनोविज्ञान 
चू कि प्रयोगात्मक (ह8:फ७7्रणथ्या/क्ष) है, अस्तु इसके आलोच्य विषय को अधिक 
स्पष्ट होना चाहिए । 

हे इस परिभाषा से भी यह नही कहा गया है कि मनोविज्ञान आदशं- 


निर्धारक विज्ञाच (एणमाव्वाए> $००॥८७) है अथवा समर्थक विज्ञान (ए0ज्ञाएए०७ 
80९०८) ॥ 


शाब्दिक अय -- मनोविज्ञान शब्द धुनने से ऐसे लगता है कि जसे यह मन का 
विज्ञान द्वो परन्तु यदि 75/५॥0००४५ शद की उत्पत्ति पर विचार किया णाय तो 
पाया जाथगां कि 75/०0/0०29 शब्द लठिन भाषा के दो दाब्दों के मेल से बना 
हुआ दै। 
एएकर + 7.0805-: ?3ए7छोगेग१७ 
ए58एपणा८ का अथ आमा (507) से है तथा 7,0205 का मर्थ है विचार 
विम"ा करना (70 (82 ० ठ30प55) । 
अर्थात्‌ आत्मा+- विचार विमर्श ८: मनोविज्ञान । 
अर्थात ए3ए०॥णे०४० का अब हुआ आत्मा के विषय में बातचीत अथवा 
विचार विमश (प्र: 8007 4॥6 507!) ॥ शारदिक बनावट के अनुसार मनोविज्नान 
का यह अर्थ अधिक उपयुक्त अतीत द्वोता है । 
2959200०79 के विकास के आरम्भिक दिनों में जब मनोविज्ञान दशन शास्त्र 
का भांग माना जाता था, दाशनिकों ने इसे कात्णा का विज्ञान ($ल८॥०० ० 8००) 
की सभा दी थी । 
परन्तु समय बीतता गया और मनोविज्ञान धीरे धीरे दशन शास्त्र की शाखा 
मात्र ने रह कर आज एक स्वतरत्र विशान का रूप ले चुका है। बीतते हुए समय फे 
साथ-धाण इस नपे क्षेत्र मे लये-नये अस्जेषण होते रये जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान 
की परिभाषा भी क्रमश" मदलती मयी ।  इस' सम्म प्‌ मे जानने की बात यह है कि 
आज थे मनोवशानिक मनोविशान की परिभाषा देन से अधिक रुचि मनोविशान के 
क्षेत्र म आविष्कार करने मे रखते है। यही कारण है कि आज भी भनोविज्ञान कौ 
कोई एक निरिचत एवं मान्य परिभाषा नहीं ढन पायी है। मनोविज्ञान के क्षेत्र मे 
दित प्रति दिन होने वाले अनुसध्लान नभी-नथी विषियाँ एवं सथा-तयो विचारधाराए 
इसके #ारण हैं । 
यही कारण है कि भिन्न ऊिन्न युसो सम सनोविजञान की भिक्ष भिन्न परिभाषाएं 
दा“निकों तथा मनोयैज्ञानिकों द्वारा दी गयी । 
उन परिमाषाओं की शुटियो एवं ग्रुणो पर ध्यान देना आवश्यक है । हम उन 
परिभाषाओं मैं से प्रमुख परिभाषाओं को चर्चा यहाँ करेंगे । 
सनोविज्ञान वी परिभाषा सबपे पहन दाभ निक़ो ने दी। उनके अनुसार सनो 
विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें आरमा मे विषय मे विचार विमरा किया जाय ! 
मात्मा का विनान तथा इसको आसोचना ((इ्ा८४ ज॑ 800 बात ॥5 
छार्धलंडगड)--तों सबसे पहली प्ररिभाया जा दाद्निवों ने दो यह यह है कि 
मनोदिशान आरमा का विज्ञान (5दाव्यल्ट ० 507) है। दातनिक मान्यताओं की 
दृष्टि से उस समय के दागानिरों को यह परिभाषा जन्ी + परस्तु यदि ध्यान से देखा 
जाय तो इसके अम्दर अप्रलिधित थे टियो नजर आयेगो-- 


ब्ब 


३ 


+ब्रेतना का विज्ञान' तथा इसकी आलोचना (5८670 0 (00080००प्रड83% 
ग्यत 78 छप्रणा8ता8) --मनोविज्ञान के विकास के इतिहास पर ध्यान देने से समय- 
समय पर दी गयी मनोविज्ञान की परिभाषा को समझने मे अधिक सहायता मिलती 
ही उद् एज़ाात0), छिविवर (77०४०७०८) जादि मनोवैज्ञातिको ने, जो मनोविज्ञान 


के 'स्ट्रकचरलिस्ठ सकल (धप्र७णाशाऊ 8०70०)" के मानते वाले है, उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के अच्त मे ममोविजान को चेतना का विज्ञाच' (5०७०७ ण॑ 00छ८णा३इ- 
2658) कह कर पुकारा । इनका कहना था कि चेतन-अनुभुति का अध्ययन अन्त- 
निरीक्षण ([ग्रा/09०००४०॥) की विधि के हारा सम्भव है । इस परिभाषा की उप- 
युक्‍तता (00776०:655) पर विचार करने पर मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी 
त्रटिपूर्ण मालूम पडती है, क्योकि--- 

१ मनोविज्ञान में हम केवल चेतना का अध्ययन नही करते, बल्कि अचेतन 
तथा उपचेतन आदि क्रियाओं, जैसे --सहज क्रियामो, स्वप्त, मानसिक बीसारियो 
इत्यादि--का भी अध्ययन करते हैं । 

२ दूसरी बात यह कि चेतन अनुभूतियो के साथ-साथ हम व्यवहारों का भी 
अध्ययन करते हैं । 

३ इतना तो उस्च परिभाषा में भी कहना चाहिए था कि यह विज्ञान है, तो 
किस प्रकार का चिज्ञान है । 

आगे आने वाले मनोवैज्ञानिको ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नही कह 
कर 'चेतनअनुभूति का विज्ञान! कहा है. (8एणाण०४ए 458 (8० इथना०७ ० 0०४- 
इछ0प5 छकफुशाशा००) । 

इसके बाद मनोविज्ञान की जो दूसरी परिभाषा आयी, बह है --?5/०४००४५ 
फ (06 50०09 ०९ 0७८॥४श०ण, अर्थात्‌, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के 
व्यवहारों का अध्ययन करतः है। 

ध्यवहार का विज्ञान तथा इसक्नो चुटियाँ (5०ल्वा०० 6? ऐलाइएाणए/ धात 
708 0७६९०४६)---उपयु क्त परिभाषा की कु टियो के कारण बीसवी शताव्दी मे घाठसन 


१ 'स्ट्रकचरलिख्ट स्कूल! (5६ /पाथआ: 50000]) था 'स्ट्कचरलिज्मा (800८- 
(पका ए)--इस विचारधारा के अनुसार सभी मानसिक प्रक्रियाएँ (शा छ00९3589) 
निम्नलिखित तन तत्तनो (:०काथग79) के योच (0770) से बने है---(क) सबेदना ($७- 
5800॥ ), (छ) प्रतिमा (7886) और (ग) माव (&6७॥08) इसे 'पलिमेण्टरिज्मः (छंक्याब- 
एक भा) के नाम से भी पुकारा जाता है । इस मत के मानने वाले मनोवैज्ञानिको मे रो 
(फतवा) दवा “व्चिनर' (7पराणाक्ाढा) के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्हे “झुट्रकचर लिस्टूस' 
(890९(ए्88) भी कहा जाताहें। उनके अनुसार *चेतनानुभूति (0णाइथणाड 
#्ाएशाशा०८) ही मनोविज्ञान का आलोच्य विषय था जो उपबु कत तीन चल्वो के भोग 


(5प्रष्ठ) से वना है । इस मत के अच्ुसार “अन्तर्निरीक्षण' (्रधर०59०८०॥) हो मनोविज्ञान 
क्री रकमाज विधि थी । 





है 


४ साथ-साथ “सन दाब” को परिभाषा में रखने से भनोविशान के अआलोष्य 
विषय (5प्रशव्त गाशधादा) का. गत्यास्मक रूप (0 आ2या० एकरएः्ट) स्पष्ट नहीं 
हो पाता । 

यह परिमाषा १९वीं शताब्दी मदी गयी थी। यह बह युग था जब 
मनोविज्ञान को लोग काल्पनिक दक््षन (5फ6एएण!॥7५८ 7/7०5०ण5) का एक अभिन्‍नत 
अंग सानतै थे। इसलिए उस समय के मनोविज्ञान को फायर साइड साइकीलौजी 
(फग्रान्‍-&60 757८70027) भी कहा थया है। अर्थात मनोविज्ञान के अध्ययन 
के लिये मनुष्यों को आराम से अगीठी के सामने बैठ कर सिर्फ़ अपने आ तरिक 
विचारों एन भावनाओं पर ध्यान देना ही काफी था, जैसा कि जाडी के दिन मे अपने 


प्रदेश मे लोग भेंगीठी के सामने बठ कर अपने भन की बातो पर चिन्तन करते 
अक्सर पाये जाते है । 


इस प्रकार के भात्मचिन्तन (59०८एॉ4707) से उत्पन्न मनोविज्ञान के लिए 
फिसी भी प्रकार के प्रयोग (छा7060॥) की आवश्यकता नहीं थी ) कोई भी 
व्यक्ति जो अन्वनिरीक्षण (77087922700) द्वारा अपनी भावनाओं का अध्यमन करने 
मे समर्थ था उसे हम मनोबतानिक होने की सज्ञा दे सकते थे । 

इस मुग के दाशनिक मनोयज्ञानिक (एकरा03०एएढटा ?इ/कंग०हग) 
मानसिक्र अवस्था की सास्तविकसा (7५7/४) एवं उनपर प्रयोगों की सम्भावना पर 
विषवास न कर केवल उतनी ही! बातो को स्वीकार करना चाहते थे णो में अपने 


व्यक्तिगत लिन (59८८४ॉ४४३००) द्वारा अपनी मानसिक एवं दा।रीरिक अवस्थाओं 
के वियय में लिषप्कप निकाल थाते थे । 


पहली सनोवशानिक अयोगशाला की श्यापमा--परन्तु जुट (फण्याव/) मामक 
सनोरवज्ञानिक ने १८७९ ई० में लिपजिय (7.0028) नामक म्थान पर पहली मनो 
वैज्ञानिक प्रयोगगाला की स्थापता की जिसके फलस्थरूप मनोविज्ञान मे त्रयोगों द्वारा 
ज्ञानवद्धि की अधिक सम्भावना देक्षी गयी । इसका असर मह हुआ वि मनोविज्ञान का 
दाशनिक रुप घीरे-थीरे प्रयोगास्मक' रुप मे रिणत हो गया और दाशनिक मनो 
विज्ञान की जगह वतानिक मनोविज्ञान (&ठटाध7० 7४/०८/००7५) ने ले सी। इसके 
साथ साथ दाह्मनिक मनोवैशानिकों की सस्या घटते घटते समाप्त हो गयी तथा मनो 
विज्ञान में अपोगवाद (फ>फुटपराव्याथोक्‍घए) को गया युग प्रारम्भ हुआ॥ फ़लत” 
नथी-नयी परिभाषाएं फिर आयी ॥ साज के सामान्य मनोविज्ञान (ठधयाधय 28/०00« 
१०४) का प्रदील कावपलिंद इज (890०४/४४०७६ 7(//०5०१४५) से अब कोई पहले 
जता सम्बंध नहीं रह गया है। आज का सामाय मनोविज्ञान पूर्णतः वज्ञातिक 
विधियाँ एवं उनसे प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है । 

इस युग के मतोवज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाधित कश्त समय वहा कि 
मनोविज्ञान चतना का विज्ञान है (79 ८००05 35 6 इय्धाल्ड णी ७एइशेणा३- 


ड 


ठोक इसा प्रकार अगर किसी के हँसने की क्षिया से उस क्रिया के पीछे छिपी 
हुई प्रसन्नता की अनुभूति को अलग कर दें तो हँसने का व्यवह्वार का कोई अर्थ नहीं 
रह जाता । 

साथ साथ हम यह भी पाते हूँ कि एक ही व्यवहार के पीछे भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों मे भिन्न-भिन्न अनुभूत्ति हो सकती है, जैसे -रोने का ही व्यवहार छें। 
डोने के व्यवहार मे साघारणत- दु ख की अनुभूति होती है। पर-तु, मिथिला में दो 
सहिलाएँ जब एक-दूसरे से कुछ दिनो तक अलग रहने के वाद मिलती है तो प्रसन्नता 
के कारण रोती पायी जाती है। अस्तु, इस प्रकार के रुदन मे प्रसन्नता की अनुभूति 
होती है । 

अस्तु, परिस्थिति-विशेष मे रोने के व्यवहार के अध्ययन के लिए उसके अन्दर 
छिपी हुई अनुभूति को भी समझने की आवद्यकता है । 

फलत , किसी को रोते देखकर ही यह ठीक-ठीक नही कहा जा सकता कि 
उसकी अनुभूति कैसी हो रही होगी । बस्‍्तु, अनुभूतियो का अध्ययन्त भी जरूरी है । 
फिर रोने का व्यवहार कई एक कारणो से हो सकता है । कोई परीक्षा में फेल हो' 
जाने के कारण रोता है, कोई अपने पिता की मृत्यु के कारण रोता है तो कोई प्रेयसी 
से बिछुडने के कारण रोता है - सभी रोने मे दु ख की अनुभूति होती है, परन्तु ढुख 
की तीब्ता एवं स्वभाव ()५४४77०) भें अन्तर होता है। परिणामस्वरूप, व्यवहारो 
के अध्ययन के लिए हमे उत्तके अन्दर की अनुभूतियों की तीन्रता (]767आ9) का 


ज्ञाम गावश्यक हो जाता है। अस्तु, व्यवहारों को अनुभुतियों से अलग मही किया 
जा सकता। 


ठीक इसी प्रकार हम किसी को अनुभूतियों को, उसके व्यवहारो को देखे बिना, 
सथा उसका सम्बन्ध अनुभूतियो से जाने बिना नही समझ सकते। व्यवहार और 
अनुभूतियो का अन्योस्याश्रय सम्बन्ध है। मनोविज्ञान का आलोच्य विषय दोनो से 
से सिफे एक न होकर दोनो को होना चाहिए -- ऐसा उचित प्रतीत होता है। जस्तु, 
अनोविज्ञान को हम मानसिक प्रक्रियाओं (१/८४४] 970०८४४४८४) का विज्ञास कह 


सकते है जो शारीरिक व्यवहारो द्वारा प्रकट होती है तथा जिन्हें हम अपने अनुभवों 
हारा समझ पाते हैं । 


सनोविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा तथा इसका विश्लेषण - अस्तु, मनो- 
विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गयी है, जो उपयुक्त मालूम पड़ती 
है - मनोविज्ञान एक ऐसा समर्थक विज्ञान है जो प्राणी की अनुभुतियों एवं व्यवहारो 
का अध्ययन अनुभूतियो के माध्यम से करता है' (?5ए८४००६ए 5 [४6 9०शाए० 


इण७तञ०8 ० ९एथ्यथाए& 296 9क्वशणार वर/लिए/लढत ॥ 6 लाई 
बऋएथगाला०6 ) । 


अब हम इस परिभाणया का विश्लेषण निम्नलिखित श्रकार से करेंगे -- 
३ समर्थक विज्ञान (ए०ञ्ञापए८ $००7०८)--मने/विज्ञान को जब हम विज्ञान 


कहते हैँ तो हमारा अभिप्राय होता है समर्थक्र विज्ञान से क्योंकि मनोविज्ञान अपने 
आलोष्य विषय (0७6७४ छाक्ाटल) का निष्पक्ष एव ज्यो-का-त्यों (20607023 288 
मै 23) बगन करता है । वह किसी अकार के आदशश नि्धरिण का अभ्याव नही करता 
लो मीतिशास्त्र (8वध०३) आदि जैसे जादश निर्धारक विज्ञान का काम हू। मिशन 
किसी बस्छु विशेष का कमबद्ध (5३8००एक४०८०) नियनित (0०7/०॥००) तथा निष्पक्ष 
(00«०7४८) अध्ययन है । 

२ अनुभूति (#7८एथ्ा०७४)-- प्राणी जब तक जोवित रहना है तब तक 
बह आशधरिक एवं वाहा उत्तेजनाओं से किसो रूप मे प्रभावित होता रहता है! इन' 
डत्तजनाओं के बीच उसे भिन्न भिन्न जवस्थाओ मे ग्रजरना पडता है। इन परिवत्तन 
शौल अवस्थाओं अथवा परिस्थितियों से आणी म उत्पन्न प्रभावों (ए००४) को ही 
अनुभ्रृत्ति कहा जाता है। मह अनुभूति चेचत (007४80०78) उपचेतन (800 
००७७४०००४४) वया अचेतन ((77000300०0५) होने के अतिरिक्‍ धाररीरिक (9007) 
अथका मानस्तिक (/8०7/20) दोनों प्रकार की हो सकती है। इसलिए ब्राष्यी की हरेक 
अनिक्रिया (२०७०४०४) के पीछे कोई-न-कोई बनुभूति छिती ही रहवों है। यदि 
अनुभूति का विस्तृत अब (छा 3०03०) लिया जाय तो इससे उन सभी अति 
क्रियाओं का बोय होता है जियके होने के कारण प्राणी को हमे जीवित कह्द सकते है 
[77 खब्आएक 399 वट्ब००्य र/०088 एक धाव 7ाडबधािय ए#क... गि पीए 
इ९ए३७ 76 7#एएत68 8 7040007 जोलशि/ ग्व्यांतों 07 70659 -- 5फव्थगा0 ) 

सेकुचित अधथ (]प०:7०ए 8८०३४) में अनुभूतियों का अर्थ उत्तेजनाओं को 
चेतना है। परतु मनोविज्ञान में हम अनुभूतियों को एक विस्तृत अप में हां अब्ुकत 
करने है । भस्तु सवेदना प्रत्यक्षीकरण चिन्तन संवेध साव स्मरण सीखना इत्पादि 
स्रभी सानेत्तित' गकियाएं किसी न किसी प्रकार को अनुभूतिय/ं ही है, जो वातावरण 
से उपग्रृजतत अभिमोजना (40॥78/77600) के लिए भावदयक है । 

३. व्यवहार (8८0859707)-- विस्तृत भर्य में व्यवहार से भी प्राणी को 
अक्तिया का बोष द्ोता है। ये प्रक्रियए लेतन हो अथवा अवेतन शक्षारीदिक अयवा 
मानसिक इद़ें हम थ्यवद्वार की ही पज्ा देंगे । इस विस्तृत अर्थ मे मकडगल (ऐ०- 
70०82 ) ने मतोविज्ञान को परिभाषा देते हुए कहा था कि -- मनोविकात ब्यवहारों 
बा समर्थक विषान है (5 लोण०2४ 25 006 90507ए6 बटा6706 06 96४४४007) # 

आग चलकर व्यवद्धा रवादीं मनोवज्ञानिकी ने व्यवद्वार दब्द में वि उठ 
प्रक्रियाआ को सम्मिलित किया णो प्रृथत द्यारीरिक हैं और जि दे हम बाहर से देख 
सकते हैं. लसे--दोश्ना हसना रोना खाते समय मुझ का चल्लाना इत्यादि परन्तु 
व्यवहार को भी मनोविज्ञान में हम सकहुचित अर्थे मे नही ग्रहण करते । 

व्यवहार और अनुमूति दोनों को उनके विस्तृत अभ में देखने से पा चलता 

डि दोनों मे एक अयोन्याश्रय सम्बध है अर्थात्‌ हम एक को दूसरे से सबया 


श्षृ 


अलग सही कर सकते । व्यवहार को अनुभूति से पृथक कर दिये जाने पर उसका कोई 
अर्थ नही रहता । हम अपने तथा दूसरों के व्यवहारों का अध्ययत अनुशूतियों के 
माध्यम से ही कर पाते है । 
४ अतुभूतियों के माध्यम से (]रशिफ्ञाथव्ते ॥0 एऐशयव8 ्॑ कफथाकाएह) ० 
दम दूसरे के व्यवह्ारों से अपने गत अनुभवों के आधार पर समझ जाते है। जबः 
८क्षोई व्यवित आँखें लाल-लाल किये, जोर-जोर से बोलता है तथा अगसचालन करता 
' है तो परिस्थिति-चिशेप को देख कर हम तुरत उसके व्यवहारों का अर्थ समझ लेते 
है कि बह व्यक्त ऋ्रोधित हो गया है तथा उसके व्यवहार उसके फ्रोध के सूचक है । 
यह बूसरे के ऋषधपूर्ण व्यवहारों का अर्थ हमने अपनी अनुमूत्ति द्वारा जाद लिया। 
अस्तु, व्यवह्वारो के अर्थ का स्पष्टीकरण अनुभूतियों द्वारा होता है | 


सनोविज्ञान की एक अन्य परिभाषा - यहाँ ध्यान रखने कि बात यह है कि 
मनुष्यों के व्यवहार वातावरण में अभियोजन (#0ए४४7७0+) के लिए ही किये जाते 
है ! अश्तु, कुछ मनोवैज्ञानिको द्वारा दी गयी निम्नलिखित परिभाषा भी यथ्रेष्ठ मालूमः 
होती है-- 

“मनोविज्ञान वातावरण के सम्पर्क से प्राणी मे अभियोजन के उद्देश्य चे 
_उत्तन्त होने वाली क्रियाओ (मानसिक तथा शारीरिक) का समर्थेक विज्ञान है। 
(?8/०00089 फ़ब/ 08 तं८(7०0 85 8 ए0आाए७ 8जगा०० जरी।णा #प्रवा88 (08 
4एराश65 णी 6 णह्मतषा0 (पर्याब्वो ण 0009) इ०0परॉफएड प्रा शाशाणा- 
प्रध्याबों शगगाप्रोह्ष0ण8 गिर 496 5६६९ [5 द्रतै[पाकां (0 पाछय ) 

प्राणी द्वारा वातावरण के साथ किये गये अभियोजन पर हम आगे प्राणी 
और वातावरण' नामक अध्याय मे प्रकाश डालेंगे । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मनोविज्ञान एक प्रगतिशील चिज्ञान है, 
यह हमे नही समझना चाहिए कि यह परिभाषा ही सर्वमास्य, सर्वश्रेष्ठ अथवा अन्तिम 
परिभाषा है। मनोविज्ञान दिनानुदिन प्रगति कर रहा है और यह पूर्ण विश्वास के 
साथ कहा जा सकता है कि कुछ वर्षो बाद मनोधिज्ञान की फिर एक नयी परिभाषा 
इक हमारे सामने आ जायगी । सच तो यह हे कि मनोविज्ञान अपने जिस शाब्दिक अर्थ 
/#अथवा आालोच्छ विषय (आत्मा पर विचार-विमर्श) को लेकर अध्ययन करने चला थाः 
बह अद एकदम बदल गया है । आज हम मनोविज्ञान मे आत्मा की बात नहीं करते । 
आज हमारे आज़ोच्य विषय का केंत्र आत्मा से हटकर अत्यन्त विस्तृत एवं कई 
शाखाओ में विभकत हो गया है जिनकी चर्चा हम आगे दूसरे अध्याय में करेंगे । आज 
हमारे अध्ययन का आलोच्य विपय ही नही वदल गया, बल्कि विधियाँ भी परिमारजित 
एव परिवत्तित हो गयी हैं। अत झुछ आधुनिक विचारकों का कहना है कि आज 
मनोविज्ञान (?४एणाण०४ए) का सर्वेथा एक नया नामकरण होना चाहिए । 


डे 


यहाँ मनोदेहिक विधियों (78/जरा०छ/9ड०वँ एाश॥0०05) तथा निर्याशि 
दुवं प्रयोगात्मक ग्रूष की विधि ((007/०॥66 बनते छफ़थ्शाप्रध्यांबों हा०0) आदि 
हा उपयोग किया जाता है ॥ इन विधियों के फलस्वरूप हमारे अध्ययन मे बबिक 
दुरुस्‍्ती (एय्टाडाण्य) एवं यथायता (8८&ए74८५) आ पाती है । ये विषियाँ बाए 
चआार एक ही रुप में दुहरायी भी जा सकती है । ) 

मनोविज्ञान में पहले आत्मनिष्ठ विधियों (500००४ए७ गज्वव049) काही 
अधिक उपयोग होता था परन्तु आज उनका स्थान वज्ञानिक विध्ियाँ लेती 
है ॥ मनौविज्ञान की विधियी (7(८४४०03 ०6 7५ए०४००89) का उल्लेख करते धमय 

न्इस पर दम आगे तीसरे अध्याय में विशेष प्रकाध डालेंगे ! 

३ ऋमबध विज्ञान (598/टायगडा50 टिज०णा०१2८)--मनोविनान वां शांत 
मडार विखरा हुआ नहद्ीी है वरन इसमें प्राप्त सामग्रियों का परिगणवात्मक सिरूपतर 

($(8050८2 ८2०४) कर इसे क्रमबद्ध रूप दिया गया है। 

४ प्रगतिशीसता (?70287८४४ए८४८३५)---अन्य विज्ञान की तरह मनोविशत 
भी अपने छषेत्र मे प्रगति करता जा रहा है। यह अपने निष्कर्षो से पूर्णरूपेण सतुए्ठ 

नही है इसलिए इसके क्षत्र में नवेन्‍नये अवेषण (॥२०४८॥०॥८३) होते जा रहे हैं। 
फलत दिनानुदिन इसके ज्ञान मडार का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है । 

४ णाँच्र तया पुनरावृत्ति (ए०्यीव्ब्रएणा 270 7२९ए४ंश०ा) - सतोविशान| 
को श्रपने अवेपण! (7228८४:०४०३) से प्राप्त निष्कर्यों पर मिथ्या गौरय नही है। पहि 
मनोगज्ञानिक को यह मालूम हो जाता है कि उसके निष्कर्पों एवं नियमों मे कोई 
श्रुटि रह गयी है, तो वह अपनी वैज्ञामिक विधियों द्वारा फिर से वये नये प्रमोगों वी 
चुनरावक्ति कर अपने निष्कर्पी की सत्यता पर विचार करता है॥ अगर उसे पहते 
का निष्कृप गलत दृष्टिगत होता है तो वह बिला सकोच क पुराने निप्कर्षों ता परि 
त्याग कर दता है और तये निष्कर्पो को मास्यता देता है। 

६ भ्रचुक्तता (8फशाल्य्राआ9) - विज्ञान मे प्रयुक्ताता के ग्रुण का महुस्त 
माना गया है ॥ विचान के निष्कर्षों से हमे अन्य समस्याआ को समझने एवं सुलझाते 
मे थांदि यग्रष्ट सद्दायता मिल्रे तो हम भरह कह सकते है कि अमुक विज्ञलि में अप्ुकताता 
था गुण है। आज मनोविज्ञान की प्रयुक्‍तता में ससार को जरा भी द्वाक नही । 

आज रिक्षा सेना उद्योग धथ, व्यवसाश मानसिक बीमारियाँ इत्यादि सन 
क्षत्राम मनोविज्ञान की उपयागिता सिद्ध हो चूती है। इमब्रा वणन विल्तार मैं 
अग्रत अध्याय मे क्रिया जायग्रा । 

७ विषय की सत्यता की अनन्त खोज (एग0]055 5०३४० 77 806 #एॉए 
हच्ह एड 78 डा] व्०: फ्रथध/27)-- अन्त म यह फक्टना आवश्यक झै कि विश 
के क्षेत्र मं अपने विधय की सत्यता की शोज भ एवं उसे प्रमाणित करने के प्रयाम 


“म वैज्ञानिक अनात प्रयास करते जा रह हैं। मनोविषान क क्षत्र में भो इस अंत 
अअन्वेषण कर गुण वच्चमान है । 


है 


श्श्‌ 


यही कारण है कि सनोविज्ञात जआाज अपने विषय का क्रमवद्ध, सुसगठित एव 
व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर सका है। अस्तु, मनोविज्ञान के होने मे अब किसी को 
कोई विशेष शक नही रह गया है । 
इस प्रकार उपयुक्त बातो से यह स्पष्ठ है कि एक विज्ञान को जितनी भी 
विज्ेषताएँ' है वे सब मनोविज्ञान से वत्तेमान है। अत हम मनोविज्ञान को भी विज्ञान 
की सज्ञा दे सकते है । परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि मनोविज्ञान भौतिक 
विज्ञानों (शशाए्अत्व 3०7००) की तरह पूर्णरूपेण यथार्थ बिज्ञान (बढा 
8८९००) वयों नहीं है। इसका प्रमुख कारण मनोविज्ञान का आलोच्य विपय ही 
है। मनोविज्ञान के आलोच्य विषय का सम्बन्ध मूलत मनुप्यो से है। अन्य विज्ञान 
के आलोच्य विपय या तो पूर्णत निर्जीव है (जैसे--गैस, रग, पत्थर, मिट्टी इयादि) 
यथा ऐसे जीवबारी है जो विकास के दुष्टिकोण से मनुष्यो की अपेक्ष! बहुत ही निम्न- 
कोटि के हैं । फल्त गैस, रग, पत्थर इत्यादि पर वैज्ञानिक अध्ययनों के सिलसिले म 
वैज्ञानिक जितना अधिक नियत्रण (00700!) करना चाहते है, वे सफलता के साथ 
कर पाते है । परन्तु मनुष्य पर किये गये प्रयोगो के सिलसिले मे उतना अधिक निय- 
हन्‍त्रण कर पा सकता मनोवैज्ञानिको के लिए कठिन ही नही बरन्‌ असम्भव जैसा है। 
फिर भी, जितना नियन्त्रण सम्भव हो पाता है, उत्तना तो वे करते ही हैं । 
मनोवैज्ञानिक प्रयोगो मे वरते गये नियनश्रण के अनुपात की इसी विभिन्नता 
के कारण कुछ कालोचको ने मनोविज्ञान को अद्ध-विज्ञान (5७ए-80०॥०6) अथवा 
नकली बिज्ञान (९5७00 $०७०४०८) कहा है । 
कुछ लोग ऐसा भी कहते है कि मनोविज्ञान के निष्कपें भौतिक विज्ञानों 
(शा३ड08] 8७०व००) के निष्कर्पों की तरह यथार्थ (:75:8०) नही होते, हल्कि ये 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे बदलते जाते हैं। 
परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि मनोबिज्ञान का आलोच्य विषय 
मनुष्यों से सम्बन्ध रखता है जिसमे सदा कुछ-त-कुछ परिबवर्त्तन होते रहते है, इसके 
प्राप्त निष्कर्षपो को यथार्थता (%807०४५४) की त्रूटि का अधिक महत्त्व नही रह 
जायगा 
परन्‍्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी विषय का वैज्ञानिक होना 
उसके आलोच्य विपय आदि से अधिक उसकी विधियों क्षी वैज्ञानिकता पर निभेर 
* करता है--हम पाते है कि मनोविज्ञान की विधियों को पूर्णरूपेण वैज्ञानिक माना जा 
सकता है। 
अस्तु, हम जनन्‍्त मे यह कह सकते हैँ कि वैज्ञानिक विधियों एब विज्ञान की 
अन्य सारी विशेषताओं के बत्तंधान होने के कारण मनोविज्ञान को निस्सल्देह एक 
विज्ञान की सन्ञा दे सकते हैं ३ 


दूसरा अध्याय 


मनोविज्ञान की शाखाएँ एव इसको उपयोगिवाएँ 
(छत्रजलाह$ बत9 एंड९३ ० ए५एलंाणण०३25) 







अल मम, भनोविज्ञान---धामान्य दारीरिक प्रयोगात्मक 
हे पशु, अंतामाय तथा सामाजिक मनोविज्ञान । 

श्वावहारिक मनोविज्ञान चिक्षा औद्योगिक तथा व्यावश्तायिक 
औपचारिक चिकित्सा अपराब सम्बस्पी एव कानून सम्बंधी सवोविशान ॥ 


मनोविज्ञान की उपयोगिताए 


सम १८७६ म ऊर (१ए०४०८/) महोदय नामक मनोजैंशानिक ने भवोविजञान 
की सवश्रधम स्पध्ट परिभाषा अस्तुत की। उनके अनुसार-- ९४४०७ण०६ए 38 66 
झाधतए ती गण्शात प्रपष्45 300०१ प्राधा/ आग्रे चलकर जो प्रयोग भनोविज्ञान 
के क्षत्र में हुए उमसे मदद स्पष्ट पता चला कि ऊट महोदय ढारा दी गयी परिभाषा 
मनोविज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत न बनाकर सौमित बना रहीबी। ऊटडढ़ 
अनुसार मनोविज्ञान सिफ़ सामाय वयस्क मनुष्यों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन 
है। इस परिभाषा के बिहल्द्ध की स्यी प्रक्रियामों के फलस्वरूप आज हम भनों 
बितान के क्षद्र का विस्तार विभिन्न शालखाल में पाते हैं। आज मनौविज्ञानन 
केबल सामान्‍य व्यजितयों का अध्ययन करता है बल्कि मसामा-म॒ व्यनितयों कप भी 
अध्ययन कर रहा है॥ आज हम वयस्कों के अतिरिक्त मनोविज्ञान ढारा खालकों एव 
किशोरों का अध्ययन करन लगे हैं। आज मनोविज्ञान का क्ष त्र मनुष्यों तक सीमित 
नहीं बरनू पशुओं पर भी हमारे मनोवन्नानिक अध्ययन हो रहे हैं। साथ-साथ 
मनुष्यों के जीवन से सम्बन्धित मिन मिल क्षत्र॒ जैस्त--चिकित्सा शिप्रा उद्योग 
एवं ठ्यवसाय अवश्य इत्यादि--में मी मतोविज्ञान की अपनी नवीन दाखाए विकत्धित 
हो गयो हैं । 

इन अनेक चाखाआ को पाठकों क सामन हम अग्रलिणित प्रर्वर से विमरत 
कर प्रततुत कर सकते है क्िुय शालाएँ पूणत एक-दूसरेस पृथक नहीं हू । इतरा 
दर्गोकरण सिक इस्ट स्पष्ट रूप स समझने के लिए ही किया गया है । 


( १६ ) 


१७ 


आगे की तालिका (पृष्ठ १८ देखे) से ज्ञात होता है कि हम साधारणत मनो- 
बिज्ञान को शाखाओ को दो भागो मे बाँट सकते है--(क) सैद्धान्तिक मनोविज्ञान 
(?एणढ णाः प्रश०्णला०शं ए३४०ा०० ४५) तथा (ख) व्यावहारिक मनोविज्ञान 
(4&99॥०० 7579%ग॒०8५) । इन दोनो को भी अपनी-अपनी शाखाएं है जिनमे 
कुछ शाख्ाओ का उल्लेख हम विस्तार से आगे करेंगे । 


(क) सैद्धान्तिक सनोविज्ञान (एपा७ ण 7%«णा०४ ?३एकाण०8४५)--+ 
इसके अन्तर्गत मनोविज्ञान की वे शाखाएं आत्ती है जिनका कार्य मनोवैज्ञानिक ज्ञात 
(?87०७०१०३०४  777०७।४१९० ) को बढाना है । 


(ख) व्यावहारिक मनोविज्ञान (977०6 7५४०४००४५)--ब्याबहारिक 
मनोविज्ञानिक (899॥०0 ?5५०४०)०ट्टा8-) या हम यह भी कह सकते है कि व्याथ- 
हारिक मनोविज्ञान (&97/00 759०0०0ह89 ) सैद्धान्तिक मनोविज्ञान की शाखाओं 
द्वारा अर्जित मनोविज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार एवं उपयोग जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रो 
से सम्बन्धित समस्याओ को दूर करने मे करता है । 


डबाहरणां, मानसिक बीमारियों (॥(९०६४। 0$०४5०५) को रोकना तथा 
सनकी चिकित्सा करना, शिक्षा तथा उद्योग-घधन्धो से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न समस्याओं 
को हल करना, कार्य का चुनाव (08006 ० ए००४४०४०), बच्चो का पालन-पोषण 
करना तथा अन्य क्षेत्रों मे मनोविज्ञान का उपयोग कर इनकी समस्याओ का मनो- 


वैज्ञानिक अध्ययन कर उन्हे दूर करना तथा सही-सही रूप से उनको हल करना ही 
व्याधहारिक मनोवैज्ञानिक का कत्तंव्य है। 


इस तरह हम देखते है कि अब मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र (?'0०3०%09) की 
एक शाखा मात्र नही रहा, वल्कि इसमे दिन-अ्रति-दित होने बाले अन्बेषणों (६९९४९०४४- 
०७६४) तथा प्रयोग (॥7फ%०7५०००५७) के कारण मनोवैज्ञानिक ज्ञान मे वृद्धि भी हो 
रही है । इन अजित ज्ञानों का उपयोग भी जीवन के भिन्‍न भिल्त क्षेत्रों मे होने लगा 
है, फलस्वरूप इसका क्षेत्र अब बहुल ही विस्तृत हो गया है। किन्तु वस्तुत हु 
शाखा में प्राणी की क्रियाओं (व्यवहार तथा अनुभूति) का ही अध्ययन होता है। 
सिर्फ जिस परिस्थिति-विशेष मे उसकी क्रियाओ का अध्ययन किया जाता है, उसके 
स्वभाव ()९०४(एा८) में ही अन्तर है, जैसे - शिक्षा-मनोविज्ञान भनुष्य की क्रियाओं 
का अध्ययन शिक्षा से सम्बन्बित परिस्यितियों में करता है और ओऔद्योगिक मनोविज्ञान 
मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन उनके उद्योग-धन्धो से सम्बन्धित परिस्थितियों मे 
करता है । 

अस्तु, हम देखते है कि सैद्धान्तिक मनोविज्ञान अपने क्षेत्र मे, ज्ञानवृद्धि मे 
लगा है तथा व्यावहारिक मनोविज्ञान उन अभिवृद्ध ज्ञानो को जीवन के भिन्ल:क्लिल्न 


क्षेत्रों मे प्रयुक्त कर प्राणियो के लिए उपयोग करना चाहता है । छू 
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इस तरह स्पष्ट है कि मनोविज्ञान की भिन्‍त-भिन्‍न शाखाकओ कै छ्येय मे 
समानता होने के कारण सभी श्ाखाओ मे परस्पर सम्बन्ध भी है। अब हम नीचे 
मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं पर एक-एक कर विचार करेंगे और देखेंगे कि 
किस तरह इस सभी मे परस्पर सम्बन्ध है| 

५ (क) संद्धान्तिक सत्तोचिज्ञान 
(एए७ ० प्रच्रष्ण्दाव्ब एडल्‍ला०० १9) 

१ सासान्य अथवा सानब-मनोविज्ञान (580९ ० पागवा ?3एणा०- 
]089)--इसके अन्तर्गत प्रौढ मनुष्यो का सामान्य क्रियाओ (मानसिक तथा शारीरिक) 
का अध्ययन किया जाता है [566५ री हा6 बढ्ाशा।०६ (]शैवयात्व रात ७००ा9 ) 
0 6 ॥०णथं 207 फ्रण्णाक्ष। 97४] । प्रौढ मनुष्यो की क्रियाओ (शारीरिक 
तथा मानसिक) का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है तथा उनकी 
उत्पत्ति (0ग80) , बुद्धि (57०७४४) गौर विकास (706ए००फण्था।) सम्बन्धित 
सामान्य नियमों (567०७ 7,4७४) की खोज की जातो है । भिन्‍्न-भिन्‍त मानसिक 
क्रियाएँ (]४०७॥४ ए700०४5०७), जैसे--सवेदना (8७738007) ,, प्रत्यक्षीकरण (?0- 
०वकुएणा), ध्यान देना (8॥(००१॥०४), स्मरण तथा विस्मरण (२७ण०ालापराड क्षाते 
छ०78०४॥8४), चिन्तन (श्र), सवेग तथा भाव (छ्नणाग्रा बध्व ए००ााढ़) 
इत्यादि का अध्ययन कर उनके बारे मे सामान्य निय्रमो का पता, मानव के व्यवहारो 
को समझने (ए067४70), उन्तको नियन्त्रित (207५०) करने तथा ,उनके बारे 
मे भविष्यवाणी (९7८००) करने के हेतु किया जाता है। अस्तु, इसके दो प्रमुख 
उहूश्य है-- 

0) मानव के व्यवहारो का निमन्त्रण (0060] ० कप्राए 9७॥४8णंणाः ) तथा 
(70 मनुष्य में भविष्यकाल से होते वाले व्यवहारों का अनुमान वर्तमान मे कर लेने 
का प्रयास (छब्वाल्पाठत 66 ए्रण्शशा एलाशइराणण) । 

सक्षेप में हम कह सकते है कि सामान्य मनोविज्ञान सामान्य व्यक्तियों की 
सामान्य क्रियाओ (मानसिक तथा शारीरिक) का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के 
मूल सिद्धान्तो (जो व्यक्तियों के सामान्य व्यवहारों से सम्बन्ध्ध है) का पूर्ण रूप से ज्ञात 
होना मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं को ठोक से समझने के लिए आवश्यक है । 

“ मनोविज्ञान-सम्बन्धी अन्‍य ज्ञान इंसी पर जाघारित हैं। यह अपने प्रस्तुत विषय का 
अध्ययन करने के लिए आत्मतिष्ठ (5४०]००२०) तथा वस्तुनिष्ठ (096०0ए८) तथा 
दोनो प्रकार की विधियों का उपयोग करता है । 

२ शारीरिक भसनोविज्ञान (?॥एञ्ण०्श्टाव्था 2४४०७ण०४ए)--यह _स्तायु- 
मण्डल मौर जञनिन्द्रियो की बनावट ($५ए००४:७) तथा उनके कार्यो (एफराकाणा&) 
से सम्बन्ध रखता है । मन (000) और शरीर (3००9) मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
आईणियो की क्रियाओं (मानसिक तथा शारीरिक) का ही सही-सही ज्ञान प्राप्त करने “ 


ब० 


लिए भिन्‍न भिन्‍न जीवन रक्षा-सम्बन्धी अवबवों तथा स्नायुमण्डल का अध्ययत्त करना 
अनिवार्य है। उदाहरणाय--अ्रकाश और ध्वनि को समेदना तथा गत्यक्षीकरण फ्से 
होता है इसे ठीक-ठीक समझने के लिए क्रमश” आऔश और कात नामक आनेत्यों 
एवं स्नाय्मण्डल को बनावट एवं उनके कार्यों की जानकारी अत्यावश्यक है। यह 
अनुभूतिया तभा व्यवदारों से सम्बधित प्राथियों के झरोर के मिल भिन्‍न अगोंको 
बवावर तथा उनके कार्यो' का विशिष्ट अव्ययन (59८०॥0० ४77०9) करता है । 

सभी मानसिक क्रियाओं, जत--सवैदनता प्रत्यसीबरण संवेग विन सीता 
इत्यादि का सम्बन्ध प्राणी के शरीर के क्रिसी-न किसी अ थे वितप से अवश्य रह्षता है । 
अस्तु, उनकी विभिन्‍न मानसिक क्रियाओं के समुचित ज्ञान के सिए उनसे सम्वबित 
शारीरिक भर्गो का अध्ययन भी आवन्‍्यक हो जाता है जसा कि ऊपर के उद्नहरण 
से भी स्पष्ट हो गया हैं । 

संझेेप में कद्दा जा सकता है कि यह प्राणी के शरोर के निम्नलिखित अगो 
का अध्यमत उनकी कमियाओं (मानसिक तया शारीरिक) को ही धही सद्दी रूप से 
समझन के हेतु करता है; जते -- स्नायुमण्डल केटीय और स्वत सभालित शानेद्ियां 
तथा कमेंखियाँ अत स्रावी पिंड (प7000077० 88009) जिनका हमारे मानसिक 
जीवन से गहरा सम्बन्ध है इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करता है ॥ इसकी विधि पृ 
रूप से यस्तुनिष्ठ एव निष्पक्ष है । 

यहाँ पर ह्रीर-शास्त्र (2/7/00०६0) तथा शारीरिक मनोविशान (29४०० 
उ0ड०० 9५ द००9७)) के मन्तर को समझना मावरयक है। जहाँ दारीर-आस्त्र के 
अध्ययन का विषय ही ज्ञनैन्दियों कर्मेरद्रियों या स्वायुमण्डल (7९:४००३ 89४०7) 
की अनावट ता उनके कारयें हैं यहाँ शारीरिक मनोविशन उनका अध्ययन इसलिए 
करता है कि उतसे सम्बाधित हमारी मानसिक तथा श'रीरिक क्षियाओं को समझते 
औ सहायता पहुंचती है । 

हमारी सानसिन अबदा शारीरिक क्रियाएं ग्राहवेड्रियों अथवा स्नायुमण्डल 
बग बनावट एुवइ विकास पद निमर करती है! द्ारीर झास्त्र म इस इद्दधियों एव 
इताए-मण्डल भादि गए अध्ययन स्वयंसाध्य (47 व ७2] है। परन्तु घारीरिफ 
मनोदिज्षन में यह सामस्य न द्वोक्‍र मानसित्र एक धारीरिक प्रश्षियाओं ने अध्ययन मे 
युक साधन मात्र (८आाड3 (० का था?) है। अर्थात्‌ प्राणी की क्रियाएँ (मानतिक, 
अथवा धारीरिक) मनोकिषान के अध्ययन के विधय हैं उनका एवं समुचित ज्ञात 
आाप्त करने मे हैतू शटीदिय मनोविज्ञान का अध्ययन क रने हैं। श्राणी की क्रिया 
से अलग उनता हमारे मनोविज्ञान मे कोई अस्तित्व नद्दी रह जाता है। अस्कु, हम 
बह सबते हैं हि शारीरिक मनोविज्ञाद भी मानव-मनोवितान को एक शाखा मात्र 
ही है 

३. अपोगारमक मनोविशान ( छफुटागालयाओ 7390/ण०४४ )-- प्रारम्भ 
मे मनोवियान देन पास्त्र के अन्तसत्र था। इसके अध्ययत बध वियय सलास्मा या 


नह 


ना था। इसके अध्ययन की विधि नी बात्मनिष्ठ तथा पक्षपातपूर्ण थी। इसे 
काल्पनिक भतोविज्ञाद की चज्ञा भी दो गयी घी । इस श्रक्तार मनोविज्ञान के लिए 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बिल्कुल ही निन्न था (फ0 का ए8एकाण०87५ धाढ 
जछणत ण॑ फफुणामध्यांबो. एशवा008५ ज8 थाणा जणा60)। परच्तु 
“ लिपजिंग (7.०एटा8) नामक स्थाव में सन्‌ १८७७९ में ऊंठ (जरप्गत:) दास मनो- 
विज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापता के फलस्वरूप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
का प्रादुर्भाव हुआ । इसके साथ-साथ दाहंनिक भनोवैज्ञानिको की सख्या घदते- 
घटते बिलकुल समाप्त हो गयी ओर उत्तको जगह वैज्ञानिक मनोव॑ज्ञानिको ने ले ली । 
यत्त मान के सामान्‍य मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी काल्पनिक दर्शन से नही द्वोती है, 
बल्कि अधिकाश रूप मे यह प्रयोगात्मक विपयो एवं उनसे प्राप्त प्रयोगात्मक परिणामों 
पर ही आधारित है । 
आजकल प्रयोगात्मक पहलू से रहित मनोविज्ञान का कोई विशेष स्थान नहीं 
है! अर्थात्‌, आज प्रमोग के ब्मि मनोबिजान का कोई अस्तित्व वही रह जाता है। 
अस्तु, अब सामान्‍य मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में कोई अन्तर मही रह 
गया है। इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इसचिए कहा जाता है कि (१) ,ह प्राणियो 
की अनुभूतियों तथा व्यवहारों का अध्ययन पूर्वे-निर्घारित तथा निश्चित अघस्थाओ में 
करता है. (ए/८ धशबगर8०१ धगत आंध्ाठभ्ात॑ ०00090०॥8), (२) प्रयोगात्मक 
अवस्थाओ की एक विश्येषता यह है कि यहाँ निरीक्षण के विषय (छाल्यणरध्यणा 
06 095०:ए४६०7०) का बार-बार अध्ययत किया जा सक्ता है। इसमे हेर-फेर भी 
किया जा सकता है तथा उनको नियन्त्रित भी किया जा सकता है । फलत प्रयोगो 
से प्राप्त परिणाम निरिचत तथा यथार्थ होते है। उनकी मत्यता की जाँच भी हम 
बाह्य रूप से कर सकते है, (३) यह प्रयोगात्मक विधि द्वारा भ्राप्त परिणामों की 
सहायता से भ्राणियो की क्रियाओ (मानसिक तथा झ्ञारीरिक) से सम्बद्ध सामात्य 
नियमो को व्यवस्था करने को चेष्टा करता है तथा (४) यह यन्त्रो तथा परियनणात्मक 
रोतियो का भी उपयोग करता है। 
इस तरह हम कह सकते है कि प्रयोगात्यक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान 
का ही प्रयोगात्मक अध्ययन है। कर्थात्‌, यह प्राणी की विभिन्‍न क्रियाओं (मानसिक 
तथा शारीरिक )--जैसे सवेदना, संवेग, चित्तन, सीखना, भ्रत्यक्षीकरण, भाव इत्यादि 
नाक प्रयोगात्मक अध्ययन करता है । 
सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामान्य वयस्क मानवो 
की क्रियाओं (मानसिक तथा शारीरिक) का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता 
है। अस्तु, इनमे प्राप्त सामान्य नियमों (0&7क7४| 7प्र८5) को हम वैज्ञानिक भान 
सकते हैं तथा इनकी सत्यता और विश्वसनीयता पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते 
है। हम इनकी मदद से प्राणी को क्रियाओ को नियन्त्रित कर सकते है तथा उनके 
बारे में सही-सही मविष्ववाणी भी कर सकते है । 


डर 


बस्तुत" शारीरिक (79 9अं००६7०३) तभा अ्रमोगात्मक मनोविज्ञान (छाफुटा- 
ग्ध्यांधों 27०70०९०४) उस चामान्य शाबा (606० छा्पला) के ही अ गसस्‍्वरूप 
हैं जिसे हम मांतव-मनोविज्ञान' की सन्ञा दे सकते हैं। हमलोग उन्हे सिफ विश्विष्ट 
मध्ययन (5एटपारि० 5प्र0)) के लिए अलग करते हैं ॥ इसके अध्ययन के सिए विशिष्ट 
बन्रों (5छ००॥ि० गराशटाएध्य/)) का उपयोग करना पढ़ता है तथा विशिष्ट शिक्षप 
(5एच्णाव! ध्रग्राएए्ट्) की भी आवश्यकता है । 

४ बाल मनोविज्ञान (एप 29/८०ण०४५)-- मह सनोविज्ञाव को एर 
अमुल्त शाखा है। बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन की सबसे भुख्य अवस्था है। फ्रायः 
(४2४0) जे मनोविश्तेषकों मे बालकों के “भीवन के प्रभम पाँच वर्ष ([प्याव 
#ए० जच्याःड 0 गरा०) के विकास का सम्बंध, उनमे भविष्य में होने वाली मार 
सिक बीमारियों के कारण से घतलामा है। मानव एक विकासात्मक जीव (06४८०क 
जात्याश 0०यड्ट) है।. वाल्यादस्था व्यक्तित्व के निर्माण का समय है। यद्दी समय | 
जिनके विकास के आधार पर भविष्य में चलकर वह व्यक्ति गच्छा था ग्रुरा नागरित 
बनता है॥। सामराय मनोविज्ञान (जो सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों का अध्ययन करत 
है) का समुचित शात प्राप्त करने मे थाल मनोविज्ञान मदद पहु भाता है। बालक ३ 
सामान्य विकास की जानकारी के लिए बाल्यावस्था का अध्ययन आवश्यक ६ जिद 
यदि किसी बालक के विकास में किसी प्रकार की रुकावट आ जाय तो उनमे सुधार 
लाने के लिए आवश्यक साधनों का पता लगाया जाय ओर उसका पालन पोषण 
उपयुनत हो जिसके फलस्वरूप यह एक अच्छी तरह भभियोजित व्यक्ति बन से 
(सरकार श्र प्र फ्रावाश0 ०७४) । अन्यथा वह अपने मांता पिता शिदाक तथ 
सारे समाण के लिए समस्या या बुलांगार (0073०) सिद्ध होगा । छउदाहरणार्थ-- 
इम समस्या बालकों (?70छात्या ८॑४/काव्छ) पिचड़े हुए (४४०८७७:४) अथवा अपराधी 
(एचाजपणला) बालकों को ही छें। वे सभो न सिफ अपने-अपने माता-पिता तथा 
दिक्षफक के लिए हो एवं सप्रत्या है यल्कि वे जब वयस्क (8000 होंगे तो श्रावे 
समाज के लिए भी कुलागार सिद्ध होगे । 

खाल मवोविवात बालक की गर्भावस्‍था से प्रोढावस्था तक का एक वज्ञामिक 
अध्ययन विकासात्मक दुष्टिकोष (7७टा०कणध्यध्रा। एणए। छा १6७) से करठा 
है। यह बाघग के ज्ञानवाही चथा त्रियावाद्दी विकास ($०४४७75 0007 त९५४०७- 
प्यव्यां). भाषा विकास (.8780०8० 6९7८०: ए८ए00.. सवेगात्मक विकास 
(हच्चाणांगाश 00०एल०फुष्मव्या): सामाजिक (50००7) इत्यादि विकारों का अध्ययन 

कर इसको तुमना एक प्रौड़ व्यक्षित से करता है और दोनों में वैसे और बयों भिन्तठा 
होती है, इस पर ध्रकाण डासता है। विभिन्‍न क्रियाओ में परिषकता तथा सीखने 
(कंधिणगाला बएप. ्थयाात8) का क्‍या स्थान है इनका भो पता यह लगाता है । 
सभेप्र म॒ यह बालकों के जोवन के पारीरिक सानसिव सामाजिक तथा संवेगात्मक 
विकाओों का अध्ययन उसके जमवाल से श्रोड़ावस्या तक गरता है। जता में 


श्३ 


कौन-कौन सी शक्तियाँ ((2894ण763) उनसे वत्त मान रहती हैं तथा डनके विकास 
में वशानुक्रम सथा वातावरण (छ&ा«ताए ये छफ्शाणाग० ८) का क्या असर 
पडता है, इसका भी अध्ययन करता है । इन सभो का अध्ययन उनकी क्रियाओं 
(आन्तरिक तथा शारीरिक) का नियन्त्रण करने, उनका निर्देशन कश्ने तथा उनके 
बारे से सही-सही भविष्यवाणी करने के हेतु किया जाता है, जिससे कि उनका भावी 
जीवन सफन्न हो । 

अत बाल-मनोविज्ञान द्वारा अजित ज्ञान हमे प्रौढावस्था में होते वाली क्रियाओ 
को ठीक-ठीक से समझने तथा उनके सद्दी-सही विकास के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान 
प्राप्त करने में सहायक है | 

पशु-सनोबिज्ञान (39708 78/०४००४५)-- डारबिन (0»णज़ाए) महोदय 
के विकासवाद के सिद्धान्त ने यह साबित कर दिया है कि सबसे छोटे जीव, जैसे--- 
अमीबा (५४7०८७०) जो सबसे सशल तथा निम्नकोटि के जीव है तथा मनुष्य जो 
विकासवाद की दृष्टि से सबसे ऊपर की सौढी पर है, दोनो के बीच एक अविच्छिन्त 
सम्बन्ध (0007५) है । गत पशुओं के शरीर तथा मन (8009 छा0 00) 
की बनावढ (500०07०) और उनके कार्यो (एए४०४०७४) तथा उनके व्यवद्दारो 
का अध्ययन मानव-स्वभाव को अच्छी तरह समझने मे बहुत ही सहायता पहुंचता 
. है! दोनो मे विकासवाद की दृष्टि से सिर्फ विकास की मात्रा का ही अन्तर है। 
यानी विकासवाद की दृष्टि से मिम्नकोटि के जोव सरल है तो उच्च कोटि के जीव 
जटिल । अस्तु, विकासवाद के जठिल प्राणियों का अध्ययन्त सरल रूप के प्राणियों 
की अपेक्षा अधिक कठिन है । 

यही कारण है कि मनुष्य का अध्ययन पशुओ के अध्ययतत से अधिक जटिल 
है । पशुओ की क्रियाएं सरल तथा मनुष्यों की क्रियाएं अत्वन्त ही जटिल होती हैं। 
पद्कुओं तथा मानवो मे सिर्फ विकास को मात्रा का ही अन्तर होने के कारण मनुष्यों 
की क्रियाओं का सरल रूप ही पशुओ मे पाया जाता है। यही कारण है कि पशुओं 
के ब्यवहार का नियन्त्रण मानव के व्यवहारो के नियस्त्रण से सदा अधिक आसान है 
(6फ्५४ ९४४५ (० ०णा०० एप ध्याणरों फध्या पररापक्षा छा) । 

फलस्वरूप, मनोविज्ञान मे अधिकादा प्रयोग मानव पद न हो कर पशुओ पर 
किये गये है। उदाहरणार्थे, सीखने की क्रिया (6808) तथा मूल-अवृत्ति (प्ाहा- 
ग०9) भादि के क्षेत्रो मे जो भी मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किये गये है वे अधिकतर 
पशुओं पर ही किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप है। पश्ुओ पर किये गये अध्ययन 
से प्राप्त निष्कर्षों से मानवो के सीखने की क्रिया को समझने मे बहुत ह॒द तक सहायता 
पहुँची है ! 

सवेग तथा मानसिक क्रियाजो का मस्तिष्क मे स्थान-निरूपण आदि से 
सम्बन्धित प्राप्त निष्कर्ष भी बहुत कुछ पशुओं के ऊपर किये गये भ्रयोगो पय ही 


डे 


आधारित हैं। यहां मानव-स्वभाव (छघ्ा&0० 7557४) फा एक समुचित चान 
प्राप्त करने के लिए प्रचुओं तथा मानव व्यवहारों का ठुलनात्मझ अध्ययन किया 
जाता है। अस्तु , 'चुलवात्मक मनोविज्ञान (00णएशडधरव फणागंगढ)) की 
सज्ञा भी दी जाती है । अत में हम यह कह सकते हैं कि पशुन्ममोदितान पश्भुओों 
तथा मानव स्वभावों का एक सुलनात्ममक अध्यवत मानव स्वभाव को भत्री भाँति 
समझने के द्वेतु करता है । 

६ सामाजिक मनोविज्ञान (50०3! 759८४0००४५)-- मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है ॥$ कोर्ड भी ब्यवित अकेफा नही रह पकक्‍ता है। यह अपने जन्मकाल से मुृस्यु 
तक दूसरों के धाय रहता है । यहू पाया गया है कि मनुष्यों के प्रत्यक्षीशरण चिन्तन, 
भाव सवेग इत्पादि प्रक्रिओ में जब वह अकेला रहता हैं और जब वह दूसरों 
के साथ रहता है, बहुत भिन्नता प्रायो जाती है। अठ सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य 
की क्रियाओं का अध्ययत उस परिस्थितियों में करता है जब मधुष्य दूसरों के साथ 
रहता है या कहा जा सकता है कि जब वह कसी समाज था समुदाय का सत्य 
रहता है उस समय उसके व्ययद्धारों का अध्ययत किया जाता है! 

जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है कि कोई भी भनुष्प अनेझा नहीं रह 
सकता है उसे समाज में रहना ही पडता है और जब बढ समाज में रहेगा तो 
समाज का प्रभाव पढ़े बिना नहीं रह सकता । हालाँकि झुछ समय तक हम किसी 
व्यवित को धारीरिक रूप से (0398८०॥५) हरसरों से बिल्कुल अलग रुख गकते हैं 
पर उसको मानसिक रुप से (08/०४००ह३८थ३) वैसा मश्ना संभव नहीं। अत 
सामाजिक वातावरण उसके भ्रत्यक्षीकरण चिंतन आदि क्िमाओं को अ्मावित (| 
ग्रिएटवर०८) करता है। गद्दी कारण है कि आजकल लोगा का विचार है कि सामान्य 
मनोविभान और सामाजिक मनोविज्ञान में अन्तर करना उचित नहीं बल्कि दोनों 
में परस्पर सम्बन्य है । दोनो एक-द्वसरे से अलग नही किये जा सकते चकि दोनों का 
ध्यय मानव-ध्वभाय वा सही सही भान प्राप्त करना ही है । 

मानव स्वमाद को ठौीरू-ठीर समसने (एात्ववध्ध्यधर) उनको मियाश्त 
करने (00४70) तथा उनके बारे में सही-सहा भविष्यवाणी (#7०0॥27) करने नें 
लिए सामाजित मनोविज्ञान का अध्ययन अनिवाय है ॥ किर भी ध्यान स देखते पद 
हुम सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन य॑ विषय को निम्नाकित प्रशार से बाँट 
सकते प 

(क) एक व्यक्त का सम्ब य दुसरे व्यतिव के साथ (रलबठव णी ०6 
उत्रत्राठएओं क्या अच०.867 ्यदाप्रतएड2) ॥ 

(थ]) एक व्यक्तित का सम्बाप समु"य के साय (हलंबाण्य ० गाद छाती 
चातएजं ताप ॥6 इ7एणाछ ०7 ०एणकएकाएी ॥ 

(गे) एवं समुल्यय बा सम्वरुष दूसरे समुत्य में स'य (एटाह्ध0ा जे 076 
€०्कज्णपंछ चपंत शा0फ्रट्ट २०चणग्रताफ ) । 


तन 


श्र 


इसके अन्तर्गत हम बालक के सामाजीकरण (804&॥34700 णज ॥9£ ०709), 
नैतृत्व (7.88००४४७ ), प्रचार (2707०४थ॥09), जनमत (#एा०. 0फुशण)+ 
सामाजिक क्रान्ति (80०४० 7०एणेणा०ण१), सामाजिक संघर्ष (800४ ०००), 
जातीय सचर्ष (888 ०णाण ण 8० प्रश्धाए), मनोचृत्ति (4घाए्ात०), 

>भिन्‍्न-भिस्न प्रकार के सघ या समुदाय (83४००७४॥०78 70 हा०7०७४) इत्यादि की 
प्रमस्याओ तथा उन तथ्यों का विशेष रूप से अध्ययन करते है जो सामाजिक व्यव- 
हार को ठोक-ठीक समझने मे मदद पहुंचाते हैं। अन्त मे यह कहा जा सकता है 
कि उपयुक्त समस्या के अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान मानव-स्वभाव की सही-सही जान- 
कारी मे सहायक सिद्ध होते है, चूँकि उपयुक्त सभी बातें क्रिसी-त-किसी रूप में 
मनुष्य की अनुभूति तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। इन सभी घटनाओं के 
ज्ञान की जअनुपस्थिति में मानव-स्वभाव (पप्राएथ गरधा्रा७) का ज्ञान अधूरा रह 
जामगा तथा मानव-समाज के बारे मे की गयी भविष्यवाणी भी विश्वसनीय नहीं 
हो पायगी । अत हम कह सकते है कि सामाजिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक ज्ञान 
की वृद्धि मे बहुत मदद करता है । 

७. असामान्य मनोविज्ञान (8७70:णर््श 0590००४५)--सामान्य मनो- 
विज्ञान सामान्य प्रौढ (वयस्क) व्यक्तियों का अध्ययन करता है। सामान्य व्यवित उसे 
कहते है जिसका ध्यवहार ओऔसत व्यक्तियों के व्यवहार से मिलता-जुलता है । असामान्य 
मनोविजशान असामान्य वयस्कों का अध्ययन करता है । असामास्य वयस्को का अध्ययन 
सामान्य वयस्को को अच्छी तरह समझने मे सहायता पहुंचाता है। 

पहले थह्‌ समझा जाता था कि सामान्य और असामान्य मे गुण सम्बन्धी 
अन्तर है और जो असामान्य हो गया है जह सामान्य नही हो सकता है। पर शॉर्को 
(८४००४), फ्रायड (7७४6) आबि दूसरे मनोविश्लेषको ने यह्‌ साबित कर दिया है 
कि यह घारणा बिल्कुल गलत है, चू'कि दोनो मे, गुण-सम्बन्धी नही, बल्कि सिरे 
परिमाण-सम्बन्धो अन्तर है । असामान्य उसे ही हम कह सकते है. जो कि सचमु्त या 
तो सामान्य से कम है या अधिक । 


अदाहरणाथें--- 
घर बन्द करते वक्‍त ताला लगा चुकड़े के बाद सामान्य व्यवित ताले को 
एकाधवार हिला-डुलाकर देख लेता है कि ताला ठीक से बन्द हुआ था| तही । परच्तु 
“ थदि कोई व्यक्ति यह समझने के लिए कि ताला ठीक से बन्द हो गया था नहीं, उस 
ताले को सैकडो वार हिला-डुलाकर देखता रहे, ताला लगाकर आगे बढे और फिर 
बार-बार लौट कर झकझोर कर देखे कि ताला खुला तो नही रह गया, तो इस 
भ्रकार के व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहेगे। 
इसी प्रकार इसके कई एक अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते है, जैसे - सोने 
के वक्‍त वार-बार विछावन के नोचे आँकना कि कोई छिप कर घुसा हुआ तो नही 
है। हाथ गन्दा होने पर पानी से उसे साफ करता स्वाभाविक है । परन्तु यदि कोई 


श्थ 


विधियाँ उपस्थित करता है जिनके फ्लस्वरूद उतका शिक्षण उवित ओर स्थायी हो 
पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का सम्बंध व्यक्तियों के लिए उचित शिक्षण अणाली 
की व्यवस्था से है। परम्तु उचित शिक्षण प्रणाली की व्यवस्था ₹रने के लिए वझानु 
ऋष के काइण बालकों को योग्वदा तथा मानसिक दावितयों में द्ोने बाली वैयक्तिक 
विभिन्‍नता ([6शत04! सविद्व८ा०८७) पर भी विचार करवा आवश्यक है । 

शिक्षण का भ्रभाव बास्यकाल के प्रारम्भ में पढता है। इसलिए बाल मनो 
विनात का अध्यमन शिक्षा मनो वित्तान के लिए आवश्यक है ॥ 

किस हद तक सान्व-स्वभाव शिक्षण से श्रभावित हो सकता है, इसका पता 
लगाना शिक्षा मनोविशान का एक मुह्य काय है। जोयन के हर क्षत्र में अधिक 
सुयमता तथा सम्तोप द्वोने के लिए उचित प्रकार मी शिवा को आवश्यकता है। 
दिल्दा-सनौविज्ञान का क्षत करीब करीय मनोविशान के ही क्षद के इतमा विस्तृत है 
फिर भी सु्विघा के लिए इसके पुरे क्षत्र करें अलग-अलग भागों मे बॉट दिया गया 
है गीधे--वे धभी यमसत्याए जिनकी जानकारों शिक्षण कन्ता (>॥ णै वव47४ए डे के 
लिए प्रधान है, मनुष्य के कौन-कौन विशिष्ट गुण अपवा विधेषताएं उनके भाता 
पिता से रप्त होते है और उदम से कितने उतको धि्षाण प्रणाली से मिलते है. यहाँ 
इस सभी का पत्म-लमाना होता है । मनुष्य के प्रयक गुण चाहे उसकी उत्पत्तिवा 
स्वरूप कुछ भी दो किसी-न किसी रूप में शिक्षण स परिमाजित अवरम होती हैं। 

इसकी दूसरी समस्या पिक्षा को किसो दर्द सबत्न ज्यादा लामबागक बनाते 
से सम्बन्ध रखती है । शिक्षा मदोविज्ञान की उपयु बच सामा-म संमस्थाओं (0व00शे 
9700ं८००५) के अतिरिक्त इसकी अनेक विधिष्ट सम्रस्याएँ (57००॥९८० |97०- 
८08) भी हैं. गैवे--विशिष्ट प्रकार क बालका के लिए शिक्षण मिधि भा पूर्ण 
जानते होना खावश्यर है अर्थात्‌ विभिन प्रकार के बालकी क समक्ष विभिन्‍न प्रवार 
बे सथ्यो यो विस तरह रखा जाय, शिसद्ध दे उसक लिए अस्यधिक उपयोगी घशिद 
हों इसकी जानवारी रतना भी थिक्षण मनोबिशान वी एक प्रमुख समस्या हैं. जैसे-- 
अआदयुद्धि (0प तीत्र गरुद्धि (8ण्ड//2 पिछडे (84एंटशछा0) तप विषवष अ्रद्रार 
थी धारीरिक असुविधाओ से पीड़ित वासको मो किसी तरह 2रिक्षित्र क्रिया जाप 
गांदि / आसरों में धारीरिक तथा मामशिव मिनता के कारण उननको उपयुक्त 
अ्रशार की शिरा “न के लिए विभिन प्रत्रार की घिलण विधिया का उपयाग वरवो 


आव'यत है। यहाँ एव अहार के थिश्ण का दूसरे प्रकार के शिखण पर क्या प्रभाव 
बढ़ता है इसका अध्यपद भी पिया जाता है ॥ 


इसके मतिरिकत विधा सवोविशात की सदत से बालपों के शानार्जन की 

सात को गदी-सही छत से सापने के लिए चैचानिक विधियों को प्रस्तुत जिया गया 
है। बहुत गे ?ेहत (पल्डाप्रो) बातों के ज्ञानार्गन की थादा को ठोव ठीक मापग 
के लिए बनाये गये हैं जिनकी सत्यता पूर्व विश्वरानीयता पद हम भरोसा गर खतरे 
«हैं। इनरी जावदरारी इस छात वो जानने बे लिए भी आावदयक है कि कहाँ तक 


२९ 


विशेष प्रकार की शिक्षण-विधि (]/७9०० ० (४४०४०॥8४8) विशिष्द क्षेत्रों में ज्ञाना- 
जैत के लिए सफल सिद्ध हो पायी है। 

यहाँ त्त सिर्फ गालको के ही व्यवितत्त्व का अध्ययन किया जाता है, बल्कि 
शिक्षको के भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा-मनोविज्ञान द्वारा किये 
गये अध्ययनों से पता चलता हैं कि किसी भी झिल्षण-प्रणाली को सफलता न प़िर्फे 
बालको के व्यक्तित्व पर निर्मेर करती है, बल्कि बहुत अद्यो मे शिक्ष क के अपने 
व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है । 

सक्षेप मे हम कह सकते है कि शिक्षा-मनोविज्ञान व्यक्ति को शिक्षित करने 

मे मनोवैज्ञानिक नियमो का उपयोग करता है । इस उपयोग के फलस्वरूप जीवन 
के विविष पहलुओ मे व्यक्ति का उचित अभियोजन हो पाता है तथा वह एक सफल 
न्ागरिक भी बन सकता है। वर्तमान शिक्षण-प्रणाली दोषपूर्ण है, चू"कि आजकल 
झपयोग में लायी भयी शिक्षण विधियाँ बालकों के ज्ञारीरिक तथा मातसिक शक्तियों 
पर आधारित नही है। फलत बे उनके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। लेकिन' 
इस क्षेत्र मे जब शिक्षा-भनोवैज्ञानिको के सफल श्रयास के कारण काफी सुधार होता 
जा रहा है । 

यह शिक्षा-सनोबिज्ञान की ही देन है कि आज हम बालको मे पढ़ना (868- 
कएए), लिखना ((४४धा्) तबया तके-शक्ति (]२९४३०गाड्ठ) की शिक्षा उनकी 
उम्र (02०), योग्यता (89॥79) तथा झुकाव (४(४४ए१७) के आधार पर देते 
का प्रयास करते है। शिक्षा-मनोविज्ञान की क्रद्यायता से उनके मस्तिष्क (छाए) 
तथा हाथ (प्ल»॥6) का एक साथ सर्वोचित, सम्सक्‌ एव सस्तुलित विकास करने का 
प्रयास सफल हो रहा है । 

एक सफल शिक्षण-प्रणाली हमस उसे कहेंगे जिसमे शिक्षा का कार्यक्रम बालकों 
मे बर्तामान शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो, उनके झुकाव, अभिरुचि मे बिभिन्‍नता 
ठथा उन सभी बातो को घ्यान मे रल्ले, जिन पर किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफ- 
लता निर्भर करती है । ऐसी शिक्ष ण-प्रणाली के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र मे किये 
गये विभिन्‍न अन्वेधणो एब प्रयोगो पर आधारित चिध्कर्षो की मदद से बने सामान्य 
मियमो का उपयोग करना आवश्यक है । 

२ औद्योगिक तथा व्यावसायिक मनोविज्ञान ([7त080त8/ क्ात ए००४४0- 
गण ?59णा००४४) --(क) औद्योगिक भनोविज्ञान (तप ए8४एणा०- 
089) -- पहले जब मनोविज्ञान का उपयोग उद्योग-बन्बो के क्षेत्र मे नही किया गया 
था तो लोगो को यह विचार था कि जिस तरह एक मशीन से काम लिया जा सकता 
है, उसी तरह एक मजदूर से भी काम्र लिया जा सकता है। उत्का यह भी विश्वास 
था कि भ्रस्थेक व्यक्ति सभी कार्य को सफलतापूवंक कर सकता है! पर व्यावहारिक 
जोवन (?72४०0०व [) मे ये दो घारणाएँ बिलकुल गलत साबित हुई । इसके 
फलस्वरूप काफो मात्रा मे श्रम-वर्वादी (.890ए० ऋथ४ब8०), कार्य कुशलता 


न्द 


विधियाँ उपस्थित वरतठा है जिनके फलस्थरूद उनका शिलप उाचव और स्थायी हो 
आता है। चिता सवोवितान का सम्दध व्यक्तियों के लिए रचिठ शिश्रण पाती 
की व्यवस्था से है। परन्तु उवित शिक्षण प्रणावी की ब्यपस्या करन के घिए बश्चानु 
अम क काइण बालक को योग्यता ठतया मानसिक शक्तियों महान वाली वयक्तिक 
विभिन्‍नत ([79प्रटष्णां तर्ीदाषम०८ड) पर भी विचार करना जावइयक है । 
विचण का प्रदयाव बात्यक्राल के प्रारस्न में पडढठा है ! इसलिए वाल-मनों 
विचान का अध्ययन चिला मतो विचान के लिए आद”यक है । 
किस हू तर मान्व-स्वभाव शिक्षण स॒ प्रभावित हो सकता है इसका पता 
लगाता शिलार रगावित्रव का एक भुख्य काय है। जीवन के हर क्षेत्र में सधिक 
सुयमता तथा सन्तोपष होने के लिए उचित प्रकार की वसा को जव”यकता है। 
शिक्षा-सनोविवान कट छोप करीब-करीब मनोविचान के ही क्षत्र के इतना विस्तृत है 
फिर भी सुविधा क लिए इसुके पूर क्षत्र कई असग-अछग भागों म॑ बॉँठ टिया गया 
है शेस--व सभा समस्पाए मिनकी जानवारी सिज्ञषण बला (85६ ० फ्णाड) के 
लिए प्रधान हैं, मगुप्य क कीय-कीय विश्विष्ट गुप अथवा विशेषताएँ उनक माता 
पिता से प्राप्त हाव हैं और उनम उछ हित उनकी शिपघ प्रणाली उ मिलत हैं. यहा 
इस सभी का पठा-लगाना होठा है ॥ मतुष्य के अत्येक युत, चाह उनकी उत्पत्ति का 
स्वरुप यु भो दो किसी-द क्सि रूप मे शिक्षण स परिमाजित अव्य द्वाता हैं । 
इसकी टूचरी समस्या शिखा को किसी तरह त़बस ज्यादा लानदायक बनाने 
स सम्ब'घ रखती है । शिक्षा-मनोविषान वी उपयु वत सामान्य समस्याओं (तट 
77००७४००७) के अतिरिक्त इसकी जनता विश्विप्ट सास्याएँ (5छल्‍लपट6 90- 
छा८कड) था हैं. वैत्वे--विदयिष्ट प्रकार क वालका क लिए विखंण विधि का प्रा 
जाने हांदा आव*यक है अर्थाठ विभिन अकार क बालकों के समश्ष॒ विनिनन प्रकार 
के दश्यो को कस तरह रखा जाय, डिससे वे उतक लिए अत्यधिक उपभोगी प्रिद्ध 
दो इसकी जानकारी रखना भी शितरण मवोविद्यन की ए+ प्रमुख खमसमा है, शैसे-- 
अन्ल्बुदि (0णा) तात्र बुद्धि (एटा) गिलडे (स्नदाफवाए) तथा विीष अकार 
की शारोरिक असुदिधामों स पीडित बाकों को क्छि तरह स्विखिठ किया जाय 
आदि। बालकों म झयटीरिक तथा मानसिक भिन्‍्तता क कारण उनकों उप्रमुगत 
अकॉर की शिसा टन के लिए विभिन्‍न प्रकार की घित्रण विधियों का उपयाय बसा , 
आवश्यक है । यहाँ शक प्रकार के धिवध की दूसर प्रकार के शिल्प प्र हया भ्रमाव 
चडठा है इसका अध्ययत नो किया जाता हैं । 
इसक अतिरिक्त ग्िचा-मनोविज्ञान फ्री मदद से दालकों के शनताजन की 
जात्रा को सही-सड़ी रूप म॑ मापने के लिए बतानिक विधियों को प्रस्तुत विया ग्रमा 
है। बहुठ से टरस्टों (८४७) बालकों के वानाशन की मात्रा को ठोड ठीक मापने 
के लिए बताये घवे हैं जिनका फत्वता युव वि"वर्चनीयठा पर हम नराताभर खक्‍चे 
हैं। इनदी जानकारी इस बात को उन्‍लने के किए भी गावन्‍मक हैं कि ब्हाँ तक 
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विशेष प्रकार की शिक्षण-विधि (]४८७७००१ ० ६४४०० ३९) विशिष्ट क्षेत्रों मे ज्ञाना- 
जेत के लिए सफल सिद्ध हो पायी है । 

यहाँ न सिफे ब्यलको के ही व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, बल्कि 
शिक्षको के भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा-मनोविज्ञान द्वारा किये 
गये अध्ययनों से पत्ता चलता है कि किसी भी शिक्षण-प्रणाली की सफलता न सिर्फ 
बालको के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, बल्कि बहुत अश्नो मे शिक्षक के अपने 
व्यक्तित्व पर भी निर्भेर करती है ॥ 

सक्षप मे हम कह सकते है कि शिक्षा-मनोविज्ञान व्यक्ति को शिक्षित करने 

भे मनोवैज्ञानिक नियमों का उपयोग करता हैं। इस उपयोग के फलस्वरूप जीवन 
के विविध पहलुओ मे व्यक्ति का उचित अभियोजन हो पाता है तथा बहू एक सफल 
नागरिक भी बस सकता है। वत्तसान शिक्षण-प्रणाली दोषपूर्ण है, चूंकि आजक्रत 
हपयोग में लायी गयी शिक्षण विधियाँ बालकों के शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों 
पर आधारित नही है। फलत वे उतके लिए उपयोगी सिद्ध नही होती है। लेकिन 
इस क्षेत्र मे अब शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों के सफल प्रयास के कारण काफी सुधार होता 
जा रहा है । 

सह शिक्षा-मनोविज्ञान की ही देव है कि आज हम बालकों से पहना (ए&७- 
079), लिखना (५४४08 ) तया तके-शब्ति (॥7०४५०णणष्ठ) की शिक्षा उनकी 
उम्र (08०), योग्यता (80779) तथा झुकाव (8(((७०७) के आधार पर देने 
का प्रयास करते है। शिक्षा-पनोविज्ञान की सहायता से उनके मस्तिष्क (छाध्ाण) 
तथा हाथ (पल०१) का एक साथ सर्वोचित, सम्सक्‌ एवं सन्तुलित विकास करने का 
प्रयास सफल हो रहा है| 

एक सफल शिक्षण-प्रणाली हम उस्ते कहेंगे जिसमे शिक्षा का कार्यक्रम बालको 
में बरत्त सात शारीरिक तथा मानसिक झ्षक्तियो, उनके झुकाव, अभिरुचि मे बिभिन्‍तता 
तथा उन सभी बातो को ध्यान में रप्ते, जिन पर किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफ- 
लता तिर्भर करती है। ऐसी शिक्ष ण-प्रणाली के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र मे किये 
गये विभिन्‍न अच्वेघषणो एव प्रयोगो पर आधारित निष्कर्षो की मदद से बने सामान्य 
नियमों फा उपयोग करमा आवश्यक है । 

२ ओद्योगिक तथा व्यात्रसायिक मनोविज्ञान ([7त7रडावक्षा 06 ए००४६०- 
गरथ 75एणा००४५) --(क) ओद्योगिक मनोविज्ञान (उार्तप्रडणाक[ 8एजा0- 
]089) -- पहले जब मनोविज्ञाल का उपयोग उद्योग-घस्चो के क्षेत्र मे मही किया गया 
था तो लोगो का यह विचार था कवि जिस तरह एक मशौन से काम लिया जा सकता 
है, उत्ती तरह एक सजदूर से भी काम लिया जा सकता है। उतका यह भी विश्वास 
था कि भ्रत्पेक व्यक्ति सभी कार्य को सफलतापूर्दक कर सकता है। पर व्यावहारिक 
जीवन (7०४८४ [(०) मे ये दो घारणाएँ बिलकुल गलत साबित हुई । इसके 
फलस्वरूप काफो मात्रा मे श्रम-बर्बादी (७७०एा अध४88०), कार्य अकुशलता 
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(उरनीणल्ठए पए क्षणय:), दुर्घटना (&००००४४७) तया मजदूरों में हेर-फेर 
(अणाए (एा-०४८/ इत्यादि होते रहते थे । इन सभी का बहुत बुरा थयक्विक 
(हताशतण्बोी) आधिक (2८णा०७7८०) और सामाजिक (5००७४)) असर पड़ता 
था। पर घीरे घीरे लोगों में जागूति हुई और घरकार भी इस ओर ध्यान देने लगी 
जिसके फलस्बरूप फारखानों के मासिकों को एक ऐसे तरीके का पता लगाना आवश्यक 
हो गया जिससे उसको अधिक-से-अधिक आर्थिक लाभ द्वोने के साथ साथ ज्यादा 
चे-ज्यादा श्रम कल्याण ([.#ऐ9णार #णाडाण) भी हो। इसी समय मनोवज्ञानिको ने 
उनकी मदद की और यह पता लगाया कि उद्योग घर्वो कै क्षश में विभिन्‍न मनों 
चज्ञानिक नियम. (?४८कण०ड्ाव्या छटाए्रणफ्ञा८3) का उपयोग कर हम कारखाना 
सम्बन्धी सभी समस्याओं को हल कर सकते है मिसके फलस्वरूप कारखानों ४ 
मालिक तथा मजदूर दोनों अधिर-सेन्‍्अधिक लाभाविवत होगे। इस प्रकार हम देखा 
हैं कि औद्योगिक मनोविज्ञान के विशेष रूप से दो ध्येय है--(१) उद्योग घधो ने 
क्षेत्र में धनोविज्ञान का उपयोग कर कारखानों के मालिकों को अधिक-से-अधिव 
आर्थिक साभ पहुँचाना तथा (२) इसके साथ धाथ अधिक-से अधिक अ्रम-कल्याण 
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हे जब उद्योग ध धों के क्षेत्र मे मनोविज्ञान का उपयोग नही किया गया था, 
तब इन दोनों बातों की कमी थी, पर विशेषकर दूसरी भात की कभी अधिक थो। 
उपयुक्त दोनों ध्येयों की प्राप्ति के लिए औद्योगिक जुशलता (पडा! ८विलाक्ाण॒ 
का होता आवष्यक है । जौद्योगिक कुणलता निम्नलिल्षित्त बातों पर निमर करती है- 
फ्कसी भी काम के लिए उर्चित व्यक्ति का चुनाव करना (छथ०्णाणा ण॑ 06 
ग्रह 967300 607 0० ॥00) ।_ मनोविज्ञान ने वैयक्तिक विभिनता (ता 
तए्ब। तारशिथा०८) को सिद्ध कर दिया है और यह भी पता लगाया है कि प्रत्येक 
ज्यवित हुए काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है इसलिए काय-कुशलता के लिए 
उडी व्यतितर्यों को चुनना चाहिए जिसमे उस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए 
आवश्यक ध्ारौरिक तथा मानप्रिक शक्तितया ग्रुण, झुकाव तथा अभिरुचि सभी उप 
युक्त मात्रा में बत्त मान हों । इसके लिए काय विश्लेषण की बहुत.सी विधियाँ 
((०(४०65 ० ]00-072 985) अस्तुत की गयी हैं। इनको मदद से कार्य की 
आवदयकताओं ([रव्वुफाणथा! 07 ८ 709) का पता लगाया जाता है। 
नौकरी के लिए आवेदत-पत्र दिये हुए व्यक्तियों में वत्तमान शारीरिक और - 
मानसिक दावितयों गुणों झुकाव और अभिरुधियों का सही-सही तथा विश्वसनीय 
हूपए में पता सगाने के लिए अस्तुनिष्ठ विधियाँ जसे--साक्षाशकाद का तरीका 
(प्ाटाशा८क) सदी और निरवनोय टेस्ट (एथ॥९ द्वात एथबंञील पट्टा) आदि 
का तिर्माण कर उनका उपयोग किया णाता है। कार्य में सफलता प्राप्त करमे 
के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकताएं हैं यदि व्यनित मे उपशुक्त मात्रा में 
यर्तोमान हैं सो उनका चुनाव उस कार्य के लिए किया णाता है। फिर उचित 
चमाय के बा” घने डुए व्यक्तियों को उपयुकद्र श्रशिक्षण (पृश्णाणाा8) देवा भी माव 
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इयक है जिससे वे उस कार्य विज्ञेप को ठोक से करने के तरीको को जल्द-से-जल्द 
सीख के । इस पर भी औद्योगिक कुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है । 

औद्योगिक कुशलता के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण (एप्प्रडाण्श लाश- 
7०एणणघथ्य)) का होना आवश्यक है। भौतिक वातावरण के अन्तर्गत रोशनी (॥॥९809) 
एव वायुमण्डल-सम्बन्धी स्थितियों (&६808[.र70०  ००ध६४०४४) जैसे--ताप- 
क्रम (प्ृष्याएथर्थाप्र०), हवा की गति (#7म एाएएथणथा) और आाद्रता 
(घ्रण्रात9) , शोरगुल (१९०५०) , कार्य करने की अवधि (घझठएएड ० छ०7८) 
तथा विश्राम (72८४४) इत्यादि पर बिचार किया जाता है । ये सभी बहुत हृद तक 
कार्य-कुणलता को प्रभावित करते हैं । 

प्रयोगात्मक अव्ययनों से पता चलता है कि कार्यकुधलता के लिए न सिर्फ 
उपयुक्त भौतिक वातावरण का ही होना काफी है, वल्कि मानसिक वाताबरण का भी 
होना उतना ही आवश्यक है । कुछ मनोवैज्ञानिको का तो कहना है कि औद्योगिक 
कुशलता के लिए मानसिक वातावरण का महत्त्व भौतिक वातावरण से कही मधिक 
है । इसमे उद्योग-घन्धो के सामाजिक पहलुओ (80०8! 8६0००(५) पर ध्यान दिया 
जाता है। जैसे-(0 एक मजदूर के साथ दूसरे मजदूर का सम्बन्ध, (70) एक 
मजदूर समुदाय का दूसरे मजदूर-समुदाय के साथ सम्बन्ध, (7) मजदूरों का मालिको 
के साथ और (7०) भालिको का मजदूरो के साथ सम्बन्ध । इन विभिन्न सम्बन्धों की 
जातकारी मजदूरों और मालिको के आपसी सम्बन्ध को सब्तोषजनक बनाने के लिए 
आवश्यक है । मजदूरों एव मालिको को आपसी सन्‍्तोपजनक सम्बन्ध पर भी कार्य- 
कुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है । 

आरम्भ-काल में मजदूरो के आपसी सम्बन्ध तथा मजदूरों और मालिको के 
चीच के सम्बन्ध पर ध्यान नही दिया जाता था जिससे मजदूर वहुत असन्तुष्ठ रहतें 
ओ। इसके फलस्वरूप मजदूरों से हेर-फेर (7.8900४॥णा7-०४०), हडताल (87208) 
आदि घहुत होते थे | यहाँ तक की कारखाना में ताला (7,0८०००) भी लग जाता 
था। इससे कारखानो के मालिको को तो हानि होती ही थी, मजदूरों को भी 
कुछ कम हानि नहीं होती थी। इसका सारे समाज पर भी बहुत बुरा असर 
'पडता है। 

ड़ मानसिक वात्तावरण के अन्तर्गत हम विशेषकर दो वातो का घ्यान रखते है 

पहला, मानसिक थक्ावट (80726०77) और दूसरा, मालिको एवं मजदूरों का आपसी 
सम्बन्ध जिसकी चर्चा ऊपर को जा चूकी है । 

उपयुक्त समस्याओ के अतिरिक्त निम्तलिखित समस्याजो का भी मनोचैज्ा- 
नलिक अव्ययबन कर उसको हल करने को यथासम्भव चेष्टा औद्योग्कि भनोविज्ञान 
करता है, जैसे - (१) कारखानो मे दु्घटनाएँ (&०००९०४४), (२) शारीरिक घका- 
वद (झथ8००), (३) पारिक्षमिक की विभिन्न पद्धतियो की उपयोगिता (छीलएा- 


ड्ररे 


जलाहडड ण॑ धटिव्यां 0४0१005 ०7 9&/7८7६) तथा (४) मजदूरों की सत्तुष्टि से 
सम्बाधत बातें (एच०७ 769॥50 (0 डशाबिएग ल #ण्पेत्टत) । 

सक्षप मे हम कट्ट सकते हैं कि औद्योगिक मतोविज्ञान उन सभी श्रमस्याओरो 
का जिनके ऊपर ओदधोगिक कुधलता बहुत ह॒द तक निभर करती ह एक मनोवेजा 
निज अध्ययन (वज्ञानिक विधियों हारा | उनको हल करने के हेतु करता हैं। इसके 
अध्ययन की विधियाँ प्रयोगात्मक तथा क्षेत्रीय अध्ययन (हयढ8 809) है। इसके 
फलस्वरूप उत्पादन के परिमाण 6; 9484 ण्ञा!ए) दोनों मे 
काफी पृद्धि हुई और मजदूर भी प्राय पिस 8 सन्तुस्टि ही ॥ !) 

अत्त हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का उपयोग उद्योग धो के क्षत्र में 
मजदूर तथा मालिक दोनो के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ । 

३ व्यायद्ासिक सनोमिताय (ए०८ढ६४०घ८ 7359०0०089) - व्यवसाय 
सम्बध्धो धातों में भी मनोविज्ञान का उपयोग गत झुछ यर्यो' से होने लगा है। इस 
क्षेत्र में मनाविज्ञान का उपयोग होने के पदले लोगों का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति 
सभी काम को कुझलताधूवक कर सकता है। पर भवोंदेज्ञानिकों ते अपने अध्ययनों 
द्वारा सात्ित कर दिया है कि यह बिल्कुल दी गलत धारणा है। उन्होंने बतत्ाया 
कि हम वधक्तिक विभिन्‍नता को कमी स्वीकार नहीं कर सकते है। यहाँ पर तिम्न 
सिद्षित दो बातों पर ध्यान देना चाहिये | पहली किसी भी दो व्यक्तियों की शारी 
रिके मानसिक तथा संबेगरात्सक बनावट समान नहीं होती है। दुसरी प्रत्येक काम 
को भलौ भाँति करने क लिए विभिन्न अ्कार को झारीरिक एक मानसिक अवायट की 
शआवश्यकता है । इन दोनों से स्पष्ट द्वोता है कि प्रध्येक व्यक्ति धरती कार्यो को महों 
कर सकता है और यदि कर भी सकता है तो उसकी कार्य-कुशलता में काफ़ी ययक्तित 
विभिन्‍नता होगी । इसलिए यह आवश्यक है कि अत्येक व्यनित को उसकी योग्यता 
मानसिक दाजित शक्षकाव तथा अमभिर्रक्ति के अनुकूल ही काय सौंधा थाय अन्यया 
बहू अपने व्यावसामिक अमियोजन (ए४००्वॉठ्यव (वधए॥0८ए) में असफल होगा 
तथा उसका अपने काम मे भरते नही लग्रेगा और इसका उप्तके सारे जीवन पर बुत 
युरा असर पडेगा जिसका प्रभाव समाज पर भी पडे बिना नहीं रहेगा। 

इसे एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- यदि कोई व्यक्ति 
जिप्तमे एक सफल टाइएिस्ट होने के गुण नही है--एक टाइपिल्ट के पद पर बहाध | 
हो जाता है तो इस काम को वह सफलतापुवक नही कर पायगा। सम्भवत बह हुईं 
समय फे याद अपने विपय में यह भो सोचने लग सकता है कि थह किसो भी काम 
के लायक नदी है । वह जिवन से निराश हो सकता हूँ ॥ इस निराशा और असफलता 
करी स्थवना के फ़लल्वरूप वह एक अपराधी अयदः प्राग्रछ नत छा तकता है। ऐसा 
व्यक्ति प्राय आत्महत्या करते भा पाया गया हू ।. इस तरह यह समाज के लिए भी 
हानिकारक सिद्ध होगा। अर्थात्त व्यवसाय में अलफ़ल अभियोजन न सिफ म्यतित विशेष 
के लिए हो हानिकारक ह्‌ वल्कि सारे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हीवा है 


ड्र३े 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों 
से वह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्तित को उसकी योग्यता, मानसिक शक्ति, झुका 
तथा अभिरुचि के अनुसार ही काम दिया जाय। 

व्यावसायिक मनोविज्ञान व्यक्तित के व्यावसायिक निर्देशन (ए००ब४:णाश- 
ड00तथा०७) से सम्बन्धित है, अर्थात्‌ इसका ध्येय व्यक्ति के लिए एक सर्वोत्तम 
व्यवसाय का पता लगाना है जिसमे व्यक्ति अपना सफल अभियोजन कर सके । सफल 
अभियोजन के लिए दो वातो की आवश्यकता है () व्यक्ति की योग्यता, भानसिक 
शक्ति, झुकाव तथा अभिरुचि का सहो-सही पता लगाया जाय । 

(7) प्रत्येक कार्ये को सफलवापूर्वक करने के लिए उपयुक्त बातें किस मात्रा 
भे व्यक्ति मे होनी चाहिए--इसकी जानकारी की जाय । अर्थात्‌ व्यावसासिक निर्देशन 
में दो बातों की आवश्यकता पडती है--- (१) व्यक्ति विश्लेषण (०7८७३ &79एक॥5) 
को तथा (२) कार्य-बिश्लंषण (ए/०णा८ ४॥४ए४$8) की । इन दोनो कार्यो को 
डीक-ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिको ने व्यवित की थोग्यताओ, मानसिक शक्तियों, 
झुकाव भर अभिरचियो की सही-सही जाँच करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक 
मापन-विधियों का निर्माण किया है। कार्ये-विश्लेषण की बहुत सी विधियों का उप 
योग मनोवैज्ञानिको ने कार्य की आवश्यकताओं की एक सूची तैयार करने के लिए 
किया हैँ। इस तरह व्यावसायिक मनोविज्ञान द्वारा व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम व्यव- 
साथ का पता लगाकर उन्हे उचित व्यवसाय सम्बन्धी विदेशन दिया जाता है। इस 
प्रकार हम देखते है कि व्यावसायिक्र मनोविज्ञान का ध्येय व्यवसाय के लिए सर्वोचित 
व्यक्ति के चुनाव ((००४६/णाा $66८७०१) करने से भिन्न है जो औद्योगिक 
मनोविज्ञान की एक प्रमुख समस्या है| जहाँ औद्योगिक मनोविज्ञान किसी व्यवसाय 
के लिए सर्वोचित व्यक्ति का चुनाव करता है वहाँ व्यावसायिक मनोविज्ञान प्रत्येक 
ज्यक्ति के लिए सर्वोत्तम व्यवसाय का पता लगाता है । अर्थात्‌ व्यावसायिक मनोविज्ञान 
का उद्देश्य केवल ध्यवसाथ-निर्वशन (ए००४०74४ 807687०6 ) है । 

यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बहुत ही मुख्य बात यह है कि बालकों के 
वयस्क हो जाने पर व्यावसायिक निर्देश्षत करता अधिकाश रूप मे लाभदायक सिद्ध 
नही होता है, जैसे -- यदि किसी व्यक्ति मे एक अभिनेता होने की जितनी भी आवश्यक 
विज्ञेपताएँ है, सभी वत्तेमान हो पर उसे कला (670) की शिक्षा न दी गयी हो तो 
यह कहना कि बह एक सफल अभिनेता हो सकता है, सर्वेथा निरर्थक ही नही बल्कि 
हानिकारक भी होगा । अस्तु, बाल्यावस्था मे ही बालको के झुकाव, योग्यता तथा 
अभिदति का पता लगाता आवश्यक है ! इससे उन्हे उचित दिल्या मे प्रारम्भ से ही' 
शिक्षा दो जा सकेगी । फल यह होगा कि बे अपने जीवन में अपनी योग्यता के 
अनुसार उपयुक्‍त धन्दा श्राप्त कर सुखी हो सकेंगे । पाइचात्य देशो मे तो इस दिया 
में काफो प्रगत्ति हुई है । पर अब हमारा देश भी इस ओर घ्यान दे रहा है। विहार 


राज्य को राजघानी पटना (7४079) मे स्थित शिक्षा एवं व्यावसायिक मार्ग-द्शन 
सा म० रूउ->>3 


बेड 


कार्यातय (छ0प्रव्दांगा॥। बयत ए०८गां०िाता ठप्रात॥7०० फैएथ्था)) इसका एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

३ ओपचारिक मतोचिज्ञान ( णाफाव्या एएलाण०89)--शॉकों (८॥8००४) 
मेधमर (]4०आए०८२) प्रायड (ल7८य० ) इत्यादि मनोविश्लेषकों ने जपने अध्ययन के 
आयशार पर यह साबित कर दिया कि सामान्य और असामान्य यवहारों में सिफ 
परिमाण-सम्बधी अन्तर है । साथ ही-साथ जो असामाय है उद्दें सुधार कर सामान्य 
भी बनाया जा सकता है । 

औपचारिक मनोविज्ञान का सम्बंध निम्नलिखित विभिन्न अक्रार की मानसिक 
असामायताओं जेंसे. (क) मानसिक बीमारियाँ (!धव्याया 05092) (ख) 
छेगिक विकृतियाँ ($०5ए2  ए०/एथ्वशणार३) चारित्रिक याधि (टछाण्थंल 

0क्‍8076०7) इत्यादि से है। इन सब असामान्यताओं कौ दूर करने के हेतु मह सामाय 
तभा असामाय मनोविज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त तथ्यों का उपयोग करता 
है। इन असामान्मताओ को दूर करने के लिए यह इन मनोवैज्ञानिक विधियों का 
उपयोग करता है-- सजेशन (3०288०59०७)  घब्मोहन (म्जछा०अ5) भनो 
विश्लेषण (ए29/०७० थ्यर्श॑एधड) अनिर्यात्रत साहषय (07०07006 458009 
007). स्वप्न विश्लेषण (॥9चब70 29398४8) पुन शिक्षण (726-८१७८४/०७) 
विश्राम विधि (॥२८४४२४४४०7).. आघात चिकित्सा (04८ धाल्मएए). शल्य 
चिक्त्सा (8फएड्टाप्श ॥0879), सामूहिक चिकित्सा (67070 धालू4/४) व्याव 
सायिक चिकित्सा (000एए४7०४४ फथा४७9) जल चिक्त्सा (छ)070-॥००7०५) 
तथा मनोअभिनय (289०0०-4८७॥8 ) इत्यादि । 

इसका एक मात्र ष्येय सभी व्यक्तियो को एक सफलतापृथक अभियोजित व्यक्ति 
बनाना है, इसलिए पह केयल असामाय व्यक्तियों की ट्री चिकित्सा पर ध्यात नहीं 
देता है बल्कि समी की पूरी-पूरी जाँच (शारीरिक तया मानप्विक) कर उनके मानसिक 
स्वाल्प्य (]धव्या॥। 78८००) को ठीक रखने के द्वेतु निर्देशन करता है ॥ मह 
भानसिक हृवास्स्य ठीक रखने के लिए लोगों को उचित आ”श भी दता है जिससे वि 
उनमे भानसिक असामायतां की शिकायत हो दी नहीं । 

इसका ध्येय यह भी है कि चिकिरता से सपम उत्तन है (70एटा/07 7 
शंफ्तकरड छह धा80 ००) । संयम तथा चिकित्सा दोनों कार्यों के लिए पावचात्य, 
दपों म जगह जगह ओपचार-गृह (८706) भी खोले गय हैं पर दुमग्यिवश इस और 

हमारा दशश बिलकुल हो पिछड़ा हैं । 

४ चिढित्सा-मनोविज्ञान (१४८(/८४। ?5५७४ण०४४)-- डाक्‍्टरों के पांस 
आने वाले शारोरिक रोगों से पीडित मधिकांद लोग सचमुच किसी-स किसी सास्सिक 
मीसारी से परीडित पाये जाते हैं अर्थात्‌ उनकी शारीरिक बीमारियों का मानसिक 
आपषार पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक-दूसरे प्र निमर करते 
हैं। द्यारीौरिक रोगों में भी मन (१७76) का अ्रमाद रहता है जौसे--पेट की 
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बीमारियाँ (54807० ६0ए9७), पाचच-क्रिया सम्बन्धी बीमारियाँ, अँतडी से घाव 
(९००५० णॉ०९०), रक्तचाप का काफी अधिक हो जाना ([छला्वघछ ता शै00व- 
ए।०8976) इत्यादि रोग बहुत हृद तक शक की बीमारियाँ है जो मानसिक चिल्ता 
, रहने के कारण होता है अर्थात्‌ उनका मानसिक आधार रहता है । ये वीमारियाँ 
स्वेगात्मक असन्तुलच (800०० एा७बध्या००) के कारण भी होती हैं । यहाँ तक 
देखा गया हूँ कि प्रत्येक बीमारी जिसका उद्गम जारीरिक आधार (0:820॥0 ०एह7) 
है, वे सब मानसिक चिन्ता (१ध०४श एएटा>) होने से बढ जाती है और यदि 
मनुष्य खुश रहे, चिन्ता कम करे, तो ये ज्ञीमारियाँ जल्द बच्छी हो जाती है । 
अत मनोविज्ञान की सहायता से इन बीमारियो की चिकित्सा करने का 
प्रयास किया गया हैं और इसमे बहुत ह॒द तक सफलता भी मिलो हैँ। इस तरह 
शारीरिक बीमारियो की चिकित्सा मे भो मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
अपराध-सम्बन्धी सनोविज्ञान ((ाशाधश। ?४ए०४०/०४४)--इस क्षेत्र में 
मनोविज्ञान के पूर्व लोगो की धारणा थी कि जो अपराध करता है वह कभी भी 
अपने को समाज में अभियोजित नही कर सकता है, चूंकि ऐसे व्यक्ति जन्म से ही 
अपराधी होते है । उनका बिचार था कि समाज के लिए ये लोग खतरनाक होते है| 
अत उन्हें समाज से अलग ही रखता उचित है । इसी घारणा के अनुसार जितने 
भी लोग अपराध करते है प्राय' जेल जाने कि सजा दी जाती है। पय इस क्षेत्र 
में मनोवैज्ञानिको द्वारा किये गये अध्यायनो से प्राप्त तथ्यो ने यह साबित कर[दिया है 
कि शारीरिक बीमारियों की तरह अपराघ करना भी एक प्रकार की असामान्यता 
(#&०ा०य्रा8॥(9) है, जिसका सववेदां एक मानसिक आधार होता है । अपने जन्म- 
काल से ही कोई अपराधी नही रहता वल्कि आगे चलकर वह वैसा हो जाता है। 
उसे अपराधी बनाने से उसके वशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक हाथ रहता 
है। कोई एक दिन में समाज-विरोधी (7/7-50०08) नही हो जाता है बल्कि 
भीरे-धीरे निम्नलिखित कारणो से अपराधी हो जाता है--(क) वृरे माता-पिता होने 
से (886 एथ०7/3), (ख) खराब आाथिक स्थिति से (छत ९००४०ए०ा९ ००70त- 
9०7) (ग) दूषित वातावरण से (886 शाशा।०॥7०॥), (घ) सवेगात्मक (ग्रा0- 
0०7४!) तथा मानसिक (]४८ाया४) असच्चुलन इत्यादि से! जर्थात्‌ असन्तुलित 
- व्यचितित्व (एग्र0]॥०४6 फ़्ा8णाथगा३) के कारण ही कोई अपराधी बन जाता है । 
अस्तु, सि्फे अवराधियो का पता लगाकर उतको यथोचित सजा देने से अपराधियों का 
कल्याण सभव नही है, बल्कि अपराधो के सही-सही कारणो का पता लगाकर ठ्हे 
टूर करना आवश्यक है। 
आजऊल अपराजो का पादचात्य देशो मे मनोवैज्ञामिक अध्ययन कर उनके 
निवारण का भश्रयास किया जा रहा है । अपराध न हो इसके लिए यह आवश्यक है 
कि अपराध-सम्बन्धी सभी कारणों का सही-सही वैज्ञामिक रूप से पता लगाकर उन्हे 
दूर किया जाय। किसी को अपराघ करने पर, जेल में भेजकर उत्तमे अपराध करने /“ 
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के कारण को दुर नहों किया जा सकता है बल्कि कुछ समय तक उसे वसा करने थे 
शेका जाता है। उन्हे स्थायी रूप से सुधाद के लिए तो मनोविज्ञान की सहायता 
लेना हो आवदमक है। हमारा देश भी इस दिद्या में भगति कर रहा है। इसके 
फलस्वरूप आल अपराध बोजना-सम्बधी स्यायालम (उाश्व्यॉ० 00०ए७:78) तथा 
बाल ग्रपराध-सुधार केद् (छ००टारशंण.7 06प7/7८5) की स्थापना हुई हैं जहाँ 
सवोवज्ञानिक अध्ययन द्वारा श्राप्त तथ्यों का उपयोग कर बाल अपराधियों को दण्ड 
दिया जाता है अथवा उनको चिकित्सा की जाती हू। इस प्रकार उन्हे एफ सफल 
अभियोणित व्यवित बनाने को चैष्टा की जाती है । 

हमारे विहार राय के हजारोबाग में स्थित बाल-अपराध-सुषार-फेज 
(रथणिएक्ा०ए (0८१/7००) इसका एक जीता-जायता उदाहरण हैँ । 

६ कानूम-सम्बस्धो मनोविज्ञान (7.89! 7४ए०/००४५)--भाज मनोविज्ञान 
का उपयोग कानून एवं माय-सम्बधी क्षेत्र म भी किया जाने लगा है। मतोर्वैज्ञानिक 
ज्ञान के उपयोग के फलस्वरूप अपराधियों का सहोन्सही पता लगाने म बहुत ही 
सहायता मिली है. जैते--झूठ का पता लगाने की मापत विधि और मत आदि का 
उपयोग अपराधियों का सदी-सरही प्रता लगाने में किया जाता है, जँसे--06 0:(००- 
धता पर८्श एछ०0०-इबशाण्प्राव/व्० आदि । 

इस मनोवश्ञासिक नियमो एवं अपराधों का पता लगाने की विधि के उपयोग 
के कारण कानून सम्बधी बातों मे भी काफी परिवतस हुआ है । आज अपराधियों को 
भी अन्य सानसिक असामास्यताजों की तरह एक असामान्यता (॥छाठगक्ाआं9) से 
पीड़ित व्यक्त स्रमझा जाता है । इसलिए उहें जेल की सजा न दकर उनकी चिकित्सा 
मनोषचामिक रूप से करने की कोशिश की जा रही हैँ । 


मनोविज्ञान की उपयोगिता 
(फएडछ ग॑ 72छनाग०8७) 
शय विज्ञान को तरह मनोविज्ञान का अपना एक भ्येय हू। मनोबितश्ान 
वा ध्येय मनुष्यों की अनुभूतियों तथा बवह्वारों का उधित अध्ययत कर उसका सही 
रूप में समसना तथा उनको नियत्रण फरतगा हैं। इसी तरह यह स्पष्ट है कि सचो 
वितास यी सहायता से हमे मनुष्यों के बारे में सही सूद्दी भान मिल जाता है ॥ हम 


इसकी मदद से न सिर्फे दूसरों का ही समझ, £ अपन आपको भी समझन 
भ स्तप होते है ! अपने तथा दूसरों वे पं का ज्ञान हमें 
इतकी मह”ट से मित्र पाता है । शर्यात + हथाः द्सरो 
के सार में ज्ञान इसके दाराई ते 
को आवदयकतावुसार वियव्रण कु $ 

तथा दूसर के नारे में ज्ञान प्राप्त ७४ 


प्रुबंध अभियोजत करने में समप 
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सुश्री हो पाता है वल्कि रुम्पूणं समाज का जीवन सुखमय होता है। समाज मनो- 
विज्ञान का उल्लेख करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार मनोविज्ञान 
की सहायता से केवल व्यक्तिगत जोवन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन (86णथ 
|७) भी सुखी हो पाता है | 
असामान्य भवोचिज्ञान (&छाणपाह। ?5एजाणं०४५) की मदव से अब 
असासान्य व्यक्तियों का इलाज हो रहा है। मनोविज्ञान की इस शाखा के प्रादुर्भाव 
के पूर्व लोगो का यह विचार था कि जो एक बार जसामान्य हो गया है वह आजीवन 
सामान्य नही हो सकता है। परन्तु अब यह धारणा बिल्कुल ही गलत साबित हो 
चुकी है और बहुत हृद तक असामान्य का सुधार हो पाया है। 
बाल-मनो विज्ञान (0070 7ए89०७००४५) की सहायता से बालको में सही- 
सही विकास लाने से मदद मिलती है। इसकी सदद में बालकों के ग्रुण एव दोष 
दोनों का पता चल जाता है और जब बालको का उचित विकास नही होता है तो 
उसके कारणों ((१४४४०४) का पता लगाकर यही विज्ञान उनके उचित विकास से 
सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार यह बालकों को एक सफल नागरिफ बनने में 
मदद पहुँचाता है । 
शिक्षा मनोविज्ञान (80प०४४ण७  ए5४००००४५) द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 
मनोवैज्ञानिक ज्ञान (059०७००हा०थ। ॥9097०08०) का उपयोग होने के कारण अब 
बालको को उनकी योग्यताए” तथा अभिरुचियों के अनुकूल शिक्षा दी जाती है । फलत. 
अब उनकी योग्यताओ का सदुपयोग हो पा रहा है। मनोविज्ञान की मदद से अब 
सनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के मानसिक तथा झारीशिक त्रुटियो से पाडित बालको 
को उचित शिक्षा दे पा रहा है जिससे उनका जीवन भी सफल हो पाया है । 
आज मनोविज्ञान की ही देन है कि उद्योग-धन्धो ([70087768) के क्षेत्र मे 
भी काफी उन्नति हो पायी है । कारखानो के मालिक तथा सजदूर दोनो इससे लाभा- 
स्वित हुए हैं। मनोविज्ञान की मदद से ही व्यक्तियों को उत्की योग्यताएँ तथा 
अभिरचियों के अनुकूल उचित कार्ये-निर्देशन (ए०८४४०शढां 8पा0470७) मिल पा 
रहा है जिसके फलस्वरूप उनका जीवन सुखी हो पाया है । 
व्यापार (7४866) के कुछ क्षेत्र मे भी प्रतिदिन हम मनोविज्ञान का उपयोग 
होते देखते हे। सफल बिज्ञपन (84ए०८05९:घ०४८) तथा प्रचार (?70988थ70&) 
व्यापार को उन्नति के लिए आवश्यक है। परन्तु यह मनोवैजानिक ज्ञान के अभाव 


में सम्भव नही है। अत व्यापार की उन्‍मति मे भी मनोविज्ञान की उपयोगिता 
काफी है । 


न्यायालयों (०७:५8) मे भी मनोडिजञान की उपणोगिता सिद्ध हो चुकी है ! 
आज इसकी मदद से अपराधियों का सही-सही पता लगाने मे काफी मदद मिल रही 
हैं। मनोविज्ञाद की सहायता से व सिर्फ अपराधियों का सही-सही पत्ता लगता है. 
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बल्कि इसकी सवद से उतके अपराध कश्ते के कारण का भी समुचित ज्ञान मिल पाता 
हैं । इसकी मदद से इस बात का पता चलता है कि अन्य बीमारियों की तरह अपराधी 
लोग ((पंप्टाशाक॥ंब) भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी से पीढित व्यक्ति है। 
अत झनसका सुधार सिफ उनको जेल को सजा देते से नहीं हो सकता बल्कि उसके 
अपराध करने के कारणों का सही-सही पता लगाकर उनको द्वुर करते की वैथ्टा 
करने से हीं हो सकता है । यह कार्य मवोविज्ञान की मदद के बिना असम्भव है। 
इस प्रकार हम देखते है कि यहूं अपराधियों का उचित सुधार करने मे भौ सहायक 
सिद्ध दो रहा है। इसकी मदद से समाज में शातति स्थापित होने की बहुत ही अधिक 
सम्भावना दीख पड रहे है ॥ 

युद्ध के समय मनोविज्ञान की मदद लोगों ने ली है (जत्रा 232एथा०ग०७59) । 

गदि दम मनोविज्ञान को शाखाओं पर दृष्टिपात करें, जिनका वर्णन पहले 
क्या जा चुका है तो हम निस्सनन्‍्देह कह सकते है कि जोवन का कोई भी क्षत्र ऐसा 
नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रसाद से वचित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी 
उपयोगिता पूर्णतः सिंध हो चूकी है । 


तीसरा अध्याय 





मनोविज्ञान की विधियां 
(ऐ९व००5 ० ?5एलाण०९४५) 
एच +--+--*+--+--+- 
भूमिका---अत्सनिष्ठ विधियॉ---वि-प्रयोग--कल्पना--इसकी 
आलोचना । 


अन्तर्निरीक्षण--अन्तनिरीक्षण के दोष एवं गुण । 
बस्तुनिष्ठ विधियॉ-वाह्न निरीक्षण की विधि--वाह्म निरीक्षण के ई 
गुण और दोष । अन्तानरीक्षण तथा वाह्म निरीक्षण मे सम्बन्ध । 


ञ 


प्रयोगात्सक विघि--भ्रमोग कैसे किया जाता है ?--प्रयोगात्मक 
विधि के गुण या बिशेपताएँ तथा दोप । 
परिग णनात्मक या स्टैटिस्टिकल घिधि । 
भतोधिज्ञात की विधिया-सस्वन्धी सिप्कर्ष । 
.+क--५०-५०-७--९००९००९०-$--++-+-+-९--९--९०-७- “९--+--५--<०-९--७--९--९--७--९०5३--३-०९०-५०- +- “९०३० 
अन्य विज्ञानो की तरह, मनोविज्ञान का भी अपना अध्ययन-विषय (8एशढ०८- 
778/०7) है ओर इसके अध्ययन के हेतु यह विशिष्ट विधियों का उपयोग करता 
है । प्रत्येक ध्येय की प्राप्ति के लिए कुछ-न-कुछ विधियो का उपयोग किया जाता है 
(१७४७8 ६० ७॥ ९१0) ।+ _ साधारणत मनोविज्ञान द्वारा उपयोग की गयी विधियों 
की आलोचना यह कह कर की गयी है कि वे भौतिक विज्ञानो की बिश्चियो (]/९- 
(४०१४ ०९ 99 भथ्द। 8थ०7०४७) के समात्त निष्चचित तथा यथार्थ (7७798 ब्रात 
80७॥7४/९) नही है। पर यह विचारधारा! विलकुल ही गलत है, चू'कि मनोविज्ञान 
के अध्ययन का विषय ही ऐसा है कि इसकी विधियाँ भौतिक विज्ञान की विधियों के 
समान निश्चित तथा यथार्थ नहीं हो सकती है । किसी भी विश्वि का स्वरूप (]प07०) 
उनके अध्ययन-विषय के स्वरूप पर ही निर्भर करती है । यहाँ पर मानवो पर अध्ययन 
किया जाता है जिनको भौत्तिक-आस्त्र और रसायन-शास्त्र (799॥08 थ्यात (४०यगा4- 
(9) में नणु त्था तत्त्वो (8(0०च8 7 ९0८४७) की तरह नियन्त्रित नही किया 
जा सकता हैँ । यह पहले अध्याय मे ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मनोविज्ञान 
अपनी विधियों के वैज्ञानिक होने के कारण हा एक विज्ञान है। इसमे सन्देह नही कि 
मनोविज्ञान की कुछ विध्यों की आलोचना उन्हे अवैज्ञानिक तथा आत्मतिष्ड 
(एक्णरशएात०७ ४४४ $00]००(४७) बतला कर को गयी है। 
यह आलोचना उस समथ ठोक थो जब आरम्भ मे मनोविज्ञान दर्जनशास्त्र 
के अन्तर्गत थ। और इसमे काल्पनिक दर्शेंच (596०७॥7९ फांग्रा०99०ए#9 ) की सन्चा 
६ ३९ ) 


है. 


दो जाती थी तथा इसके अध्ययन को विधि भी विश्योग-कल्पना (4ताठकषाए 
अ«०णांकध०७) थी जिसको सत्यता की जाँच नही हो सकती थी। पर यह एक 
बहुत ही पुरानी बात हैं। अब मनोवितान के क्षत्र में बहुत ही प्रगति हो गयी हू 
हमने पहले अध्याय में मनोविज्ञान की प्ररिभाधा दते समय महा हू कि ज्यों “या 
मनोविज्ञान को प्रिझाषा मे परवितन हुआ त्यों त्यो इसके अध्ययन को विधियाँ भी 
बदसती गयी जौर आज दे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक (00८०0ए० 70 
5072४!70) हो गयी हैं ॥ आ्रारम्भ में जब मनोविज्ञान को आत्मा और मत का 
विज्ञान समझा जाता था सो इसके अध्यमन की विधि वल्पना (896०४/७॥०४) ही 
थी पर भाग घलकर ऊंट टीवनर आदि मनोवितानिका न इसे चेतन अजुभूति ति का 
विज्ञान (8ध०0०७ ० ८गाइटा०05 «79थए८ा०७). माना तो इसकी अन्त 
निरीक्षण (777059८०80००) थी और जब व्यवद्वारवादियों (फ्रेढा३श४०प्रगाहां) ने 
इसे व्यवहार रा विचान [इटालय०७ ण॑ प८॥४श०ए०ा) कहकर पुकारा तो उन्होंने 
घाह य निरीक्षण (00/6०४ए७ ०83८०१बप्र००) को हो उसक अध्ययन कौ एकमात्र 
विधि यतलायी। सन्‌ १८७९ ई० में ऊठ (एघथ०) हारा लिपजिय में ममोविजश्ान 
की सवश्रधथम अ्रयोगताला की स्थापना के उपरान्त मनोविज्ञान में प्रयोग भी होने 
लगा और इस प्रकार अयोगात्मकम विधि (सडएशणणक्यानं क्रलवा0त) का 
प्रादुर्माव हुआ। पर चू कि मनोवित्तान चेतत अनुभूति क्या व्यवहार दोनों का 
अध्ययन करता है इसलिए इसके अध्ययन को विधियाँ बन्तनिरीक्षण तथा वाह,म 
निरीक्षण दोनो ही हैं। पर अब तो प्रयोगात्मक विधि का भी ३0 
रहा है। प्रयोगात्मक विधि म अन्तनिरीक्षण तथा वाह्य निरीक्षण में दोनों विधियों 
का उपयोग किया गया हूँ। प्रत्येक विधि की अपनी-अपनी विद्येपताएँ तथा त्रुढियाँ 
मय दी फ्रल्कव्या होती हैं जिन पर हम एक-एक कर विस्तार म 
अकाश डालेंगे 


साधारथत* हम मनोवित्ाम की विधियों को दो भागों में वाँट सकते हैं। प्र 
उतर दोनों को फिर अलग असग भागों से वादा जा सकता है णों बाग गी तालिका 
से स्पष्ट होगा । 


मसनोविद्ञाम कौ विधियाँ 
फवला॥ण्व5 लि शशत) 








€क) मासतिषक लेकर (व) कद तिड ७0३४४ 





बृ कि प्रयोग २ अर्वविरीकषण है। बाह्मनिरो्ण | अयोगान्मक ड् हट टिशिवकल 
कल्पना शणएणफऋ्रल८. (0ए६४:४०) (सम्छुणाफाध्या) (इ३7०थ) 
(#जफ व्कावा छत)... एब्वश्बा००) परिगणनात्मक 
87€८४/४४०७) या जनुनिरीक्षण 
(रला०ऋष्शकाणा 7 उ्शष्णध॑एट 09270) 
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(क) आत्मनिष्ठ विधियाँ (5परछु८०८ए० श०व7०१४) 

१ वि-प्रयोग कल्पना को विधि (&॥7-लाठाए 59००घै4४७०॥ ३/८८४०१)-- 
जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि प्रारम्भ से मनोविज्ञान दशत-शास्त्र के अन्त- 
गंत था और इसे काल्पनिक दर्शन (59००॥88४०४ 7॥7098०७79) की सन्ञा दी जाती 

“ थी । इसे आत्मा तथा मन का विज्ञान माना जाता था | जस्तु, इसके अध्ययन की 
विधि भी वि-प्रयोग कल्पना ही थी । वैठे-जैठे किसी विषय के बारे भें सोचना तथा 
सोचकर उस पर प्रकाश डालने की विधि को वि-प्रयोग कल्पना-विधि कहते हे । इससे 
अआ्राप्त सामग्रियो (080) की सत्यता की जाँच सम्भव नहीं थी तथा यह पूर्णत्त 
आत्मनिष्ठ (8प्रण०८धए०) थी। अत इस विधि को आत्मनिष्ठ तथा अवैज्ञानिक 
($प्रशु००६२० बाद प्रा50/७४/४०) कहा गया है । 

४५ अस्तर्िक्षण ([700806०0०7) की विधि---आगे चलकर स्ट्रवचरलिस्ट 
(800८७एाश्का&) लोगो ने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूत्ति का विज्ञान ($९७670० 
0६ 007800058 &70७0007906) कहकर परिभाषित किया और अन्तनिरीक्षण को ह्ठी 
इसके अध्ययन की सात्र बिधि माना । “0039७0007/' दाब्द (0 व्राध्ा0॥७९०' 
क्रिया से बना है। “70 777089९०४' का अर्थे होता है (70 ॥007 छ70' अर्थात्‌ 
अपने अन्दर स्वय झसौाँकना' । यह्‌ आन्तरिक निरीक्षण ([ग्राट्याश 0950एश६०ण) 
की क्रिया है, अर्थात्‌ अपनी ही मानसिक क्रियाओ को स्वय अध्ययन करने तथा उनके 

“ चारे में रिपोर्ट देमे की विधि को अन्तरनिरीक्षण का सज्ञा दी जाती है | उदाहरण 
के लिए, यदि कोई व्यवित किसी सुन्दर फूल को देखने के पश्चात्‌ अपने अन्दर 
होते बाली मानसिक प्रक्रियाओं का स्वय अध्ययन कर उसके बारे भे बतलाता है 
तो इस विधि को हम अन्तनिरीक्षण विधि कहेंगे । अस्तित्ववादियों ($पतप्राक्या) 
जा कहना था कि मन (]४770) की पूरा जानकारी के लिए इस विधि का उपयोग 
अत्यन्त ही आवश्यक (त्राता9०७/आ००) है । उनका तर्क यह था कि चू"कि हम सभी 
के पास भत्त है, हम सभी को पहुँच उपयुक्त तथ्यो तक है । इन्त तथ्यों का 
ऋमबद्ध अन्तनिरीक्षण (5५80०80० 77059०0097) कर उससे निष्कर्ष निकालने 
मात्र की ही आवश्यकता है लेकिन व्यवहार भे उससे मनोवैज्ञानिको को बहुत-सी 
बाधाओं का सामना करता पडा और यह सावित हो गया कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान 
($2०00090 78४०॥००४५) को पूर्णत सिफ अन्तर्निरीक्षण को विधि पर आधारित 
नही किया जा सकता है | पर इसका यह अर्थ नही हुआ कि मनोविज्ञान के अध्ययन 
के लिए अस्तन्तिरीक्षण की बिधि की उपयोगिता बिलकुल ही नही है । इसमे गुण 
"तथा दोय दोनो है । 

अन्तर्तिरीक्षणः की विधि के बोष (फ़्श्ाध्तांड ० छ्रा0579००एणा 
3०:४०१४)--अन्तनिरीक्षण की विधि मे इन दोनो को बतला कर इसकी आलोचना 
नकी गयी है । 

(0 अन्तनिरीक्षण निरीक्षित क्रिया को द्वी वदल देता है । उदाहरण के 


डर 


हम कोषित हो गये हैं ॥ कोष की अवस्था में यदि हम अपने अन्दर होने वासी सारी 
प्रतिक्रियाओं का अन्तनिरीक्षण करने लगे तो इसका परिणाम होगा कि हमारा कोम 
समाप्त हो जायगः और हम क्रोध करना भूछ कर कोई दूसरा ही भिन्न व्यवहार करने 
लगेंगे। ठीक उसी प्रकार भय अथवा प्रेम की अवस्था भे यदि व्यनित अतर्निरीक्षण 
बरने लगे तो भय या प्रेम के संवेग का उससे उस समय सर्वेधा लोप हो जायगा । 
इसलिए कुछ मनोवेशानिको का कहना दे कि अतनिरीक्षण करत के समय मत 
(कफव) दो भागों में विभाजित रहता है--(क) जिस वस्तु या क्रिया का अन्त 

निरीक्षण किया णा रहा है उसको जानकारी प्राप्त करना तथा (ल) उस किया की 
जानकारी हासिल करना (जएएाएड़ ० :7०जाएढ ० ॥ धागा  शगे दोनी 
क्रियाओं को एक-दुसरे से पथक नही किया जा सकता है । 'चू कि सन एक इकाई 
भी तरह कार्य करता है (00 8०65 33 ०ा७ एधा) । जत इसे उपयुक्त दो 
विभिन्न भागों मं थाँटा जा सकता है। अस्तु उसका कहता हे कि अन्तनिरीक्षण 
सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ अपनी क्रोधावस्था का अन्तनिरीक्षण करना तथा उसी 
समय उसके बारे मे रिपोर्ट देवा कदापि सम्भव नही है थूं कि ऐसा करने से कोष का 
सबेग ही सखृप्त हो जायगा । पर अनुनिरीक्षण (२०८००४८८४०॥) सम्भव है । 

इसलिए इसे अतरिरीक्षण की विधि व कहकर अनुनिरीक्षण की विधि कहवा अधिक 
उपयुक्त होगा । अनुनिरीक्षण की विधि मे व्याप्ति मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन 
जब बे क्रियाशील रहती है तब नही करता है. बल्कि उतके समाप्त द्वो जाने के थाद 
ही उतका निरीक्षण कर उनके बारे में रिपोट देता है। इसे हो अनुनिरीक्षण की धजा 
दो जाती है जसे -क्रोब की अवरथा में जन्‍्तनिरीषण न॑ कर क्रो् समाप्त हो णाते 
के याद अनुनिरीक्षय करना 4 परन्तु कुछ सनोवैज्ञानिको का कहना है कि अनुनिरोक्षण 
में भी निम्नलिश्वित कठिनाइयाँ है--- 

(क) यहाँ पर -यक्ति द्वारा उसको एक विशेष अभस्था में होने बाली मान 
सिर क्रियाओं के बारे में दी हुए रिपोर्ट थी सत्ययता पर विश्वास करने के लिए 
उसकी स्मरण क्िय्रा की विश्वस्तता (२०४४४०४ा५) पर भरोसा करना होगा | मानसिक 
क्रियाओं का हबहू वणन सबदा सम्भव नहीं है। अत हो सकता है कि भनुष्य की 
सानसिक प्रक्रियाओं का रूप हुछ जौर ही हो और वह उसका वणन उसी ढग से 
अस्तुद खे कर किसी दुसरे ढय से ही करे । अस्छु मानदिक कियरागार का यथाष गर्णत 
मिलना कठिन हो जाता है । इस तरह इनसे प्राप्त सामग्रियों पर आशारित निष्क्ष 
सददा सही एवं विश्वमनीय (५थ8॥0 3570 एथा४००) नही दोता । परन्तु यदि 
व्यक्ति अनुनिरीक्षण का काफ़ी अम्यास करे सो उसकी अपनी मानधिक अवस्थाओं 
की रिपरोट की सार्भकता बड़ जायगी। 

(व) हमारी कुछ मानसिक वियाएँ हो अपेलाइत चयन हैं तथा बहुत हो 
कस समय तक भ्राणी में ठहरने वाली होती हैं। उतने कस समय के अन्दर उसका 
ठोक ठोक ड्ग से अन्तरनिरेषण कर सकता एक बहुत ही! कठित समस्या हो जाता हैं + 


ड्ड 


प्राधारण व्यकित इनका अन्तर्निरीक्षण नहीं कर सकता है | परन्तु यहाँ हमे यह नहीं 
भूलना चाहिए कि बदि व्यक्ति अन्तनिरीक्षण का अस्यास्र करेतो उसे बहुत कुछ 
सफलता मिल सकती है । 

(ये) हमारी कुछ मानसिक क्रियाएँ, जैसे--ऑरेरणा का पक्षपात्तरहित अच्त- 
सिशीक्षण भी सम्भव नहीं है । प्रेरणाएँ जो अद्धचेतनावस्था मे रहती है उसका 
अस्तरनिरीक्षण तो बिल्कुल ही सम्भव तही है । 

उपयुक्त विवेचन का यह अरथे नही कि अन्‍्तनिरीक्षण की विधि विस्कुल ही 
उपयोगी नही है। इसके द्वारा अनेक मानसिक प्रक्रियाओ का समुचित ज्ञान प्राष्त हो 
पाया है। मतोंडिज्ञान के आलोच्य विषय का अध्ययन करने मे इनकी उपयोगिता को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

(॥) अन्तनिरीक्षण विधि पर आरोपित दूसरी आपत्ति मह है कि यह अछ्म- 
निष्ठ (579/६०४९०) तथा व्यक्तिगत (ऐशआड्०प४) है । अन्तरनिरीक्षण द्वारा सम्रह 
की गयी सामप्रियों में असुविवा यह है कि इनक! निरीक्षण अन्तनिरीक्षक के अतिरिक्त 
कोई दुसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है| (६ 75 छाएथ० ॥0 छाढ 008०एक) । 
उदाहरणार्थ, हमलोग अपनी सवेदना या प्रतिभा के सिवा दूसरों की सवेबदना तथा 
प्रतिभा का निरीक्षण नही कर सकते है । अस्तु, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना 
है कि इस पर आधारित निष्कर्ष सही (५०॥6) तथा विश्वसनीय (9०७॥७०(०) 
नही होगे और इससे प्राप्त निष्कर्पों के आधार पर मनोविज्ञान के सामान्य तियर्मो 


को रचना करना श्रामक्ष सिद्ध होगा ॥ अत इस विधि को वैज्ञानिक नही माना 
जा सकता । 


पर यदि ध्यानपूर्बक देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि अन्तनिरोक्षण पर 
झरोपित यह आपत्ति ठीक नही है। चूंकि हम दूसरों की मानसिक क्रियाओ का निरी- 
क्षण नही कर सकते, इसलिए स्वय अन्तर्तिरीक्षण द्वारा उसकी अपनी मानसिक्त 
क्रिपाओ के बारे मे दी गयी रिपोर्ट व्विलकुल अवदबसनीय तथा असत्म होगी, मानना 
गुकवलसगत सद्दी माछूस पड़ता । यदि एक से अधिक अन्तर्निरीक्षण एक ही तरह की 
स्थिति में एक ही प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओ का वर्णन करें तो उनपर आधारित 
सिथ्कर्पो को हम निस्सन्देह बिच्वसनीय तथा सही (एलप्रश8 शत शत) मात्र 
सकते है । इन निष्कर्षों को हम वैज्ञानिक भी कह सकते है । उदारणार्थ, यदि भय 
की अवस्था मे अचेक सामान्य अन्तनिरीक्षक प्राय दुख, तनाव, हत्तोत्साह इत्यादि का 
अनुभव करने का वर्णन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते है कि भय 
की अवस्था मे प्राय व्यक्ति एक प्रकार के दु ख, तनाव, हतोत्साह इत्यादि का अनुभव 
करता है तथा इस सामान्य नियम की सत्यता एवं विश्वसनीयता तो हम निस्सन्देह 
स्वीकार कर सकते हैं ६ 

(79) अन्तनिरीक्षण पर आरोपित तीसरी बापत्ति ण्ह है कि यहाँ एक ही 
व्यक्ति जनुभवकर्त्ता या निरीक्षक (छ5एकपवाव्दा बश्त 08$८2ए०४) दोनो ही का 


ह.4.4 


काय करता है जो परस्पर निरोधी कार्य है। अर्धात्‌ अतनिरीक्षण की अवस्था मे 
झुक ही व्यक्ति झ्ञाता तथा शय दोनों हो जाता है। कुछ मनोषचानिकों की दृष्टि से 
प्रायः तकरहिंत मादूम परढ्ता हैं ॥ परन्तु वास्तविक जीवन भ ग्रे चार्ते श्राय एक घाय 
होती दिखाई पडती है। इसे ठोक-ठीक रूप में करने के लिए सिफ अभ्यास की बाव 
इतकता है । अस्तु इसे अन्चरनिरीक्षण की एक ऐसी क्ञटि नहीं कहे जिसके आधार 
पर अन्तर्तिरीक्षण को विधि का तिरस्कार किया जाय । 

(77) इसके द्वारा अल्तुत सामग्रियाँ (7२86) प्रिस्ित (70660) नहीं हैं 

चैथा इसको ठीक ठीक मापा (१४८७४ए:८) भी नहीं जा सकता है जैसे--संवेदगा वी 
घक्ति (5धशाहाँ थी 5६०४४0ए०) का परिमाण-सम्बधी मापन (ऐग्रक्ञाधाशि76 
'श०य्रड707९7) सम्मव नही हैं। उदाहरणाथ सिर्फे इतना ही कहा णा प्कता है 
है कि दृष्टि प्रतिमा (श्‌आडा हव88० श्रवण प्रतिमा (8००05 77986) तथा 
च्राण प्रतिमा (0[ब्रि4णज> एए्च2०) से साधारणत जधिक ध्पप्ट (0०४) 
है पर इसकी परिगणनात्मक अभिव्यवित्र (8(875प८व) 70650290०7) सम्भव नहीं 
है। अस्ठु, यह परिमाण सम्बभी नहीं बल्कि ग्रुण सम्दधी सामप्रियों (0पववा 
॥889० 029) को प्रस्तुत करता है। पर इस पर आरोपित यह आपत्ति गलत 
है। अब तो अवर्निरीक्षण की सहायता से सबेदना प्रतिमा आदि का भी मनोटहिक 
20 (क्ल०कांछडव्ब्! 7९००5) के द्वारा परिगणात्मक वर्णव किया णाने 
जगा है । 
(२) इसी पर आरोपित पाँचवी आपति यह है कि इसका व्यवहार (49 
€8॥07) सभी प्रकार के अध्ययनों में सम्भव नहीं है। यह सिफ प्रौढ 4क्तियों के 
"अध्ययन (57009 ० ब्र०गोध 0७९८78श तक ही सोमित है । बालकों या पशुओं भा 
अध्ययन (5969 ० ० दादा बृणव ब्प्तभां0 इस विधि द्वारा सम्भव मही 
है पर्योकि वे अन्तनिरोश्षण नहीं कर सकते है । 

(४५) भन्वनिरीक्षण पर आरोपित सबसे अग्तिम आपत्ति यह्ष है कि बहुत सी 
अनुभूतियाँ ऐसी हैं जिसको अभिव्यवित उपपु'कत द्ाब्दों क अभाव (707 भव्तां थी 
#ए97०फ%:2/8० ४०7४४) के कारण ठोक-ठीक नही कर सकते हैं । परम्तु इस हम 
भ्र-तनिरीक्षण विधि का दोष ने कह कर झावा का दोष कहेंगे । 

हालांकि इस विधि के उपयोग के विश्द्ध उपसुकत आपत्तियाँ आरोपित को 
गयी हैं. परन्तु इसका मह अर्थ महा हुआ कि मनोवैज्ञानिक मिध्ययन के लिए अत 
निरीशध विधि पिलदुल्ल हो उपयोगी नही है ॥ किन्तु शुद्ध मनोवचानिकों का यह 

विचार बहुत हूंट सत्र उपयुनत्र है कि छिक अवर्गिरीशण पर आधारित विज्ञान की 
ससफ्लता निश्चित ही थो । इसस यह स्पप्त है कि उपयु कत कारणों स अतनिरीक्षण 
मनोविज्ञान की एक मात्र विधि नदों माना जा सकता है। फिर भो इछका उपयोग 
अत्याव"यव है पूवि इसके द्वारा मनोविदान की समत्याओं के अध्ययन म सहायता 
पटुचती है। मानसिक श्रक्रियाए जैसे--सवंदना प्रत्यलीश्रण विस्सन, कल्पना, 


डर 


सवेग, भाव इत्पादि का समुचित अव्ययन अन्तनिरीक्षण द्वारा प्राप्त सामग्रियों (प- 

ध०87०७7ए७ 088) अभाव में सम्भव नही है। उपयुक्त मासिक प्रक्रिप्राओ के- 

अध्ययन के समय व्यक्ति द्वार दी गयी रिपोर्ट की समानता ने इन मानसिक क्रियाओं 

के सम्बन्ध में सामान्य तियमो की रचना करने मे बहुत ही मदद पहुँचायी है । 
/रिपोर्टो मे वास्तविकता के अभाव (?08॥0]6 ताइ:णाए०ए) को भी अन्‍्तनिरीक्षण- 
अपने अभ्यास द्वारा दूर कर सकता है। कभी-कभी तो अच्तनिरीक्षण, व्यक्ति के 
व्यवहारो का सही-सही स्वरूप ()५७६४४:७) तथा उनकी उत्पत्ति के कारणों का पता 
लगाने में अत्यन्त हो लाभदायक सिद्ध हुआ है । ज॑से, हँसने की क्रिया को ही ले लिया- 
जाय, यह कई कारणों से हो सकती है । सही कारण का पता व्यक्षित के अच्तनिं रीक्षण+ 
पर आधारित वर्णलो द्वारा लगाया जा सकता है । 

सामान्यतल व्यक्ति क्री मानसिक अनुभूतियों तथा उनके प्रकट व्यवहारों मे- 
परस्पर प्म्बन्ध अवश्य ही रहता है । अस्तु, प्रकट व्यवहारो को देखकर उनसे सबधित, 
भाचसिक अवस्थाओं का समुचित अध्ययन सम्भव है। इसलिए अन्तनि रीक्षण की 
शेपपूर्तति (5:99/७०००५) वस्तुनिष्ठ निरीक्षण द्वारा भी सम्भव है। इस विधि के 
द्वारा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहारों का निष्पक्ष अध्ययन (एग्ना08४४१ ४६५०४), 
करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ अन्तर्निरीक्षण से अधिक 
लाभदायक चस्तुनिष्ठ निरीक्षण (00॥००0ए० ००४८०ए४४०॥) की विधि ही प्रमाणित, 
हुई है । 

सक्षेप भे यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के समुचित अध्ययन के लिए 
अच्तनिरीक्षण की विधि की शेपपूत्ति वस्तुनिष्ठ विधियों द्वारा की जानी चाहिए । फिर 
भी दूसरो के व्यवहारों को सही-सही रूप मे समझने तथा इनकी मनोवैज्ञासिक व्याख्या 
करने के लिए अपनी अनुभूतिमो का अन्तर्निरीक्षण करना भी परम आवश्यक है |, 
इसके अभाव में तो हम दूसरो के व्यवहारों को ठीक-ठीक समझ ही नही सकते हैं । 
इस बात का स्पष्ठीकरण तो मनोविज्ञान की परिभाषा देते समय पहले अध्याय में ही 
कर दिया गया है । 

(खत) बल्ठुनिष्ठ विधियाँ (00००४ए७ ॥४6६॥००5) 

(क) चस्तुनिष्ठ चाह्य निरीक्षण की चिथि (]श८४४०05$ ० ?0छ्णाए०- 
0७$९/ए७०0 ) -- यहाँ पर विशेष रूप से निम्नलिखित वालों पर ब्यान देना आब- 
दयक है-- (१) वाह्मनिरीक्षण किसे कहते है (२) मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए- 
यह क्यो आवश्यक है, अर्थात्‌ बाह्य निरीक्षणफ-विधि के ग्रण तथा (३) इसके दोष और 
(४) किम प्रकार यह अन्‍्तर्निरीक्षण की झ्षेपपूत्ति करता है। अर्थात्‌ वाह्य निरीक्षण 
एवं अन्तर्निरीक्षण की विधियों मे सम्बन्ध । 

१ बाह्य निरीक्षण किसे कहते है ? ( जधछ ॥5 06 09]०00ए९ 0096४-- 
शठ00 ? )-- यह आधुनिक मनोविज्ञान की दूमरी प्रमुख विधि है । इसमे प्राणी के. 


है 


करता घाहिएं नकि जेधी निद्गीसधक की इच्छा हो | संक्षेप में यह कहा जा सकता 
हैं वि प्राणी के व्मवहा रो का वस्तुनिष्ठ तथा प्रसपातशद्वित अध्ययन करना अनि 
बाप है । 

(शो इस विधि पर आरोपित घुसदी आपत्ति यह है कि साधारणत सह देखा 
जाता है कि निरीक्षक बालक पशुओं तथा असामान्यों के व्यववहारों का अध्ययन अपन 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण से करते है जिसके फलस्वरूप उनके सम्दाध में किए गये अध्ययन 
गलत होते हैं और उनपर आधारित निष्कर्पों की सत्यता तथा विश्वसनीयता भी नहीं 
के बराबर ही रहती है ! उदाहरणाथ यदि करनों के ग्यवह्ारों का निरीक्षण यह 
समझ कर नहीं किया जास कि वे वज्चे है वरन सयस्कों के दृष्टिकोण से किया जाग 
तो उनके व्यवहार असामाम मालम पड़ेंगे । 

उपयु कत दोनो दोष वाह्म निरीक्षण की विधि में नहीं है ढल्कि उस विधि 
के गलत उपयोग के कारण हैं, । यदि उनका उपयोग थ्यासपूर्वक किया जा तो दोनों 
से इसे बिल्कुल वचित रखा जा सकता है । 

(00) इस पर आरोपित तीसरी आपत्ति यह है कि सिफ़ किसी के व्यवद्धार 
के अध्ययन के उपरान्त ही उप्के व्यवहारों से सम्बन्धित रानसिक स्थिति का सही 
सह्दी पता नहीं लगाया जा सकता है, चू कि की ही घारीरिक क्रिया ३०० 
म०/शा३).. विभिन्न मानमिक स्थितियों का सूचक ---मनुष्य 
हप दोनों ही अवस्था में विशेष अकार से उत्तजित पाया जाता है। सिफ उनकी 
उप्तेजित अवस्पां बाहा निरोकणं कर ही सही सही रूप में नहीं जानाजा सकता 
है कि उसकी यह उत्तजित अवस्था उसके क्रोध अथवा हर्प की श्थिति का सूचक है। 
अस्तु उसकी मानप्रिक स्थिति का सही सही पता लगाने के लिए यह सदा आवश्यक 
है कि निरीक्षक निरीक्षित व्यग्त के धाचावरथ से पूणत भिन्न रहे । अत यहू भाव 
पक है कि वाहय निरीसण सविस्तार (02979) हो । 

संक्षप में मह कहा जा सकता है कि याह य निरीधण द्वारा प्राप्त सामग्रियों 
पर आधारित निष्कर्पों को सही तथा विश्वसनीय होने के लिए निम्नलिखित बातो का 
होता आवदयक है-वे परश्पाहरहित (एञ७35६७).. क्रप्बद (8,3४८००७॥॥०) 
चय[ूश (0820) तथा विक्तार (0 ८०) हों । ऐसा करने से इतके उप 
ये बत सौनों दोषों को दूर किया जा सकता है। वस्तुत इस विधि पर जआरावित 
सभी दोष इस विधि विश्लेप में मदी हैं बालक इस यलत उपयोग के कारण हैं ॥ अत्त 
याह थे विरीशण की किशि सनोविशात के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है । 

अं आततिरीसण तया वाह य भिरीक्षण की शिर्थिमों में सम्बन्ध (एटड॥/0॥ 
ए(छ८८एछ तीबधं०र्षड ०0 एृत/०ऋचणताणा बण्त. 0ए9%क्ररट ए०७६चतएकधापा)++ 
ऊपर अल्तर्निरीसत्र तथा वाह,यविदश्रण दाना विधियों के गुण. तथा दोष पर श्यान' 
डिया गया है | यह भी स्पृष्ठ दो गया है कि ये दोनों विधियाँ एव-द्रवरे क विसद 
नहीं वरनू एय-दुसरे के प्ररत्र (007फरालय गध्याड) हैं । मतोबिमान मे आलौध्य 


४९ 


विपय (8096०-प्रक्ष्त॑ध/) के अध्ययन के लिए ये दोनो विधियाँ 'समान रूप से 
आवध्यक हैं। दूसरे के व्यवह्वारों का निरीक्षण एव उनकी समुचित व्याख्या निरीक्षक 
की भिजी अनुभूति के बिना सम्भव नहीं। यह अस्तनिरीक्षण/ की विधि हारा ही की 
ती है) 

बा एक ही प्रकार के व्यवहार का अर्थ एक सस्क्ृति (0एए०८) से दूसरी सस्कृति 
मे भिन्‍न होता है तथा एक ही सल्क्ृति मे समय-समय पर यह बदलता भी रहता है १ 
आर्यात्‌, व्यवहार का सही व्याख्या के लिए उस व्यवहार का निरीक्षण ,ससकृति तथा 
समय को घ्यान मे रखकर करना चाहिए, फिर व्यवहार सदा हृदय के भावों अथवा 
ठीक मानसिक स्थिति का सही-सही सूचक नही रहता है, जैसे---आदमी अन्दर से 
बहुत दु खो होकर भी वाहर-बाहर दूसरो के सामने मुस्कुराता रह सकता है। अत 
वाह्मय निरीक्षण की शेषपूर्ति (57एएञ०००७7८) अमन्तर्निरोक्षण द्वारा आवश्यक है । 
उस्ती तरह अर्न्तानरीक्षण द्वारा दिया हुआ रिपोर्ट सदा उसके वास्तविक मानसिक 
स्थिति का परिचायक (790७£) नही रहता है, इसलिए उसको भांनसिक स्थिति की 
वास्तविकता की जानकारी के हेतु वाह्य निरीक्षण की विधि का उपयोग अन्तर्निरीक्षण 
के पूरक के समान करना चाहिए । दोनो विधियों मे सम्भव होनेवाली बूटियों को 
हम एक बूसरे के उपयोग से दूर कर सकते है । इस तरह हम कह सकते हैं कि भनो- 
विज्ञान के आलोच्य विषय के उचित अध्ययन तथा उनसे प्रारत निष्कर्षो पर विद्वास 
करने के लिए अर्न्तनिरीक्षण तथा वाह्म निरीक्षण दोनो विधियो का उपयोग करना 
अत्यावश्यक है । 

(ख) प्रयोगात्मक घिधि (ए#7०४ग्रध्याथं ॥/८६४४०0)--- इस अध्ययन के 
आरण्भ मे ही बतला दिया गया है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ अन्ति- 
रीक्षण तथा बाह्य निरीक्षण तक ही सीमित नही, वरन्‌ उट (५/४७०/) वामक 
मनोवैज्ञानिक द्वारा लिपजिगर नामक स्थान से सन्‌ १८७९ ई० में मनोविज्ञान की सर्व- 
प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के फलस्वरूप मनोविज्ञान के अध्ययत्त के लिए प्रयोगा- 
त्मक विधि का प्रादुर्भाव हुआ ६ 

प्रयोगात्मक विधि मे कई अन्य विधियों की सहायता ली जाती है। इसमें 
निम्नलिखित अन्य तीन विधियो का भी समावेश रहता है--(क) अन्तर्निरीक्षण, 
(ख) वाह्म त्तिरीक्षण तथा (ग) स्टैटिस्टिकल या परिगणनात्मक विधि ) 

इस विधि के गुण तथा दोष के ऊपर प्रकाश डालने के पूर्व यह जान लेना 
>»वैदेंघक है कि प्रयोग किसे कहते हे और यह कंसे किया जाता है (ज्रान्वा 48 2० 
झफशाएवदा। "| बवए0 ले०एएछ ४ 75 ०णातेएलध्त १?) ॥ 

प्रयोगशाला में पूर्व-निद्दिचतत एवं पूर्व-मिर्धारित स्थिति में किसी विशेष 
स्वतन्त्र परिबत्य॑ (766ए7०00०वा. एथए४7०]०) का प्रयोज्य (8परणु००/) की गनु- 
भूत्तियो एवं व्यवहारों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का वस्तुनिष्ठ तथा अवैयक्तिक 
निरोक्षण विशिष्ट यन्त्रों तथा सामग्रियों +8ए7एथघा४एड धपात ऋथ्ाणआा॥5६) की 
सा० म0 रू००-४ 


० 
सहायता से प्रयोगकर्ता (759०/४क्तथ्या८छ करता है और उनसे वह निष्कर्ष निकलता 
है। जो प्रयोग करता है उसे प्रयोगकर्त्ता (5फल्सक्तथ्यऑथ) तथा जिस पर प्रयोग 
किया जाता है उसे प्रयोग्य (५पर८/००५४) कइते है 

वातावरण को स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है, जैसे---प्रकाश ताप आाद्र ता 
इत्यादि | जो क्षण क्षण बदलता जाय उसे हम परिवत्य (शव्वट्ा४0/०) कहते है । 

कुछ परिवत्य प्राणी के अन्दर रहते है तो कुछ बाहर। इहें क्रमश आतरिस्त 
परिवत्प (पराद्याव ४878050 एवं वाह्य परिवत्ये (#व्याबो. शक्धव0०) 
कहते हैं । शाणी के गन्दर होने वाले परिवरत्यो' में प्राणी कौ मानसिक स्थिति जप्ते- 
परोडा थोक आन-व इत्यादि का उल्लेख क्या जा सकता है। श्राणी के बाहर 
चात्ावरण मे द्वोने लाले परिवत्तन वाह्य परिवत्यं के कारण द्वी द्वोते हैं। एक समय 
वातावरण में जितनी गर्मी है दूसरे क्षण में कम हो जा सकती है। इसी अकार 
आद्रोता प्रकाश आदि में परिवत्तन होते रहते हैं ॥ जान्तरिक तथा [वाह्य दोगों 
अकार के परिवत्य प्राणी के व्यवह्मर पट निरन्तर प्रभाव डालते है । 

मनोवज्ञानिक प्रयोगों से हम परिवत्यों कर वर्गीरूरण निम्नलिखित दो भागों 
मैं करते हैं-- 

हम स्वत्तत्र॒परिषत्य ([0०:०४०७०६ शड7890)--जिस पा बत्य का 
प्रभाव दम किसी क्रिया विशेष पर देखते है उसे स्वतात् परिवर्य कहा जाता है। 
किसी थी मनोवैशानिक भ्रगीय में एक समय एक से अधिक स्वत तर परिवत्य कभी भी 
नहीं द्वो सकता है । प्रयोग करने के समय स्वतस्त्र परिवत्य के अधिरिक्त एक क्रिया 
विशेष की प्रभावित करनेवाले अन्य परिव-योँ को जिहे उत्त समय मियतित किया 
जाता है जिधसे कि उनका क्रिया पर कोई प्रभाव न पढ़ सके उाह नियन्वित परिवर्त्पों 
(0०7/्णाव्त श््या4॥0०) के नाम से पुकारते हैं । 

२ आथित परिवर्त्म (0&०70धय/ एबएंश०)--स्वतत्र परिवत्य द्वारा 
फिसी क्रिया विशेष पर प्रझ श्रभावों को आश्षित परिवत्यें की सज्ञा दो गयी है| 

इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिये वि हमें प्रयोग 
द्वारा यह जानना है कि अभ्यास का मनुष्य के सीखने की किया पर गया प्रभाव पडता 
है। क्या अभ्यास द्वारा सोजने की क्रिया सचमुघ अधिक छीघता से सम्पादित 

द्ीती है ? 
42% यह प्रयोग निम्नलिखत प्रकार से होगा । सबसे पहल यह सौधना द्ोगा कि 
अम्यास के अतिरिक्त सीलने की किया पर किन किन परिवत्यों का अभाव पढ़ता 
है। ध्यान दैने पर सालदूम होगा कि अम्यास के अतिरिक्ध बकावट, स्वास्थ्य 
किये हुए कार्यो मे फ्त का भात पुरस्कार अथवा दण्” इत्यादि का भी प्रभाव 

सीखने की तिया पर पडता है ॥ 

इस प्रयोग में हम सिर्फ़ अम्यास सामक परिवत्य का ही प्रभाव सीखने की 
कि या पर जताना चाहने हैं। अस्तु, अस्यास के अतिरिक्त उपसुब।ध लिस गये अग्य 


श्३ 
परिवरत्यों को भियन्त्रित कर देंगे ताकि उन परिवत्यों का यथासम्भव प्रभाव सीखने की 
क्रिया पर न पडों । यहाँ हमे छवि अम्यास का प्रभाव देखना है । इस हेतु हम किप्ती 
एक कार्य-विशेष के प्रयोज्य को बार-बार करने देंगे। जिस परिवत्यं के प्रभाव को 
हमे जातना है उसे हम स्वतन्त्र परिवर्त्य (0०एशठंता प्रदपध0०) कहते है। 
अस्तु, यहाँ 'अम्यास' एक स्वतल्त्र परिवर्त्यं हे जिसका प्रभाव हमे सीखने की क्रिया 
पर देखता है। इसके अतिरिक्त अन्य परिवरत्यों , जिनका प्रभाव हम यहाँ नही देखना 
चाहते है, उन्हे हम नियस्त्रित रखते है। इस प्रकार के परिवर्त्यो' को हम नियन्त्रित 
यरिवरत्ये (000670]0त6 एथ70०) कहते है । ये तियन्त्रित परिवर्त्य॑ प्रयोगात्मक परि- 


स्थितियों में स्थिर रखे जाते हैं। अस्‍्तु, उन्हे स्थिर परिवर्ष ((०0४शया एक्ट) 
की सज्ञा दी जाती है । 


स्वतन्‍्त्र परिवर्त्यं से उत्पन्न प्रभानो की हम भाश्चित परिषरतत्य॑ (/069७0१००६ 
उथ्याथ06) कहते हैं। यदि हम अपने प्रयोग के आघार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
है कि अम्यास के फलस्वरूप सीखते मे अत्यधिक निपुणता आ जाती हैं, तो हम कहेंगे 
कि सीखने मे निपु््ण्ता का आना अभ्यास पर निर्भेर करता है। अर्थात्‌, सीखने मे 
निपुणता व्यक्ति द्वारा किये अम्यास पर आश्रित हैं। अस्तु यहाँ सीखने मे प्राप्त 
निपुणता को आश्रित परिवर्त्य कहेँगे ।” 

“अभ्यास का सीखने की क्रिया पर भ्रज्नाव घाले' प्रयोग का सक्षिप्त बिबरण--- 
प्रयोग की क्रिया का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । अभ्यास (78०४०७) के अति- 
रिक्त अन्य परिवर्त्यों को स्थिर एवं नियन्त्रित किया जायगा । प्रयोज्य को एक कार्य 
(प्र४८) , जो उसके लिए न्यूनतम (]५०७) होगा, करने को दिया जायगा । अभ्यास 
के हेतु उसी काम को उमे वार-वार करने को दिया जायगा । मान लिया जाय १२ 
बार । थकावढ (£७!५८) के अवसर को दूर करने के लिए कुछ प्रयासों (पर) 
के कषाद उप्ते थोडा आराम दिया जायगा। हर भ्रथासो (प्रएशा&) के |बाद उसके द्वारा 
लिये गये समय, को गयी भूलें तथा उसके व्यवहारो का वस्तुनिष्ठ तिरीक्षण कर इन 
सबो को 'नोट' किया जायगा। निश्चित प्रयास्रो के परचात्‌ उसके अन्तनिरीक्षण फा 
रिपोर्द (्राध्च०59८०णाए८ 7०0०7) भो लिया जायगा। 

इस तरह दो प्रकार की सामग्रियाँ प्राप्त होगी---( १) बस्तुनिष्ठ सार्माग्रयाँ 
(0७०० 089) तथा (२) आत्मनिष्ठ सार्माग्रयाँ (5परण९०७७९ 048) । 

“वस्तुनिष्ठ सामग्री उस सामग्री को कहते है जिसका हम वाह्य रूप से निरी- 
क्षण कर सकते है, जैसे -- यहाँ पर प्रत्येक प्रयास मे प्रयोज्य द्वारा लिये गये समय, की 
गयी भूले एवं उसके निरीक्षित व्यवहार (605९:ए८त 5८॥श०0०7) इत्यादि + 

पर “आत्मनिष्ठ सामग्री” उसे कहते हैं जिसका निरीक्षण सिर्फ प्रयोज्य तक 
ही सीमित है, जैसे--उसके अन्तनिरीक्षण का रिपोर्ट । अर्थात प्रयोग के समय 
प्रयोज्य की सानसिक स्थिति (#(०गा्ा ००प्रताधण्ण ) किस प्रकार की थी, उसके बारे 
मे अन्तनिरीक्षण पर गाधारित रिपोर्ट को ही आात्मनिष्ठ सामग्री कहते हैं | 


भू 


इन प्राप्त सामग्रियों की सहायता से सोखने को क्रिया पर अन्यात्त का क्‍या 
अ्रभाव पड़ता है इसकी जातकारी के लिए यह आवश्यक है कि इत सामग्रिप्रों का 
निरुषण (पाल्डाठालाए ० 6 6498) क्लिा जाय। निरुषण भी दो प्रकार से 
हाता है-- (१) ग्रुण सम्बधी (0एथ॥/807८) तथा (२) परिमाण सम्बधी (0०४ 
(६४५९७) ! गुण सम्ब घी निरूपण विशषकर अतनिरीयण के रिपोर्ट पर आधारित 
रहता हें। परन्तु परिम्राण समस्प्रधो विरूवण वस्‍्तुतिष्ठ (०9 ८८॥ए८) सामप्रियो पर 
परिगणनात्मक निरूषण (8/46$8व|#ां ंस्व्वाणव्वा) कर किया जाता है। यहाँ पर 
परिगणनात्मक विधि (5/8॥870०83| 7720700) का उपयोग किया जाता है जितपर 
विस्तार में आगे प्रकाश डालेंगे । इन दो श्रक्रार के निरुपणों के पश्वात्‌ ही हम किसी 
विजश्ञप निष्कय पर पहुँच सकते है कि अम्यात से सीखने को क्रिवा में मदद मिलती 
है अवबा नहीं ॥ पर सहो-सही ठथा विश्वसनीय निष्कर्ष सिफ एक ही प्रयोज्य पर 
किये गये प्रयोग से आप्त परिणामों (२८४७//४) पर आधारित नही हो सकता है # 
इसलिए यह आवश्यक है कि उसी प्रयोग को अवेक अ्रयोपष्यध पर किया जाय और यदि 
सभी मे प्राप्त परिणाम समान हो तभी हम अपने लिषकपय को सटत्ता' तथा विदशस 
नीपता पर भरोसा कर सकते है । 

एक बूसरा उदाहरण --किसी काय के कुशल सम्पादन पर शोरगुल का 
प्रभाव (९००७६ रण ग्रणाघ४ पु एल्ाण्टया45००) - प्रयोगत्मक विधि को एक 
दूसर उदाहरण से हम और भी अधिक स्प८ करने का श्रथास कर रहे है। माव लिया 
कि हर्मे अ्योग द्वारा यह जानना है कि किसे काय् के कुशल सम्पावन पर बौरग्रुत 
(उठाबल)े का क्या प्रभाव पडता है। यहाँ ोरगुल स्वतत्र परियत्य है। बहाँभी 
हम ध्यान से देखने पर पता चलेगा की कार्य-कुशलता पर शोरगुत्त के अतिरिका अप 
परियत्यों का भी प्रभाव पता है जैप्ते--काय को अवधि कार्य का रवरूप काय- 
कर्ता की बुद्धि काय करने को सुविधा प्रयोगशाला में प्रकाश का प्रश्न ८ और थवावट 
इत्यादि । चूंकि यहाँ हम सिफ शोरगुत्त का ही प्रभाव काप कुधलता पर जानवा है 
इसलिए हम झोर्गुल के परिवत्य के अतिरिक्‍ा आप परिवरयों को यहाँ इस प्रयाग मे 
निर्या गत कर देंगे और दरें हम स्थिर या निर्या श्र परिवत्म कह सकते है । 

अभ्यास के अभाव वाली समश््या मे तो प्रयोग एक ही अवश्या म किया गया 
या भूमि माँ दूसरों अवध्या को आवश्यकता नही थी । परन्तु यहाँ दोरयुल की 
सम्रस्या मैं निम्नलिखित दो परिस्यितियों वी आवश्यकता हो जाती है-- 

(१) पहली अवध्या- सामाय अनस्या से काव-सल्पात्तव (अर्थात जब 
दारगुस न हो रदा द्वो) ॥ (२) दूसरी अवस्था -- धारयुत के वाच काय सम्पात्म । 

इन अवस्याओं का क्रमण हम *निर्याश्िव तया भ्रयोगाटमक अवध्या (छणच 
शर्ा6४ ध्वत €स्कुला #णाएं।0०) की मज्ञा देते हैं । पहनी अवस्था को 
निर्माव्रत अदस्या इस अग्रम्या म॑ स्ववत्र परित्रय (धोरगुल) 

देके हैं ॥ दूसरा अवस्था का प्रयोगा- 


प्र्ठ 


ज्मक अवस्था इसलिए कहते है कि यहाँ हम स्वन्त्र परिवत्यं का प्रभाव उस परि- 
“स्थिति-विशेष मे देखते है ! 


इस प्रयोग को डिजाइन (])०झ80 निम्न तालिया (४७) से स्पष्ट हो गी--- 





पहली एवं नियत्रित या | १५ मिनटों तकः सामान्य (शान्ति की 








सामान्य अवस्था अवस्था मे कार्य-सम्पादन ) 
हे (एणाप्रगाव्व... ०णाता- | (5 ग्राशाएार ज़ण णातंट' धृपाढध ९0०0० 
ह0॥' कातगा) 
विश्वाम आधा घण्टा ( 8८४६ ॥8॥६ 8॥ 4007) 
दूसरी एवं प्रयोगात्मक | १५ मिनटो तक पहली अवस्था के समान 
अवस्था कार्य का शोरगल की अवस्था मे' सम्पादन 
'रै 


(छऋएथाफालाशे 0009त- | (5 फ्रागप्राढ्.. जा गए. ग्रण59 





पणा) ७०9०४०४) 











खु"कि यहाँ सिर्फ शोस्गुल वा ही प्रभाव कार्य पर जानना था, निम्नलिखित 
परिवत्यं उपयुक्त दोनो अवस्थाओ मे वियन्त्रित किये गये--- 


(क) दोनो अवस्थाओ मे समान कार्य, (ख) दोनो ही अवस्थाओ मे कार्ये 
की समान अवधि, (ग) दोनो ही अवस्थाओ मे एक ही व्यक्ति पर प्रयोग का होना , 
सथा (ग) दोनो अवस्थाओं मे प्रयोगशाला के प्रकाश, तापमान, कार्य की सुविधा 
इत्यादि सभी परिवरत्यों को यथासम्भव समान एवं स्थिर रखा गया। अत इन्हें हम 
स्थिर परिवत्ये ((१०088०६ ५थ7780|०) कहते है । 

आजकल इसी प्रयोगात्मक विधि के कारण ही मनोविज्ञान अपने को एक पूर्ण 
विज्ञान बना सका है । 

भप्रयोगात्मक घिधि के ग्रुण (४८१६६ ०6 छफुशाणण॥७ (८८४००) - सक्षेप 
में हम कह सकते है कि विधि के निम्नलिखित ललण या गुण है--- 

१ प्रयोगणाला में ऐसी परिस्थितियो को उत्पन्न करना कि एक विशेष प्रकाण 


का व्यवहार हो, तो उत व्यवहारों का वस्तुनिष्ठ एवं अवेयक्तिक निरीक्षण छय 
डनसे निष्कर्प निक्नालना । 


श््छ 


३ श्रयोग विशेष की सप्ती तियात्रत अवस्थाओं से भली भांति परिचित 
रहना, जिससे कि उस प्रयोग को इच्छानुसार ज्यों-का प्यों दुहराया जा सके तथा पूव 
तिष्कर्षों की सत्यता की जाँच हो सके । इतना ही नद्दी बल्कि प्रयोग की इन सारी 
निबरन्त्रित अवस्थार्नों को कोई दूसरा प्रयोगकर्त्तां भी ज्यों का-त्यो दुह्दरा सकदा है । 

३ किसी एक ही परिवत्यं को ऋमबद्ध रूप से परिवततित कर अयौज्य पर होते 
घाले उसके प्रभावों की जाँच करना तथा उस किया विशप को भ्रमावित फरने वाले 
अन्य परिवर्यों को सामाय एवं स्थिर रखता। इससे एक परिवत्ये विशव का 
प्रमोज्य पर पडने वाले प्रभावो का निरिचत तथा यथार्थ ज्ञान सम्भव है। छपयु बत 
दो प्रकार के परिवत्यों को ऋमश स्वत-कऊ परिवत्य तथा निर्मात्रत या स्थिर परिवर्त्य 
(ए०फणांब्ठ ०7 0णाशंबां भ्थायधफोंटी कहा जाता है। स्वतस्त्र परिवर्त्ये 
(6०ए:०३०४८ श्षश॥0०) को परिवत्िित करने के फलस्वरूप उसका णो अमाव 
अग्रोज्य पर पडता है उसे जाथ्रित परिवर्य (9वकल्याएंथशा एथवण०) की सजा दी 
जाती है ॥ 

४ प्रयोग स प्राप्त सामप्रियों (048) का ग्रुथ एवं परिमाण सम्ब धी तिरूपण 
(एप्डो।ब7९ बाएं (एशाएवएट धदडगध्य/) कर एक निः्कर्ष पर पहु चना मौर 
शनके सम्बधध भ॑ सामात्य नियमों को बनाता । 

४ निष्कप को सह्दी तथा विश्वसनीय (एशाठ 6 (०7१४०) होने के 
लिए ही भ्रपोज्म पर किये गये अयोग स॒ आप्त सामप्रियों पर ही आधारित नहीं 
रहना वह्कि अनेक प्रयोगों पर किये गये उन्ही प्रयोगो के कलरवहूप प्राप्त सामाय 
सामग्रियों (00097007 029) पर विश्वास करना । 

फिर भी कुछ मनोवेजञानिकों से इस विधि में भी कई दोष बतलाये है । 

१ प्रयोगात्मरु विधि के दोष (0८००४ 67 9ध्णलाईड ण छफ्ुथाशलाओं 
खा९श४00)-- (१) अयोगशाला मे उत्तन्च की ग्रयी अवस्थाएँ अल्वाभावित (एप 
गरठाफण) रहती है। अस्तु, श्रयोग द्वारा किये गये उ्पवद्टार भी बवावटी रहते है। 
सूकि प्रयोगगाला मी परिस्थितियों तथा उनमे की गयी क्रियामों का वास्तयिक 
जीवन से यश्रेष्ट सम्बम मही रहता है इसलिए इन्हें कृतिम (४०00८27) महा जाता 
है । परन्तु इसपर ऋतिमता का दोप लगाना उचित नही क्योकि प्रयोग इस श्रकार से 
लिया णाता है कि प्रयाग को इस दात का पठा नहीं लगता कि अयोगशाला की 
सवस्थाएँ कृतिम अथत्‌ बनावटी है। यदि अयोगकर्ता प्रयोग करने की कसा में 
बहुत हु?! दख (छफ़थाये हो तो इस चुटि को आखानी से दूर कट सकता है । 
अत इस श्रदार के अयोगों पर आधारित निष्कर्दों की सत्यवा, विश्सवीयता तथा 
म्रनावज्ञातिक्ता म "का से कर हम इन १९ भदासा कर सकते हैं। 

२ इस विधि वर आरीपित दूसरी आपत्ति यद है कि सभी अकार के श्रयोग 
मनुष्यों चर सम्मव नदीं अत इसकी उयागिद्रा सीमिन ([.क्थाए०2  रकाण्टे है 


श्म 


पर ऐसा कहना उचित नहीं है, चूंकि पशुओ पर किये गये विभिन्न प्रकार के प्रयोगी 
ने भनुष्यों के बारे मे समुचित ज्ञान प्राप्त करने से बहुत ही मदद पहुँचायी है। जैस्े--- 
सीखने की क्रिया पर मस्तिष्क के विभिन्न भागो के अभाव को मानसिक क्रियाओ का 
मस्तिष्क में स्थान-निरूपण तथा सवेग' मे स्तायुमण्डल के विभिन्न अभी का क्‍या 
प्रभाव पडता है, इत्यादि को जाचकारी के लिए किये गये अधिकाश्ष श्रयोग चूहे, 
बिल्ली, बन्दर, इत्यादि पशुओ पर हो प्रसिद्ध शरीर-शास्त्रज्ञो (श09छ9ण०९४5 
फ्रोंज (एप््राण) तथा लब्ले (.880८9) द्वारा किये गये है, चूंकि इस प्रकार प्रयोग 
प्राय मनुप्य पर सम्भव नहीं है। फिर भी उनसे प्राप्त निष्कर्षों को मनुष्य पर लागू 
कर मनुष्य के सम्बन्ध मे इन बातो से सम्बन्धित सामान्य नियमों की रचता की गयी 
है जो सही सिद्ध हुई है। फारण यह है कि विकासबाद (8ए०[7७०४5७ के दृष्टि- 
कोण से उपयुक्त सभी पशुओ तथा मनुष्यों मे एक अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इन पदुओ 
तथा मनुप्य के मस्तिष्क की बनावट और उनके कार्य करीव-करीबव समान होते है ॥ 
सिर्फ उनके परिमाण (0८7००) मे जन्तर है । इस तरह हम देखते हैं कि प्रयोगा- 
त्मक विधि का क्षेत्र सिफे पशुओं तक ही सीमित नही है । अत इस पर आरोपित इस 
दोप को हम युक्तिसगत मही भान सकते है । 

३ कुछ मनोवैज्ञानिको ने तो यह अविश्वास भी प्रकढ किया है कि प्रत्येक 
प्रकार की मानसिक क्रियाओ का प्रयोगात्मक अध्ययन सम्भव नह्दी है। इस प्रकार 
क्रियाओं में अचेतत सामसिक प्रक्रियाओो (ए00008०008 ग्रध्णक ब०ाशत८७) का 
उदाहरण दिया जाता है। आरम्भ मे सिर्फ सवेदना तथा पभ्रत्यक्षीकरण आदि मानसिक 
प्रतिक्षियाओ का ही प्रयोगात्मक अध्ययन हो पाता था, पर अब तो मनोवैज्ञानिकों 
ने करीब-क्रीव सभी मानसिक प्रक्रियाओं पर प्रयोग कर दिखाया है। चेतन 
हे को कौन कहे अब तो अचेतन प्रक्रियाओ का भी प्रयोगात्मक अध्ययन किया 
गया है । 

४ हर प्रकार की अवस्थाओ को प्रयोगशाला में सृजन (८८०७) नही 
किया जा सकता है। अस्तु, उनका प्रयोगात्मक अध्ययन सम्भव नही है। खास कर 
यह बात सामाजिक मनोविज्ञान (50०७ ?5/०४००४५) वथा झौद्योगिक मनोविज्ञान 
(707%07थ ॥8४८४००३४५) के क्षेत्र में लागू है। उदाहरणार्थ, हम भीड-भाड 
मे व्यक्तियों द्वारा क्यि गये व्यवहार ((४०जत॑ ७वा७४श००) आदि समस्याओ का 
प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, चूंकि इन परिस्थितियों का प्रयोगशाला में 
सृजन करना असम्भव सा है। गत हर प्रकार की अवस्थाओ के अध्ययन के लिए 
दूसरी विशि का प्रादुर्भाव हुआ है जिसे क्षेत्रीय अध्ययन (ए7७१ ४धा69) की सज्ञा 
दो गयी है । इस विधि को स्वाभाविक परिस्थिति से निरीक्षण करने की विधि (0४०- 
घधा०्त ० पिशाण्प्रशा४0 095९7ए४४07) भी कहा जाता है । इस विधि द्वारा प्रयोग- 
शाला से बाहर घट्नाम्थल पर ही जाकर उपयुक्त समस्याओं का वस्तुनिष्ठ एवं 
क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है । इस भ्रकार इसके द्वारा बास्तविक जीवन 'की सम- डे 


श्र 


च्यात्रों (ए70०७8॥8 ० 7:2०४०व 062] का उनको स्वाभाविक अवस्था (ए४एच्या 
७०णएाा००) मर मध्यमन किया जाता है ) यदि हमे 'दल ((9500% ) अथवा “गिरोह 
(एक) के व्यवह्ारों का अध्ययन करना होता है तो हम प्रयोगशाला से बाहर 
जाकर वास्तविक दलों के बीच रहकर उनके ध्यवद्दारों का नैज्ञानिक रूप से अध्ययन 
मरते हैं । 

हु आज के मनोवजश्ञातिक अब अपना अध्ययन अ्रयोगगाला के अदर तथा उसके 
चाहर के बाल्तविक जन-जीवन मे करने में समय द्वो पा रहे है। अस्तु हुए पाते हैं 
कि इसक कुछ तथाकथित दोषों से कही अधिक इस विधि की वेंशानिक उपयोपिता 
हो घकी है ! 

(गे) हटौडिस्टिकल था परिगणनात्मक विधि (उक्षत्बाव्य १४०४०१)-- 
परिगणनात्मक विधि गणित का ही एक प्रयोग (85७॥०४क09) है णो मनोविज्ञान 
के अनुमन्‍्धानों (१९८४८४:०॥४८७) को एक क्रम देने में सहायता करती है। यह विधि 
उस्क॑ विशिष्ट लुकाव (5हग्रागव्वघ: 7न्‍थावी तथा इसके विभिन्न तथ्यों के 
मापसी सम्बंध की खोज करने में फदद पहुँचाती है। “्रयोगात्मक सामग्रियों 
(छाफुलाणरव्तांवों 023) की व्यवस्था करने में यह बहुत सहायक सिद्ध हुई है। 
यह विधि सिफ़े प्रयोगात्मक विधि का ही पूरक हैं। प्रयोगात्मक विधि के थारे म 
वणम करते समय बहू पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रयोगात्मक विधि द्वारा 
अप्य सामप्रियो क आथार पर कोई मिरिचत निध्कम पर पहु अता उसके परिगशना 
स्मक निरूषणों के बिता पूणत वशासिक नहीं है । इसके अविरिकत, किसी भी निष्कर्ष 
को सद्दी तथा विध्वसनीय होन के लिए यह आवश्यन' है नि' उसके सम्भ"घ मे किये 
गये प्रयोग एक से अधिक बन्यतितयों पर किये जायें कय्रा उनस प्राप्त सामग्रियों के 
परिगणनातहमक तिरूपण के आधार पर ही कसी सामरा मं नियम का भ्रतिपादन किया 
जाय. जीतै--बुद्धि की जाँच (प्रध्यभ्रा्णशा: 06 77/थाएह्रव्व००) के लिए बनाये 
गये टेस्ट (7250) यदि बहुत से व्यगितया पर नही किये जाते तो भाज हम वश्चाविक 
रूप से यह कह सबने भें समय तहीं होत कि जनसरया व अधिव' लाग सामान्य या 
औसत चुद्धि (१५८:४४० 777९08०7००) के हृतते है । 

विसी भी 'दर्ट" (६८३४ का निर्माय (टछाडस्‍फलध०5) परिगधात्यक विधि 
के बिना सम्मव नही है । 

मनोविज्ञाम के क्षात्र भें कसी भी अवषण (२८४८३7८)) का होता परिंगण 
भात्मक विधि के उपयोग के दिया असम्भव है । अत सह विधि सनीवैत्ञानिक भान 
(एशप्ाणण्ड्ाथ्यं +7०0८0/6) वी वृद्धि म वहत ही नामत्र> है 

इसके अधिरिक्त उपयुक्त सवोषियास कवर विधिया द्वारा श्राप्त सामप्रियों 
(0405) का विच्सपण (६४5०7)5%) कदर उनसे प्राच्द निष्फ्यों के सदृत््व का पता 
समाने का भी यह अद्वृश्यदूषं साधत है। अत हमे निम्स हू कह संक्ख है कि सनो 
यैज्ञातिष अध्ययनों (#५६८४००३८३ $706783) के लिए परिगणनास्मद' सिर सी 


भ्र्छ 


विज्ञान की अन्य विधियों से कोई कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहो रखती । यह अन्य विधियों 
के पूरक के समाच (#$ ७ ४07एण्याढए६ (० 0फ्रश ग्राश्प०05) है ॥ 


सतोविज्ञाल की विधियों के सम्बन्ध मे निष्कर्ष 
((०ांप्रशणा ए९2क70त78 घी हशल्ा055 ० एडणाण०६५) 
अन्त से हम यह कह सकते है कि मनोविज्ञान को विधियाँ वस्तुनिष्ठ (00- 
3००४७), पक्षपातरहित (एग्रा9४8८१) तथा ऋमबद्ध (8एशथ्याा०) होती गयी 
है। सक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि वे अधिक वैज्ञानिक (80छगं) होती 
गयी है। पहले सिर्फ मात्मतिप्ठ विधियों (800)०७४४८ ७१०05) जैंसे वि- 
प्रयोग-कल्पना (#7फ्कछाए. छव्लाबधणा) तथा. अन्तनिरीक्षण.. ([परध08- 
9४०४०) का ही उपयोग किया जाता था, पर आगे चलकर बन्‍्तनिरीक्षण की विधि 
में बहुत सुधार लाया गया और उसके दोपो को दूर करने की चेष्ठा भी को गयी तथा 
वस्तुनिष्ठ विधियाँ, जैसे--वाहूय निरीक्षण की विधि (]/०:४०65. ० 006ण०ए९ 
०08८एए4४०॥), प्रयोगात्मक (छःफक्षाणाआधश) एवं परिगणनात्मक (8७७0&7०8७]) 
विधियों का श्रादर्भाव हुआ । फलस्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में किये गये अध्ययन 
अधिक वैज्ञानिक (3०७४०) होते गये । अस्तु, इनके प्राप्त निष्कर्षों की संत्यता, 
विद्वनीयता तथा वैज्ञानिकता पर अब हम मिस्सन्‍्देह मरोसा कर सकते हैं। इसमे 
कोई सन्देह नही कि प्रत्येक विधि के अपने-अपने ग्रुण (/०४४). एवं दोष (0७965 
सा) दोनों है, पर यदि उसको ध्यानपूर्वक (087०0॥॥9) उपयोग में लाया जाय, तो 
उसके दोषों को भी बहुत हृद तक दूर किया जा सकता है, चूंकि उनपर आरोपित 
अधिकाश आपत्तियाँ किसी विधि-विशेष मे नही है वरन्‌ उनके दीषपूर्ण उपयोग मे ही 
हैं. (000०४ त0 ॥0 ॥6 छा 06 ०0000 तीथाइशै५४९४, एच 77 था 
6०6०7५४९८ घ5० ) । 
बस्तुत. आज सनोविज्ञान की एकमान्न विधि प्रयोगात्मक बिवि (॥9फछएप- 
ए्शशा(४। ग्रा७॥00) ही है, चूकि इस विधि में अन्तनिरीक्षण ([गर7०४9०८०००)+ 
बाहू भ निरीक्षण (0णु००ए९८ ठलाशक्षाणा ) एवं परिगणनात्मकम (5६808002) 
सभी विधियो का उपयोग किया जाता है। आज भनोविज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा 
« नहीं है जो प्रयोगात्मक विधि के उपयोग से वचित हो । 
अस्तु, आज हम “मनोविज्ञान” (?४५०४०००४५) की जगह 'प्रयोगात्मक मचो- 
बिज्ञान' (:5एथ्शपथाश ?5ए/ज००४५) अधिक उपयोग करते है। वर्तमान युग 
में प्रयोगात्मक पहलू से रहित मनोविज्ञान का अपना कोई अस्तित्व (5870७) 
हा नही रह जाता [7?3एलीण०९४ए ज्राधी०एां ॥8 छफुशाफ्रशांनव एच (0 तेधज 
उड बा शण्वाण्याश0 )॥ 


ढ 
| 


चौथा अष्याम 


स्नायु-मडल 
(४८०००८5 595६०) 





से इनायू-कायों का बनावट तथा उनके ह्वमाद - स्नायु 
ले के प्रकार - स्ताठु प्रवाह और श्रम्पृष या विकुल नहीं का 
मियम 7 

सतायू सष्डन तथा इसके काय -- इद्विया के उत्तेजित होते का 
क्रिया- स्तायु-्धरवाह क प्रषण की क्रिया- व्यवहार निममन की क्रिया । 

स्ताएू, मण्डल के सविभाग - समोजक स्नाय, मण्डल --आनवाही 
एब जियावाही संयोजक स्नायु-मण्डल -- कद्मीय स्ताए -सप्डल --सुधुस्ता 
एवं मस्तिष्क -- मस्तिष्क क भाग - पृष्ठ मध्य यथा अग्न मल्विष्क-- 

मस्तिष्क--सुपरृस्ता धीप सु तथा सभ-मम्तिष्क--भस्य 
सम्तिप्क--फ्वार एवं ऊपरी सतह या टकतम -- अप्र मत्तिष्क--थैलमस 
हाइपॉपलमत आव-्फैक्टरी दल्यस वसल ग्रैगलीमा सेरीवरस 
हमिस्रफ्यर-- वह मल्तिप्कीय बरक. वह मस्तिप्वीय वह़क की बनावट 
एवं क्रिपाओं सम्बधो विस्तृत मणम तथा सस्तिष्क द्वारा सचालित 
क्रियाआ सम्बधा सिद्धात स्वत सचालित स्नाथ-मप्दल्त--श्सके 
विभिन भागों की बतावर तथा कायवादी । 

करें ्रिमाँ या प्रभाव--मासपशियाँ तथा पिशढ-- साँत्रशपदियाँ-- 
धारीदार एवं चिकनी मायपरियाँ--पिण्ड या प्रत्यि वहि ख्रावी तथा 
अम्त स्राथी पिण्ड--मांशप्रेजियों तथा पिण्ठा की बनावट और उसकी 


कायाही। ॥ 
स्नायु-को 


४०५) 
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४६ 


मनुष्य का शरीर अनेक जीवित कोशो (वष्याह) का संग्रह है। पर 
सभी कोश एक तरह के नही होते और न उन्तकी क्रिया ही समान होती हैं। कुछ कोशो 
से माशपेशियाँ बनती है तो छुछ से हड्डियाँ, कुछ कोशो का काम स्तायु-अ्वाह का 
होमा है । ये कोश जो स्तायु-प्रवाह को ढोते है उन्हे स्वाय, कोश (]ए८॥:०४४) कहते 
है । स्तायुकोश मे एक जीवकोंश (20 5009) होता है। इसके दोनो छोरो की 
बनाबट विशेष भ्रकार की होती है। एक तरफ मुख्यतन्तु (87507) तथा दूसरी तरफ 


शिखातन्तु ([2ल्‍7त7768) होता है । इस प्रकार प्रत्येक स्वायुकोश (चित्र १ देखें) 
के तीन भाग होते है--- 


(१) जीवकोश (2८। 5009), (२) सुख्यतस्तु (85०) और (३) शिखा- 
तम्तु (00॥977(28) | 


शिखातन्तु (9०76770०8) 


266---+---< +-५- ८. एण्डब्रश (सतह 
४. मुख्यतन्तु 
जीवकोश ((०][ ७०69) (8#णाओ 
(चित्र १--स्तायुकोश का चित्र) 

१ जीवकोश (2»] ७००५) - बनाबट -- इसके आकार का कोई तिविचिता 
रूप नहीं होता है। यह्‌ प्राय ग्रोलाकार होता है। एक कोश के चारो तरफ एक 
परत होती है जिसे “मेमब्रेन” (४०४ा०/४76) कहते है। इस परत के भीचे 
“माइटोप्लाज्म” (29009990) नामक एक तरल पदार्थ होता है जिसके मध्य में 
“कोश का केन्द्र” (ए००००७ होता है। इस केन्द्र के अन्दर एक और सूक्ष्म केस्द्र 
होता है जिसे "नुकलीआई”' (]५४८७७०7॥) कहते है । 

कार्य -- शिखातन्तु द्वारा लाये गये स्तायु-प्रवाहो को केन्द्र मे भ्रहण करना तथा 
पुन भुख्यतन्तु की ओर जाने देगा । 

३ मुख्यतस्तु (8४०४) -बनसाथट--यह जीवकोश को छोर से बहुत पतली 
बुम की तरह लम्बा निकला होता है। इसको छोर पर बहुत पतले-पतले निकले 
झाड, को तरह के आधार को “एण्डब्रक्ष/ (50त0770४0) कहते हैं। स्रुख्यतन्तु का 
“एण्डब्रश' दूसरे जीवकोश के “शिखांतन्तु' (0थ॥077(68) से लगा होता है । 

क्रिया--सुख्यतन्तु हारा जीवकोश में आये हुए स्‍्नायु-प्रबाह जीवकोश से 
बाहुर निकलते हैं तथा मासपेशियो, पिण्डो अथवा स्तायुमण्डल के किसी केन्द्रविज्ञेप 
को ओर जाते हैं। 

३ शिजातन्तु (2आाता0665) -- चनावट--यह पेड की सघत ट्हनियों के समानता 
फैला होता है । 





हा] 


कार्य---इसऊे दा काम हैं--एक स्नामु प्रवाह्म को ग्रहण गरना तथा दूसरा 
सह जीवनकोश म ले जाना । 

उपयु कस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी उत्त जना-विश्तप से ग्राहवकाझों 
के छत्त जित होने से स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है। जसे-मज पर रखी कलम हो 
देखकर दृष्टि स्नायु प्रवाह उत्पन होते हैं। इस स्नाश्ु-अ्वाह को शिखातन्तु' 
(0८5००९७) ग्रहण कर जोवकोश (ए५ ७०४४) तक मन जाता है । जीवकोश मे 
दूर मॉसपेशियी पिण्ड! या स्नायु मण्डल के किसी केद्ध विदाप वी और ले जाता है। 


स्‍्नाम्ु कोश के प्रभाव 
[07793 ० 'रशा7०छछ) 
अनेक स्नायु (?४०म्रा०7४) सारे "रीर ये फल्ले हुए है। जो स्नाग्रुकोप 
सनायु प्रवाह को प्राह्मकेशि्रियो से 'सुपुम्ना या मेददण्ड रज्जु ॥(5ाावा ००४) मषता 
+भस्तिप्क (प्ाधधणे तक पहुचाता है ! उग्े 'ज्ञानबाही स्नामु कोश पटध509 ० 
शैलित्य पपटाा०ा) कहते है। पर सना प्रवाह्य को सासपेशियों त्रथा पिप्डो 
स्तक पहुँचने के लिए भी स्नायुकोश हैं! इंह 'बहिबॉहक था गतियाही हवाय्‌, कोश 
(सादद्या 0 १60007 उलाए/०0) कहते है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी 
स्गायु-कोश्न हैं जिचका काम अतर्माहक स्नायू कोश (505०7 7पटए०ए) कैस्नाबू | 
अबाह को बहिर्वाहक स्नायुकोश (४०४०४ 7ए८छा०॥ से मिलाना द्वोवा है। ऐसे 
स्नाग्रुकोप्त को साहचय स्नामू, शोश (4४50८4707 ९ए/णा) [ चित्र 
| (क) देखे । ] 
स्नामु प्रवाह को ग्राह यके( दो से सुपुम्ना अथवा मस्तिप्क तक (२०७८७७४ 
छाहगा$ (0 5द्ागदों 606 ०7 पका] या. मस्तिष्क के मासपेशियों तथा पिष्डो 


करिपायाही 





[ बित्र २ (क) विभिन अकार के स्वायुओं का चित्र] 


न्तक (प्रदाजा 80. ग्रााब्टेंदव 07 डॉवय॑ंदों.. एवं स्वायु प्रयाइई की शानवाही 
सनागुकोश म लकर गरतिवाहो स्नायुकोय (/प्रक्ए० उफफण5ठ्ड गि०्य उल्ण्कुण प्यों 
+0 टाब्टिणा ब्याज मे छोडने थी व्िया को करने के लिए अनेक स्नाफु-कोश 
श१७८०००४७५) दारीर में है । 

साध स्मल (597998) -- एक स्नायुकोश दूसरे स्नायुकोश से एकदम सा 
नहीं होता वरन्‌ एक स्नायुकौदा का मुश्यतन्तु जहाँ दूसरे स्नायुकोश के शिखांतन्तु के 


सम्पर्क मे जाता है बहाँ शुख्यतन्तु एव शिखातन्तु के बीच कुछ ढुराव रह जाता द्दैध 
इस स्थल को सन्धि-स्थल (5५73756) कहते हैं। [चित्र २ (ख' देखें] इस सन्धि- 


“क-+तकि क' (की पलक न्त्श 
कि जले 


[चित्र २ (ख) दोनो स्ताबुकोशो का सन्घिस्थल] 

स्थल को पार करने के क्रम मे स्नायु-प्रवाह पहले बीमा हो जाता है फिर समीप 
आकर एक छलाग ले पार करने की कोशिश करता है । कुछ 'स्नायु-प्रवाहों मे अपने 
ही में इतनी ताकत होती है कि उस ताकत के सहारे इस सन्धि-स्थल को पार कर 
जाते है। पर ऐसे भी स्नायु प्रवाह होते है जिन्हे दूसरे स्मायु-प्रवाहो की सहायता 
सन्धि-स्थल (597275०) को पार करने के लिए लेनी पडतोी है | ,सहायता दो तरह 
से मिल सकती है -(क) दो भिल्‍न स्थान में आनेवाले स्तायु-प्रचाहो का सयोग सच्बि- 
स्थल में होना, जिसे स्थान-समोग (592708] $प्ग07%0०7) कहते है तथा (ख) 
ही मार्गे से आने वाले भिन्‍न भिन्‍न समय पर चले हुए स्वायु-प्रवाहों का मिलन जिसे 
समय-सयोग (०9०८४ $प07॥४०॥३) की सज्ञा दी जाती है । 

इस सयोग के फलस्वरूप कमजोर स्नायु-प्रवाहो मे बल आ जाता है जिससे 
दे सन्धि-स्थल को पार करने मे समर्थे होते हैं। एक ही सन्धि-स्थल पर एक ही समय 
भमिन्‍्न-भिन्‍्म दिश्याओं से स्नायु-प्रवाह पहुँच सकते है। पहुंचने वाले इन |विभिन्‍्त स्तायू- 
भ्रवाहो में जो स्तायु-प्रवाह जितना अधिक शक्तिशाली है वह उतनी शोीक्रता से 
भ्रपेक्षाकुत कमजोर स्नाथु-प्रवाह की शक्ति को रोक् कर स्वर उस सन्धि-ए्थल को 
पार कर आगे वढ जाता है जैसे---कभी-कभी खेलने मे व्यस्त होने ५९ थोडी चोट 
लग भी गयी हो तो उम चोट की जानकारी खेलते रहने तक नही होती ॥ यहाँ पर 
खेलने की क्रिया का स्तायु-प्रवाह चोट लगने से उत्पन्न स्नायु-प्रधाह को आगे बढ़ने 
से रोक देता है जिससे चोट की जानकारी नही हो पाती । सन्धि-स्थल पर हुए इस 
क्रिया को स्कावट-क्रिया (597390० णािजा07) कहते है । 

सम्पूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियस 
(&व ० एणा० 74छ ) 

जैसा कि ऊपर बत्तलाया जा चुका है, उत्तेजना के ज्ञानेन्द्रियों के सम्पर्क में 
जाने से जानेन्द्रियो से एक प्रकार का बैद्युत्‌ रासायनिक सक्षौस (6००० ल्काटथ' 
वाक्षणा07०४) उत्पन्न होती है जिसे स्नायु-प्रवाह (7०४० गगएए&०) कहते है । 
समुचित उत्तेजना पाकर जब कोई स्तायु-कोश उत्तेजित होता है; तो वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति के साथ ज्ियाशील हो उठता है। परन्तु दुर्वल उत्तेजना से स्नायुकोश 
बिल्कुल उत्तेजित नहीं होता है। अर्थात्‌, स्नायु-कोश यदि क्रियाशील होता है तो 


श्र 


"पूण रूप से कियाशील नहीं होता है और या कियाशोत नहीं होता है तो एकदम नही 
हीता हैं। आशिक क़ियाशोलता फी स्थिति उनमे एकदम नहीं देखी जाती है. छो 
सम्पूण यर मित्जुल महों का नियम (&॥/ ०7 2९००० 2,5%) कहते हैं । एक यार एक 
-्वाय-कोशय उतजित हीने के बाद कुछ देर विधाम करता हैं जिसे विश्ामावरवा 
(रथकज079 एथा००) कहते हैं । इस प्रफार विधाम की अवह्था दो तरह की 
होती है-- (5) पूणष विधान की अवस्था (48400066  #?टवबा/ण7+ आदप०्य) कया 
(ख) सापक्ष विभाम को अवस्या (२०४४४४० कथीड/ण) कधप०8) । 


पूर्ण विश्राम को अवस्था में जब स्तायु-कोश् होते हैं सो यहाँ तीव स-तीत्र 
उत्तेजना भी उसे किययीय नहीं कर पाती ? परन्तु साफेश विश्वम की अवत्याये 
एक अति तौर (१7/073०) उत्तजना स्वामु-कोन्न में ग्रति उत्पन्न कर सकती है । 


के-प्रीय स्यायुमदल 
(ए८४078॥ ॥ए८7४०७5 इ६४४/९७) 

कैखीय स्तायू, मण्डल को हो पधान पायों में वॉँठा जा सकता है--(१) 
मुषुम्ना या सेदवण्ड रफ्ज (5.08 ८:05) गौर (२) भस्तिव्क (प्ाक्ष7) 4 सहितिब्क 
के तीन भाग किम था सकते है--(क) अप्र-मस्तिष्श (छ) सध्य-मत्तिष्क और (ग) 
"वपष्ठ-भर्तिष्क । अग्र सस्सिष्क के निम्नलिखित भाग है--श्रेतेमस (78॥/8908) 
पिटयूटरी ग्लड मा विड ( 76४79 2974) द्ञाइप्रोथनेमस (:709000शेबव्य) 
ऑलफ़ैक्टरी पल्मस (0/807079 90४05) बेसल में मलिया (8958 80083/8) 
स॒था सेरिब्रल हेमिसफोयर (0८:८० ए८009०7०) । मध्य मस्तिष्क (0४/0 07) 
को दो भागों मे बाँदा जा सफता है--(क) टेकटम या रूफ (रल्थाएए णा #०्४) 
जौर (ख) फ्लोर (१002) । पृष्ठ मस्तिष्क में जो भाकृतिमाँ (3/पपट/ंग्ग०5) मिलती 
है ये है--सुपुस्ताधीर्ष (24००:7७), तेतु (2005) एवं सघु भस्तिष्क (एशक० 
॥#9%) (पृष्ठ ६३ पर दी गयी तालिका को देखें) । 


्ग 


(३) सुषुस्ता या सेरदण्ड रज्जु 
($फशथं (०7४) 

एक हड्डी गन स श्रारम्भ होकर पोठ से होतो हुई प्रो की इहो (उा 
कृ०प०) तक चली गयी है ! इस रीढ की हष्टी के भीतर क्रेद्जीय स्वायुमण्टल का 
नवह लम्बा भाग है जिले सुडुम्ता का मेस्कप्फ रज्जू की सजा दी गयी है । सुएुम्ता की 
लम्बाई लगमय जठारह इच है । इससे स्वायु-तरतुनों (हफटाश० ०८5) के इक्कतीस 
जोडे निकलते हैं जो सुशुम्ता के दोनो ओर से इसमे जुड ह्ए हैं और वही से निकल 
कर ये सारे शरीर में फंसे हैं । 


हर 








(पाया (पष्ग्प्ण्‌वृ० 
नग्काष्छ) जाएगूए) 
490२॥६ 88 *है इश्क दे (0०१) 5 ३ 
| | 
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नए्रभय्‌ [छ4५.. (शर्ट 7 ण०क्षा0) 
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(ए70० ॥४४08 ) 
69 27998 8 ॥४४व9. ॥ 
५ 





। 
(दाशध(९ भाकयभुर [थ१०००) 220४4॥8३ ४४०४६ 


द्च्ड 


अतिक्षपों (ए०।६४८४) का संचालन एवं नियन्त्रण सुधुम्ता द्वारा ही होता 
है। प्रतिक्षष एक सरलतम मानसिक क्रिया है जिसके सचालन एवं तियरत्रण के लिए 
केवल शानवाही स्नायुओ (शल्य: 0 इधाछण७ एथ१८४); गतिवाही-स्तायुओं 
(सॉलल्तां ०८ ऐैणलल परशएटक) मेरटग्ड रज्जु या सुपुम्ता (588ों 7070) तथा 
मासपेश्चियाँ एच विडों (805०8४| 40० 88743) की आवर्यकता पडती है । स्ताथु 
प्रवाह. ज्ञानवाही-स्नायुओ से होता हुआ सुपुस्ता एवं य्रतिवाहीनस्‍्ताबु में 


उत्तर भर बैयक शहाबुभूतिक प्रगड 


मध्य सहामुभूतिक प्रगड 
अधर सदानुभूतिक प्रगख 


अ्रगडीय । घड 


ड़ 
तनु ॥ अवड 





[चित्र ३--मातव-सस्तिष्क एवं सुपुम्ना का चित्र] 


अवध करता है ठथ। गतिवाडी स्मायु अ्रवादीं की मासफ्रेशियों एक पिण्डों मे माती हैं 
जिचसे ये त्रियायरील द्वोते हैं। शानवाही सुपुम्ना तथा गतिवादी स्मायुओ से अशध्त्त 
माय को श्रतिक्षप धनु (एशी८ड 657०) की सजन्ना दी जाती है। इस मार्ग से दोकर 
स्मायू प्रवाह मांसपेक्षियों एव पिणष्डों तक पहु चता है जिससे ये शियाशोल हो जाते हैं। 


द्द् 
इसके क्रियाशील होने से उत्पन्न क्रिया को प्रतिक्षेप किया ((रर्थी बाण) * 
कहते हैं (चित्र ४ देखें) । 
उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिक्षेप घनु ( ए७(०5-७79) के पाँच 
आवश्यक अग है-- (क)ग्राह्मकेन्द्रिया, जो उत्त जनाओ को ग्रहण करती है । जैसे - 
आँख-कान आदि, (ख) ज्ञानवाही स्नायु-्रवाह को सुथुम्ना तक ढोती है, (ग) सुजु- 
सता, जहाँ ज्ञानवाही स्नायु प्रवाह पहुंचता है, (ध)गतिवाही स्नायु जो स्तायुप्रवाह को 
ज्ञानवाही मागें 






है 32: सुषुस्मा का एक 
क्रियाशील मार्से भाग-& 
मासपेशी 
[चित्र ४--प्रतिक्ष प-घनु का चित्र] 
सुपुम्ना से मासपेक्षियो एव पिण्डो तक ढोता है तथा (च) मासपेशियाँ या पिण्ड जिल्हें 
गतिवाही स्नायु-प्रवाह कार्यशील करती हैं जिससे क्रिया को उत्पत्ति होती है । 
प्रतिक्षेप-धतु के किसी भी एक अ'ग के अभाव मे प्रतिक्ष प-क्रिया की उत्पत्ति 
असम्भव है ) 
(२) सस्तिष्क 
(एच) 
(कर) पृष्ठ मस्तिष्क (य्रात छा&7) 
१. चुषुस्नाज्ी्ष (04/००१०३-०७॥०४४७८७).. घवावट-- सुधुम्ता (8ज़ाबो 
७०४० ) के ऊपरी भाग को सुषुम्ताशीर्ष कहते है । यहू एक इज्च लम्बा है । 
कार्य ---यह सुपुम्ना और मस्तिष्क के उस भाग से जो सुपुम्नाशीर्ष से ऊपण 
है एक सम्बन्ध स्थापित करता है, साथ-ही-साथ मस्तिष्क के अन्दर पाये जाने बाले 
स्वायू फ्ेनियल चर्भा (02णव! गाए) या कापालिक नाडी के अन्दर तथा बाहर 
जाने का एक मार्ग है। यह नरम मस्तिष्क के भ्रमुख स्तायुओो से सम्बन्ध स्थापित 
१ प्रत्िक्षे प-क्रिया की विशव्‌ व्याख्या के लिए द्वितीय भाग का छंठा अध्याय देखे । 
सा० सू० रू०---५ 


६६ 


करता है। यह शरीर की प्राणरआ सम्बधी स भी क्रियाओ (4]] जा गिकलाठाओ 
फा० 9079) का सभालनत एवं नियत्रण करता है। उदाहरण के लिए साँस लेने की 
क्रिया तथा शरीर के भीतर रक्‍्त-वाह (9/006 व्ाण्ण॥000) आदि क्रियाएं सुपु 

स्नाशीर्ष से सब्चालित एवं नियवित होती हैं। इसकी सभा नियाए अचेत्तन (छा 

७०च९०४००७) द्वोती है । 

२ सेतु (7078) बनमावट--यह भाग सुपुम्ता क्षीध के ठीक ऊपर है। 

कार्य - लघु मस्तिव्क के दोनो भागों तथा वहत मस्तिष्क के दौनों भागो का 
मिलाना ओर लघू एवं वहत मस्तिष्क को मस्तिष्क के अय भागो से मिलाना इसका 
असुख काय है । 

३ लघु मल्तिष्क ((श८४८।ए० )- बमाधट---इसका स्थान मस्तिथ्क मे 
यूहत्‌ मस्तिष्क (06760८!॥ए०) के नीचे है। यह दो अद्ध सण्डों मे विभकत है। 
एक ओर अनेक स्नायु-तन्तुओं (]४८८४७ |0४७) द्वारा इनका सब सुपुम्ता थीषें से 
रहता है तथा दूसरो ओर सेतु के द्वारा इसका सम्बघ वहत मस्तिष्क से है। यह 

बेस्टिबुलर नायक ग्राह्मकेदिय जी कान में है ( ५०४४७एं८८ रणटएा/णट' 70 लूट) 
उससे स्मागु तत्सुओं के द्वारा सम्बघ स्थापित करता है | 

काय --शाशीरिक सन्तुलन (एवुप्ता०८णएट) का ग्राह्मकेन्द्रिय बेस्टिवुक्तर 
(५०॥ध0प्रांग्ट) ही है । भरत स्पष्ट है कि सन्तुलन का ज्ञान होना लघु मस्तिध्क पर 
निभर है। यह सभी प्रकार की ध्वारीरिफ ग्रत्रियों का संगठित रूप से सचालित एवं 
निया तित करता है । फलस्वरूप इ'रीर की विभिन्‍न क्रियाओ में सन्तुलन स्थापित हो 
जाता है। इस प्रकार शरीर को समन्‍्तुलित रखसे का भार सधु मस्तिष्क पर ही है । 
सु मत्तिष्क के अभार्ग या उसमें क्षति पहु चने के कारण प्राय यह देखा जाता है कि 
आपी अपना शारीएिक सन्तुलन (9007 6887०0) ही खो बैठता है। 

जिन क्रियाओं का संचालन अनेक माक्षपेक्षियों (3/४४८८७) के सहयोग से 
द्वोता है, उनको निर्यत्रित भी सथघुमस्तिष्क करता पाया जाता है | जैसे---आदतणन्य 
कियाए (छद्॑णाय्शों 4०४075) । प्रशुओं के मस्तिष्क का जब यह भाग निकाल 
पदिया गया तो उनका व्यवहार अध्यत असन्तुलित हो गया। चलना फिरना उतके 
लिए मसम्भव हो गया । ऐसे प्रयोगों से स्प*० है कि लधु मस्तिष्क कुशल एवं 
जटिल क्रियात्मक क्रियाओं को (डांधाल्त शव ००गफ़ांलर क्रा007: बलाजपदब) को 
व्यवध्थापुर्वक क्रम में रखता है । 

(यो) मष्य मच्तिष्क (क्वाउ छाव्यय) 

१ फ्योर (ए007)--निचनी सतह जिसे फ्लोर (स्यू०07) कहते है, एफ 
रास्ता है जहाँ से जानवाही (5275079) स्नापु श्रवाह मस्तिष्क के ऊँचे ढेन्द्रो की ओर 
जाता है। गतिवाही [(74०१०7) स्नायु प्रवाह इसी रास्ते से होकर मस्तिष्क के निचले 
क्ेद्रों में पहु भ पांवा है ! 


द्छ 


३ ऊपरी सतह (२००) या ठेकटम (प्र॒८णंणा)--बनावढ-- टेकटम को 
दो जोडे ज्ञानवाही केन्द्रो ([छ० एश्याड णी 5६४०५ ०००३) मे विभक्‍त किया 







चृहृत्‌ मध्तिष्क थेलेमस (प्रशशव्ागए5) 
(एकछढजणाए) 
कक कंलोसम मध्य भस्तिप्क 
'णाएप5 
€.बॉ॥08प77 ) कि के) 
पिदुयुटरी पिंड हाइपोर्थलेमस 
कि (प्र्रणाब- 
(एप्प ध08) 
08) 
कि लघु मस्तिष्क 
सेतु (9075) (क३्षक्रथापरय 
सुषुम्ना शीर्य 
(7४००णा७) 
सुपुम्ता 


($फ़ाबा ०07१) 

[चित्र ५--मानव-मस्तिष्क के [दाहिने वृहल्मस्तिष्कीय अद्धेखण्ड का चित्र 

जिनमे इसके मुख्य अगो का स्थान दिखलाया गया है] 
गया है। एक का साम “सुपीरियर कोनीकुली” (879०0: ००६०) तथा दुसरे 
का नाम “इनफीरियर कोलीकूली, (]7०7 ०णाठ्णा) है। 

कार्य --सुवीरियर कोलीकुली” हारा देखने की क्रिया सम्पन्त होती है। 
देखने की क्रिया को स्रम्पस्त करने का प्रधान मस्तिष्कि केन्द्र “औक्सीपीटल लोव' 
(0००८ए०॥४| 006) है। इस प्रधान-केन्द्र के अभाव मे देखने की क्रियः को सचालित 
एवं नियन्त्रित सुपीरियर कोलीकुली (5ए००८०7 ००००) करता है। “इनफीरिर 
“कोलीकली' (0(७७०: ०ण॥०४ां।) पर सुनने की क्रिया आश्रित है १ 

(ख) अग्रमस्तिष्क (07७ छाक्षण) 

१ थैलेमस (प्रशध्ाक्षा0०) -- लघु मस्तिष्क के सामने तथा बृहत्‌ मस्तिष्क के 
सोचे के भाग को थैलेमस की सज्ञा दी गयी है । स्तायु-प्रवाहो को अपने-अपने नियत 
स्थान में भेजने का कार्य-भार थैलेमस पर ही है । साथ-ही-साथ अयोगो ने |स्पष्ठतया 
दिखला दिया है कि साधारण प्रकार के सीखने की क्रिया (876 णिगग5 0 
]९भगाएए्ट) चैलेमस पर ही निर्भर करती है । 

२९ हाइपोयलेमस (ल99०/७धा8णए४) ---बनावट---इसे दो भागो से बिभा- 
जित किया गया है-पहला, पीछे तथा बगल का भाग (ए०अव्य- ब्यात (९ | 





३१ “पा 5 3 एमाफंधएट एप 0 परद्ययाड़ ? 


दर्द 
7० धर०णे और दूसरा अगला तथा बीच का भाग (हैपब्श00 छत (9 व्ववांच्यों 
फुणाजा) ॥ 

कार्य -- पीछे तथा बगल का भाग सहानुभूतिक भण्डल (9ः॥0श#०0० 
3५5०) के कार्यो के सम्पत्त होने में सहयोग देता है। बिजली के करेट हारा इस 
भाग को उत्तेजित करने से तदुपरान्त व्यक्ति में दिल की घडकनत का बढना (- 
ढाधक्‍5७ प्रा. सब्या: एटवा) रफ्त-चाप में यूद्धि (धाहइठ गा छ००ए एाल्कगाएए) 
आमाशय का सिकूडना (56082 ८0०:४४०६००) इत्यादि परिवतन हुए । हससे 
स्पष्ट है कि हाइपोयलेसध का यह भाग सहानुभूतिक मण्हल की क्रियाओं को सम्पस्न 
करने में सहयोग देता है। ह्ाइपोर्थलेमस का दूसरा भाग उपसहानुभूतिक (श्ाव 
इञ५आफुधथा८ट) मण्डल के कार्यो को सम्पन्न करता हैं! इस तरह हाह्पोथलेमतस 

(घछरए०५%्रथा20०७) स्वत संचालित क्रियाओं के सम्पस्व करने में सहयोग देता है ? 
इसके अतिदिकत और जी अग्य क्रियाएँ इसके द्वारा सम्पादित द्वोती हैं वे निम्नाकित 
है---(क) स्नाम्रु-तम्तुओं को धुषुम्नाशीषं (१४०0ण॥8 087082/8) की ओर भेजकर 
साँस लेने की क्रिया (2८४छांग्वध०7) के संचालन में सहयोग देना (ल) शरीर के 
तयप (8049 १४छए०:४पप्ा्०) को ठोक रखना (ग) पारोरिक पाक किया का 
सचालन विशेषकद चर्बी (7) कार्बोहाइड्रेट (08:70907967%&०) तथा जल की 
पाचन क्रिया्ों को व्यवस्था (॥८४एडएणा ० ज्वग॑बँणाव3 फब्ा।लरांब[ए 
जे कया (४708009ठ0ब० 800 ए8/००). (घ) यौन-धमागम की भ्रवृत्ति एव 
कियाओों का नियत्र०ण (ू) सवेगात्मकू ध्यवद्धारों के सचालन का वह अमुख 
केद्र है धया (च) हाइपोपलेमस पिट्यूटरी पिण्ड (टखाआाए हा£70) से भी 
सम्भग्धित है । पिटयूठरी पिण्ड के सहारे हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अन्दर से 
अन्त'ख्रानी पिण्डों (पात0०८7० 8870$) की किया को भी बहुत कुछ भियन्त्रित 
करता है । 

३ ऑलफैकटरों बल्यूस या प्राण-कन्द्र (06०007४ ७750) -यह ताक 
के ठीक' ऊपर स्थित है। भों प्राणी विकास की सीढी पर अधिक [टूर तक नही 
बढ़े हैं उनमें इसकी गिनती मल्तिष्क के ऊँथे केड्*ों मे होती हैं। पर विकास के 
फलस्वरूप युदहत्‌ मस्तिष्क इसका स्थान ले छेता है। अंत अधिक विकसित प्राणी मे 
इसका महत्त्वपुण स्थान नहीं है ॥ 

४ चेसल गगलिया (एेवअवा 2508ो79)---यवगा वड-- विकासवाद के सिदात 
के घनुसार प्राणियों मे यह भाग बहुत पहले विकसित हुआ था। इसके दो भाग हैं । 
पहला तो वह जो घारीदार है और दूसरा जिसमे घारी नही है १ 

कार्ये--धारीवाले भांग को कारपस स्ट्रोयटम (007फएड अययाणया) कहने 
हैं । मस्तिष्क के इस भाग का कार्य दारीरिक मुत्यओं या स्थितियों का निय-अण करना 

- [प० छाब्शशात [#९० तंएऑए/ट ० ह० णड़व्याटया) है । इसके बतिरिषत मनुष्य के 


8) 


व्यवद्वारों का सम्यक्‌ सन्तुलन बनाये रखना (00-णततरक्षाणा ण ग्राएशथ्णद्यां) भी 
इसका काम है । 

५ सेरीज़नल हेमिसफियर ((छब्णश प्ल्याब्एछा०७०)-- वनावट--इनके 
प्रभुख भाग क्रण -- (को) सेरीन्नल कौटेक्स (0श्लष्छादं ०००७%)-- यह मस्तिष्क 
का ऊपरी भाग है तथा इस भाग मे धसर द्रव्य (57०० 78(«) देखने को मिलता 
है, (ख) उजले स्नायु तन्तु के समूह कौर्टक्स (207०5) के निचले भाग मे है, (भ) 
नौपेस कैलोसम ((2००0७४ (शा०४ए०) उन स्लायु तन्तुबो का समूह है जो कौर्टेक्स 
(८०7७४) के दो भागों के बीच स्थित है ] 

बृहुस्म॒स्तिष्कीय बल्क या सेरीव्नल कौर कस ((१७7८७:४] 2076४) -- बनाबढ--- 
जटिल मानसिक क्रियाओ का उद्गम स्थान है। ऊपर सतह को देखने से मस्तिष्क का 
यह भाग कही दबा हुआ तो कही उभरा हुआ मालूम होता है| दबे हुए भाग को दरार 
या फीसर या सलकस (775897० ०: 50075) कहते है । इस तरह के दो दबे हुए 
भागों के बीच के भागो को “गोइरस' (99709) की सज्ञा दी जाती है। उभरे हुए 
भागो को रीजेज (72708०8) कहते है। “कौर्टेक्स! (007०४) की दरारें या फीसर 
(एा8॥7०) दो भागों में वॉटत्ती है । दो भागों में बॉँने वाली लम्बी दरार का नाम 
रोलडो या मध्य (॥१0]8700 ०० 0»॥2) दरार है। एक दूसरी दरार या फीसर 
भी है जिसे सीलभीयस (705577० ० 5९७७) की दरार कहते हैं। इन दरारो हारा 
कौटेक्स (070७४) चार भागों से विभवत है (चित ६ देखें) । 

१ बअग्रखंड या फ्रादल लोब (7०708 00०) , पाश्वं कपाल खंड या पैरीटल 
लोव (?४7!०५ ॥00७), (३) शख-खड या टेमपोरल लोब (प्रध्णए०:४8/ 400०), 
तथा (४) पृष्ठ-कपाल खड या द्ॉक्सीपोडल लोब (0००७9६॥] 096) । 

कार्य-- भिन्‍त-भिन्न भागों द्वारा विभिन्न क्रियाएं सम्पादित होती है। जैसे 
-“ऑक्सीपीटल लोब (0००७४ 00७) द्वारा देखते की क्रिया, परीटज लोब 
(2४0०७ 096) द्वारा स्पर्श तथा 'फ्राटल लोब” (फ़पय०एॉ 006) ब्नोलने-चालने 
जादि की क्रियाएं तथा 'ेम्पोरल लोब! (प्रथ्णए०:७/ 006) सुनने की क्रिया को 
नियन्त्रित करता है । 

स्तायु-उन्तु 'सेरोब्रल हेमिसफेगर' (८6०7० #र८०ा»०॥०७) भें पाये जाते 
हैं। उनका प्रवान काये मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग के साथ मिलना है । 
इस सम्बन्ध के फलस्वरूप ही स्नायु-प्रवाह अपने नियत स्थान पर पहुंच पाते हैं 

बच हुद्‌ मस्तिम्क्त (८शर<००आएए) दो अद्ध खण्डो मे बँदा है-- (१ ) दायाँ और 

(२) वायाँ। शरीर के बाये भाग की सभी चेतन तथा मचेतन क्रियाओं का सचालन एब 
नियस्त्रण करना बृहत्‌ मस्तिष्क के दाहिने अद्धं खण्ड पर निर्भर है । ठीक इसी प्रकार 
घरीोर के दाहिने भाग की सभी क्रियाओो का सचालन तथा नियन्त्रण बायाँ अद्ध खण्ड 
करता है। इसके दो भाग किये गये है । वे है ---ऊपरी भाग एवं निचला भाग 


ऊपरी भाग दारीर में गदन से नीचे की शारीरिक अयवययों म॒ द्वोने वाली क्रियाओं का 
नियजण करता है जैसे घर का पंजा अँगुठा द्वाथ को अग्रुलियाँ जाघ दृत्यादि 
को माहपेदियों की क्रियाओं का नियत्रण करता है । निचला भाग गर्दन से ऊपर की 
बाय कपालखड (77८४४ ॥00९) रोलडो (०474०) 
पृष्ठ कपाल 
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सेठु (2०75) 
[चित्र ६-- मानव-मस्तिष्क का बायाँ बह-मल्तिष्कीय अर्द्धांकण्ड जिसमें इसके 
विभिन्न भाग तथा उनकी क्रियाओं का क्षेत्र दिखलाया गया है ॥] 

शारीरिक अयबर्यों की क्रियाओं का सचालत करता है जेते भाँक्ष नाक कान इत्यादि की 
क्रियाएं । 
जैसा कि कपर फहा णा चुका है गुंहत्‌ मस्तिष्क का विशिष्ट भाग विशष 
प्रकार की क्रियाआं को सम्पन्न करता है अत इसके किसी एक विशेष भाग को 
क्षत्ति पहुधांने से उस मांग पर आश्षित क्रियाओं को भी क्षति पहु चती है। “सम 
(7८०णघ ) ने अपनी पुस्तक सादकरेंलोजी (5५०70!/089) में इसकी व्यास्या करते 
हुए स्पष्ट रूप से बतभाया है कि ज्ञानात्मक क्रियाओं के निय-जण एवं सम्पादत के 
लिए मस्तिष्क में पैरीटल था पाइवे कपाल-खण्ड (एथा८(४॥/ टेम्पोरल या दाल 
कपान-खण्ड (००णएण्पआ) एवं ऑकक्‍्सीपीटल या पृष्ठ कपाल-खण्ड (0००णजाश 
०७४) हैं। इसी प्रकार गतिवाही (7/०४०:) कियाओं के संघालन एवं शियजरण के 
लिए रीौछडो (7९१०४४००) के फ़रीसर या “रार के अग्र भाग से सग हुए कुछ 
पिरासिड (29ए8एए०१) वी शक्ल ६ ) के कोश ((७॥४) हैं। इन कौशो (00०3) 
को पिरामिडल कोश (फगसन्ण02] ल्‍्या5) गोर यह स्थान जदहाँये विशव रूप ते 
पाय जाते हैं उसे पिरामिडल ट्रैक (एज़ाबगातओं प्रश्यण८) कदते है । साहचर्य 
कियाएँ (4353०८॥४९४ #एए८४०व$). जैसे सोचना चलना सीखना इत्यादि के 


७१ 


निमन्त्रण एवं सचालन के हेतु ।मस्तिष्क से विशेष भाग है जिसे ज्ञाचवाही (80- 

5०५), गतिवाही (]४०५००) एवं अप्र-साहचर्य भाग (प्रणां्ष 8830लश्ाणा 

७788), की सन्ञा दी जातो है। मस्तिष्क के इन तीनो भागो हारा क्रमश ज्ञानवाहा 

क्रियाएँ (897307ए वणा०००03) , गतिवाही क्रियाएं (]४०४० ए:०४०१४) तथा 

' साहचये करियाएँ (8४४०णह४४णा िा०ं०78), ज्ञानवाही, गतिवाही तथा साहचर्य 

स्नायुकोद्ो (उद्माइणए, 'शै०६०४ ॥0. 3350०ब्वप0०0 'पैशा।075) द्वारा सम्पन्द 

होती है । 
*बृहन्मस्तिष्कीय घलक की बनावट एवं क्रिया-सम्बन्धी विस्तृत वर्णन 
(एनंग्रास्त 5ए5एछ०ा! रण 06 आप्रणापाढ ६०० #प्राए॑ं॥08 ० (76 
एवाव्काछ 007०) 


मस्तिष्क हारा सचालित नियस्त्रित क्रियाओ के सस्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त करने 
की विधियाँ (](०६४०४४ ० 00(बाणाए [०ए०१४५ ण 007प०व सि्रणाणाड)-० 

सेरीन्न कौर्टक्स (0७७94॥ 0०४७४) या बृहन्मस्तिष्कीय लक द्वारा 
संचालित एबं नियन्त्रित क्रियाओ के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के निम्नलिखित 
आधार है-- 

(क) स्तायुमण्डल को एक छोर से दूसरी छोर तक के स्तायुतन्तुओ के आपसी 
सम्बन्ध को स्थापित करना । उदाहरणार्थे, अगर शरीर के किसी अग-विश्वेष से चोट 
लग जाती है तो इस चोट के फलस्वरूप स्मायु-तस्तु धीरे-धीरे मरने (908आ०६६०) 
लगते हैं और एक अ ग-विशेष मे क्षति पहुंचने पर कहाँ-कहाँ के स्वायु क्षति-प्रसित 
होते हैं, जासानी से जाना जा सकता है । इस प्रकाय चोट से ग्रसित स्थान का 
सम्बन्ध उस स्थान एबं उस स्थान के तन्तु से स्थापित किया जा सकता है जहाँ के 
तन्तु क्षति-प्रसित होते है। इस प्रकार के अनेक अध्ययन हुए है जहाँ मस्तिष्क के 
क्रिसतो विशेष भाग के स्तायूकोंश को नष्ट कर विया गया है और यह देखा गया है 
कि इसके तष्ड किये जाने पर किन-किन अगो के स्तायुतन्तु मरे पछे है | 

/ख) बृहन्मस्तिष्कीय वल्‍क द्वारा सचालित एवं नियन्त्रित क्रियाओं के 
सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी विधि है जानवरों के वृहन्मस्तिष्कीय बल्‍्क के 
विशेष भागो को नष्ट करना और यह देखना कि उनके निवास से किन-कित क्रियाओं 
( ज्ञानात्मक-का रक एवं साह॒चर्य) का विनाश होता है । एक विशेष ,भाग के विनाश 
के फलस्वरूप विनष्ट विशेष व्यवहार का सम्बन्ध मस्तिष्क के उस विनष्ट स्थान से 
स्थापित किया जात! है । 

(ग) मनुष्यों के मस्तिप्क द्वारा सचालित एवं नियन्त्रित क्रियाओ के सम्बन्ध 
में जानने का आधार शल्य चिकित्सा है। कभी-कभी अचानक चोट लग जाने पर या 
मस्तिष्क मे किसी प्रक्तार के दोष के आ जाने पर शल्य-चिकित्सा की जावश्यकता 
पडती है । इस प्रकार चीर-फाड द्वारा मस्तिष्क के कुछ हिस्सो को हटाये जाने पर . 


छर 


व्यवहारों में जाये हुए पश्िवत्त नों का निरीक्षण किया जाता है जोर ऐसे निरीक्षणों के 
आधार पद मस्तिष्क के विशेष भाग का सम्बन्ध छस परिवर्तित व्यवहार से स्थापिध 
किया जाता है । 


(घ) घल्य चिकित्सा के अतिरिक्‍त भनुष्यों के मस्तिष्क द्वारा सम्पादित क्रिया 
के सम्बन्ध में जानकारी का आधार मस्तिष्क को बिजली द्वाय उत्तजित [ठा०एंएव्वा 
80ए्राण[॥००४) करना है ॥ सस्तिष्कु के विभिन्न भागो को बिजली द्वारा उत्त णित 
किये जाने पर विभिन्न अगर में क्रियाओं के होने का अनुभव प्राप्त हुमा है। इस 
प्रकार के सम्बंध मे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ मस्तिष्क के उत्ते जित स्थान 
का सम्बंध उस अ ग विज्षप से बतलाया जाता है जहाँ जिया हो रही हो । 


उपयुक्त विधियों के उपयोग के आधार पर ही चानात्मक (5९05079) 
क्रिमात्मक (240407) एवं साहचर्य जिया के सम्बध मे शान प्राप्त हो सकता है। 
इन क्रियाओों के सम्यध मे हम नोचे विशद्‌ विवरण उपस्थिति करेंगे । 

व्‌ सस्तिष्क द्वारा सचालित एे निययात्रत झानात्मक क्रियाएं (56050ऐ 
विवलाणा9 0" (८ ००ग्रांण८) “- प्राणी से बर्त्तमान सम्पुण ज्ञानात्मक अबुभवों को 
सीन गर्गों में रखा गया है--(क) शारोरिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पत्त 
गनुगव (07 विवाघड़ ०7 302०४0४९ध० ह०४शपश५). जिनके अन्तगेत' ताप 
स्पर्श एव शारीरिक गति का अनुभव रखा जाता है । 

(सर) दृष्टि-एम्बाघी मनुमव (५४४०४ 2८०अआधशं५) जैसे-- रगो का देखना 
या रंगों को ठीक से नहीं पहचानना आदि । 

(ग) श्रव्ण-सम्ब घी अनुभव (००:07 8०पशधरा/७): जैसे--ठीक से 
सुनना या सुनने में कमजोरी आदि | 


हम तीस थर्गो के ज्ञानात्मक मनुभव या जाधार स्थान भी मस्तिष्क में अलग 

अलग पाया गया है । उदाहरणायें शारीरिक परिवत्तन से उत्पन्न भनुभव का बाधार 
मस्तिष्क का बह भाग है जो रोलडो के फीसर के ठीक पीछे पैरिटल कौर्टेक्स मं स्थित 
है। धारीर के विभिन्‍न भागों के त्वचा में स्थित ग्राहक-कोशों से क्षलकर जो स्नाथु 

अवरह सल्तिष्क के इस भाग से पहु चते हूँ के हसमे साथ एन स्पथय के अनुभव फ्रो 
उत्पन्न करते हैं। स्राथ-ही-साथ शारीरिक अयों के संचालन से उत्पन्य गति अनुभवों 
कष् भी आधारफिला वैरिटस-कौरटेन्स का वही भाग है जो राल्डा के ठीक पीछे है । 

पैरिटल कौटेक्स के इस भाग को इम सोमेसयेटिक भाव (50फड/०॥2 ध/८४) 

कहद्ठते हैं । मनुष्यों धर काउसीय महोदय ने एक प्रयोग किया जिसमें मह जानने का 
अयास किया कि सौमेसभ्रेटिक भांग द्वारा कौत-कौन सी क्रियाओं का संचालन एवं 
नियन्त्रण होता है। बिजली द्वारा सोमेसथेटिक भाग को उत्त जित क्मि जाते पर 

अम्रसिखित परिणाम पाये गये--- 


छ्रे 

(क) बंयलियो मे गर्मी, सर्दी से उनसे सिकुडन एद ञ गो मे गति के अनुभव 
का होना । 

(ख्र) दाहिने कौर्वेक्स के सोमेसथेटिक भाग को उत्तेजित किये जाने पर 
विभिन्न सवेदनाएं शरीर के वॉये भाग मे उत्पस्न हुईं। जओर वायें क्ोर्टक्स के 
सोमेसथेटिक भाग को उत्तेजित किये जाने पर शरीर के दाये भाग में विभिन्‍न प्रकार 
की सवेदनाओ की उत्पत्ति हुई । 


(ग) पैरिटल-कौर्टेक्स के हटाये जाने पर भी मनुप्यो मे ताप एवं स्पश का 
अनुभव वर्तमान पाया गया। 

(घ) सोमेसयेटिक भाग के किसी भी स्थात को उत्तेजित किये जाने पर 
पीड़ा की संवेदना नही प्राप्त हुई । 

उपयुक्त परिणामों के आघार पर काउसीग महोदय मे निम्नलिखित निप्कर्प 
निकाला--. 

(7) सोमेंसथेटिक भाग द्वारा ताप एवं स्पर्श की सवेदनाओं का नियन्त्रण 
एवं सचालन होता है। पीडा के अनुभव के लिए कोर्टेक्‍्स की आवश्यकता नहीं है । 
यह अनुभव थैलेमस पर ही निर्भर है। 

(४) दाहिने सोमेसथेटिक भाग द्वारा शरीर के बाय भाग में उत्पस्त ताप 
एवं गति अनुभब नियन्धित एवं संचालित होते हैं और वाये सामेसभेटिक भाग का 
सम्बच्ध शरीर के दायें भाग से रहता है । 

(0५) त्वचा-सम्वन्धी सबेदनाओ की उत्पत्ति के लिए भनुष्यों मे कोर्टक्स का 
रहना आवद्यक नही है । कारण इसके अभाव मे श्रैलेमस त्वचा-सम्बन्धी सबेदनाओ 
को उत्पन्न, नियन्त्रण एव सचालन करने मे समर्थे पाया जाता है । अतएव, साधारण 
स्थिति में कौर्टक्स का सहयोग त्वचा-सस्व्रन्ची संवेदना की उत्पत्ति एवं नियन्त्रण मे 
रखते हुये भी इसके अभाव से उत्तकी उत्पत्ति एवं नियस्ञण से किसी भी प्रकार की 
क्षति नही होती हैं | 

(९३) दृष्टि-सम्बन्धी अनुभव (शक्षाक्ष &८]४0श75) के लिये आवश्यक है 
कि दृष्टि ग्राहक कोण दड या सूचि से उत्पस्त स्मायु-प्रधाह मस्तिस्क के ऑक्सीपीटल 
लोव मे पहुँचे । दोनो आँखों के दाहिने भाग से उत्पन्‍्त स्नायु-प्रदाह दाहिने कौटेंक्स 
के दृष्टि-क्षेत्र (शपथ धए८४) मे पहुँचती है और दोनो आँखो के बार्ये भाग से 
उत्पस्न स्नायु-प्रवाह चायें कोर्टेक्स के दृष्टिलभाग मे पहुंवाती है जिससे दृष्टि सवेदता 
की उत्पत्ति होती है! 

इस ग्रकार दोनो माँखो का सम्दन्ध कोरटेक्स के दोनों हिस्सों से रहता है । 
जत किसी भी प्राणी का पूर्ण रूप से बन्दा होना दृष्टि-क्षत्र (फाप्दा धा००) का 
पूरा विनाथ है। कोर्टवेस के किसी एक भाग दाहिने या वायें के नप्ट होने पर आश्चिक 
भ घता हो ज्राणो से उत्पन्त हो सकता है। पेनफील्ड एवं इसेकसत महोदयों ते अपने 


छ्ड 


प्रयोगों द्वारा भत्तिष्क के दृष्टि भाग और दृष्टि सम्बन्धी अनुभवों के बीच स्पष्ट 
सम्बघ दिखसाया है । एक औरत जिसकी दृष्टि कौर्टेक्स को भीर फाड़ के लिए लोता 
गया था उच्के इस द ष्टिन्‍्भाग के विभिन्‍न हिस्सों पर बिजली थे उत्ते जनाएँ दी गयी। 
इस प्रकार उन हिस्सों को जिजली द्वारा उत्त जित किये जाने पर औरत ने मास 
मीजे आदि रों के अनुभवों को प्राप्त किया । द्वूस प्रकार स्पष्ट है कि कोटव्स के 
दृष्टि-माम का सम्बंध दृष्टि सम्बन्धी अनुभवों से है । 

(२) श्रवण सम्बधी अनुभवों का भाधार मस्तिष्क का टेम्पोरल ख्ड है। 
दायें और बायें दोनो ही अर्द्धाल्वण्डो में वर्तेमान टेम्पोरल खड का सम्बन्ध श्रवण सबंधी 
अनुभवों से है | कान में वत्तमान प्राहक-कोध से उत्त्त स्नामु प्रदाह टेग्पोरल सर्डो 
में पहु बते हैं जिससे हमें श्रवण-सम्यघी अनुभव द्वीते हैं | दोनो का सम्बध दोनो ही 
अंद्ध'सण्घो से है । अत कियी एक खण्ड के विवाद के फलस्थरूप अवण सवेदना में 
थोड़ी च्रृटि भले ही आ जाय परन्तु अवण संवेदना का पूर्ण रूप से हास नहीं होता हैं। 
इस संवेदना के रूप से हाथ हीते के लिए दोनों श्रद्धंलण्डो में वत्तमान अवण-मत्र 
(4ैपवा075 आए) के विनाश होने की आवश्यकता हैं. अन्यथा ध्रावण-सविदना का 
कभी भी पूर्ण छास सम्मच नहीं है । 

२ कॉर्टेक्स द्वारा सियात्रित एवं संचालित गतिवाही कियाए (१/०६0₹ णा0- 
(०घ8 ० ६० ००८८०८) --मतुष्यो में गतिवाही कियरओं का संचालन एवं नियत्रण 
रोखैंड दरार (ग8घघ० ०/ धडंधधत0) के अप्रभाग से लगे पतले से श्म्मे भाग दारा 
होता है। कौर्टफ्स के इस हिस्से मे अनेक फ्रामिडट की शवल के कोष पाये जाते 
हैं । इन कोशों से लगे हुये सुरुष तन्‍्तु (85०४) होते हैं। पिराभिड की शक फे जीब 
कोश को नष्ट किए जाने पर इमसे से मुस्य तन्‍्तु (8४०४) मरभे सगते हैं। ऐसे 
मरे स्ायु-तन्तु सुधुम्ना एवं सुपुम्नाशीर्ष मे भी पाये गये हैं। इसके आधार पर यह 
निथ्कर्ष विकाला गया है कि मिरामिड (70ट्थप्णा्त) दागल के जीवकोणों का सम्बन्ध 
सुधुस्ना एवं सुपुम्ताशोष में पाये जाने चले स्वायुन्तन्तुओों से मो है। मस्तिष्क के 
थायें अद्धेखण्ड में स्थित गतियादी क्षेत्र (४०0०7 87<80 के नष्ट होते के फश्षस्वहप 
शरीर के बागें अ यो में होते वाली ऐच्सछिक क्रियाओं में हास देखा जाता है। दसो 
प्रकार दायें अयों में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओ का सचालन एव नियंत्रण मस्तिष्क 
के बायें मद्ध लण्ड द्वारा द्वोता पाया गया है। कभी-कर्सो तो मस्तिष्क के शतियाही 
क्षत्र (४०४०० 276७) को सष्ट किये जाने पर भी तोब्र उत्तेजना द्वारा अगोंमे 
कियाएँ उत्पष्न होती थायी जाती है। इस प्रकार को क्रियाओं का सचालन सहम-्धतु 
(हशी०८ 870) द्वारा ही सम्पन्त द्ोता है जिसके लिये वर्चोमाव सभी शारीरिक 
अवयम जैसे ग्राहक इडिय शानवादी स्नॉयुकोश सुपुम्ना गतिवाही स्लायुकोष एवं 
मासपेशियाँ एवं पिष्ड अपना कार्य बिता किसी रुकावट के करते पायी जाती हैं 8 
बट्धा ऐसा भी देखः जाता है कि मस्तिष्क के गतिवाही क्ष त्र (20007 छध्य) के 
नप्ट किये जाने से कुछ तियाजों का सम्पत्त दवीना असम्भव सा हो जाता हैं परन्तु 


छ्दः 


व्यक्ति में ऐसी अवस्था अधिक दिनो तक नही रहती । घीरे-धीरे विनष्ठ भाग के 
निकद के जीवकोश नष्द हुए जीवकोशो के कार्य-भार को स्वय ग्रहण कर लेते है 
जिससे वे क्रियाएं जिन्हे मनुष्य सम्पन्न करने मे असफल था, पुन सम्पस्त करने 
लगता है । है 
मस्तिष्क के गतिवाही क्षेत्र (०४०० ४7००) को बिजली द्वारा उत्तजित 
[(हन्काव्णए 807४8) किये जाने पर निम्नलिखित परिणाम एव निष्कर्ष 
निकाले गये है-- 

(क) मस्तिष्क के ऊपरी गतिबाही क्षत्र के उत्तेजित किये जाने पर शरीर 
के निचले अंग मे क्रियाएँ होती पायी जाती है। दाहिने भर््धा मस्तिष्क के ऊपरी भाग 
द्ारा गरीर के बाये हिस्से के निचले अगो की क्रियाओं का सचालन होता है तथा 
बायें अद्ू-मस्तिष्क के ऊपरी भाग द्वारा शरीर के दाहिने भाग के निचले अगो की 
क्रियाओं का सचालन एब नियन्त्रण होता है । 

(ख) मस्तिष्क के नीचे के गतिवाही क्षेत्र (१४०६०: ४7०४) का सम्बन्ध चेहरे से 
रहता है। अत इसके उत्तेजित किये जाने पर चेहरा का फडकना, मुह का खुलना 
ओर बन्द होना आदि क़ियाएं प्रारस्भ हो जाती है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि दाहिने गतिवाही क्षेत्र (०६०४ ध7०8) का 
पम्बन्ध शरीर के बायें अगो से है और बायें अर्द्ध गतिवाही क्षेत्र ((0६07 87०७) का 
सम्बन्ध शरीर के दायें हिस्से से रहता है। साथ ही साथ ऊपरी/ गतिवाही क्षेत्रो का 
पम्बन्ध शरीर के निवले अगो से रहना है तथा तिचले गतिवाही क्षेत्रों से चेहरा, 
मुह, नाक इत्यादि सस्बस्थित रहते है । 


है फौटक्स द्वारा सस्पादित एज नियन्त्रित साहुचर्था क्रियाएँ (8४६80०8006 
०0078 ० ॥8 ००:(७४)--कौर्ठेक्स का कार्य मात्र ज्ञानवाही स्तायु-प्रवाह को 
ग्रहण करना एब गतिवाही स्तायु-प्रवाह को उत्पन्न करना ही नही है बरत्‌ इसका 
विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य स्नाबु-प्रवाहो को एक दूसरे से मिलाना, मिलाकर निश्चित 
स्पान से भेजना है। विभिन्न स्मायु-प्रवाहो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के फल- 
ध्वकृप ही सीखने, प्रत्याह्मात और चिन्तत-क्रियाए प्राणी मे सभव हो पाती हैं। 
भाषा चिन्तन, प्रत्याह्मान इत्यादि जैसी जठिल मानसिक क्रियाओं के सम्पादन एवं 

: नियन्त्रण के लिए कौटेंक्स से विशेष साहचयये भाग हैं जिन्हे ज्ञानवाही भाग (इशाइणप7 
8089) गतिवाही क्ष न (००४ ४४०) , अग्र साहचयेँ भाग (एए०यांत्ा 88500 ध।एणा 
धा८७), कहते है । 

ज्ञानवाही एव कारक साहचर्य भायो मे वत्त मान स्तायु के विनाश के कल" 
स्वृहूप मनुप्य अलग-अलग अक्षरों को सवेदताए जैसे 'क' 'दु” 'त*' *रः प्राप्त करता है, 
परन्तु इन अज्षर-समूहो से बने अर्थ के अत्यक्षीकरण मे असमर्थ ही रह जाता है। 
इसी प्रक्नार ऐसे व्यक्ति अक्षरों को पढ सकते है दूसरे क्या बोल रहे है, सुन लेते हैं” 


छ्क 


भाग के नष्ट किये जाने पर उस पर आश्वित क्रिया का हास हो जाता है गौर उस 
क्रिया का पुन सम्पादन मस्तिष्क द्वारा कभी भी सम्भव नही है । 

दूसरे वर्ग के विचारक वे है जो उपयुक्त विचार के विरोध में अपना मतः 
रखते हैं । इनका मत है कि किसी भी क्रिया के सम्पादन में समग्र मस्तिष्क सहयोगः 
देता है। अत किसी क्रिया का ह्ास उसी अनुपात में होता है जि अनुपात में 
मस्तिष्क के भागो को नष्ट किया जाता है । साथ ही साथ ऐसा भी कभी-कभी देखा 
गया है कि एक विशेष भाग के नष्ट किये जाने पर कुछ समय के लिए एक विशेष 
प्रकार के व्यवहार सम्पादन प्राणी द्वारा असभव हो जाता है | परन्तु अम्यास के फल' 
स्वरूप यहू विनष्ट व्यवहार प्राणी मे पुन लौठ आत्ता है, उदाहरणार्थे, मस्तिष्क के 
गतिवाही क्षेत्र (१/080: 87०७) को नष्ट किये जाने के फलस्वरूप प्राणी हाथ, पाँव 
आदि नही चला पाता है | परन्तु इस क्रिया का छास प्राणी मे सदा के लिए नहीं 
होता बल्कि इस क्रिया का पुन॒ विकास अभ्यास के फलस्वरूप पाया गया है। एक 
ओरत जिसकी बाँहो मे लकवा (?४७)9४४) हो गया था वह अभ्यास के फलस्बरूप' 
अपनी बाँहो से कपड़ों सीमे की मशीन को चलाने मे समर्थ हो सकी । इस प्रकार एक 
मर्दे जो अपने हाथो से काई भी कार्य लकबा के कारण नही कर सकता था अभ्यात्ष 
के उपरान्त टेनिस खेलने लगा । इस प्रकाश के उदाहरणो से स्पष्ट प्रतीत होता है किः 
मस्तिष्क के विशेष भाग पर विशेष प्रकार की क्रियाओ का आश्रित होना ठीक नहीं 
जेंचता । इसके विपरीत ऐसा जान पडता है कि क्रियाओ के सपादन में मस्तिष्क के 


सभी भाग सहयोग देते हैं। अब भ्रदन है कि यह सहयोग कैसे दिया जाता है ? इस 
सम्बन्ध से तीन प्रकार के विचार पाये गये है-- 


(क) एक भाग के विनाश के फलस्वरूप दूसरा मस्तिष्क का कोई भाग उस 
क्रिया को अपना लेता है और उसका सपादन करता है । 


(ख) क्रिपा की दृष्टि से मस्तिष्क को विभिन्‍न भागों मे विभाजित किया जा 
सकता है । मस्तिष्क के एक भाग के अन्दर अनेक आक्ृतियाँ पायी जाती है। इन 
अनेक आकृतियो से से किसो एकाथ के नष्ट किये जाने पश उनपर आश्रित क्रिया 
को विनाभ कुछ समय के लिए तो हो जाता है परन्तु इसके बाद यह पाया जाता हैः 
कि विनष्ठ भाकृति के अतिरिक्त जो सचेत आकृति हैं वे विनष्ट भाग के कार्यों क्के 
संम्पादन का भार अपने ऊपर ले लेते है | बिनष्ट क्रिया के पुत विकास के इस नियमः 

, की व्याख्या सम-क्षमता (छ4ूएा 90०708॥69) के आधार पर को गयी है। सम- 
क्षमता (उपणए-०/आंध8॥09), का यहाँ अर्थ है कि मस्तिष्क के एक विज्ञेष भाग: 
के अन्दर पायी जाने वाली आकृतियों मे कार्य करने की समान क्षमता है। अर्थात 
एक विशेष भाग के अन्दर जितनी भी आकृतियाँ है उत सबो मे समान रूप से कार्ये- 
करने को क्षमता पायी जाती है। मत उस विज्येप भाग के किसी एकाघ आकृति 
(3प००ण०) नष्ट होने से कुछ समय के लिए क्रियाओ का हास देखा जाता है, 


परन्तु बे क्रियाएं उस भाग की अन्य आक्ृतियों द्वारा संपादित एवं निमन्त्रित क्रिये- 
जाने के फलस्वरूप पुन लोठ आतो है । 


च्छ्ष्ट 


भस्तिष्क के समग्र रूप से कार्य करने की क्षमता के विश्लेषण का आधार 
श्ानजिक (स/्णरा!:) भद्दोदय का अ्रतीको के द्वास (एव्ठता०८त ००८ प्रफुणा* 
&7) का छिद्धान्त भी है। इस प्रिद्धान्त के अनुसार किसी भी किया के सोखने के लिए 
हम अनेक प्रकार के प्रतोकों का सहारा लेना पढता है। ये प्रतीक वृष्टि-सस्र-वी 
स्पश-सम्बघी घमाण-सम्बन्धी श्रवण-सम्द घी इत्यादि ही सकत हैं जो किसी चीज के , 
सीसने में एक ही समय उपयोग में लगाये गये है। इन विभिन्‍न अतीको का निरूपण , 
मस्तिष्क के विभिन्‍न भागों भे होता है। अत मस्तिष्क के किसो एक भाग भे नह 
किये जानें पर उस विशष भाग में निरूपित प्रतीक नष्ट हो जाता है और वह किया 
के सम्पादन मे सहयोग देने मे अचमय हो जाता है । ऐसी असमर्थता के फलसतररूप 
काय के सम्पादत में गडबडी आती है परन्तु मस्तिष्क के अन्य भाग चूंकि विवष्ड 
नही किये गये है, अत अ-य श्रतीकों मे किसी भी अ्कार की गडनड़ी नही हुई है भौर 
में उस किया के सम्पांदतद में समय होते है जिसमे क्रिया का सम्पादन होता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के सम्प्रादन में कुछ समय तक ग्रडबड़ी देखी जाती 
है पररतु आम प्रतीको के आधार पर उसके सम्पादन मे पून दक्षता मा जाती है। 
हद्ञॉनजिक के उप्र सिद्धाःत के द्वारा भी मस्तिष्क के समग्र रूप मे काय करने को क्षमता 
की व्याख्या की ययी है । 

मस्तिष्क का विशेष भाग विद्येष प्रकार की क्रियाओं का सपादन एवं नियरण 
करता है या क्रियाओ के सम्पादन एवं वियस्त्रण में सम्पूण मस्तिष्क कार्यशील रहता 
है, जानने के लिए अनेक भ्रयोग किये गये है । ये प्रयोग विधप कर जानवरों पर हुए 
है । अ्रयोगकर्ता जिनका ताम यहाँ विश्वण रूप से छेता आवश्मक है वे है लैशल, स्मीय 
हॉवजिक इत्यादि । सेल महोदय से अपने सारे प्रयोग उजले चूहा पर किया है। 
“इन अ्रयोगों में से एकाघ को यहाँ उदाइरण स्वरूप अस्तुत किया जाता है। डुंण्ले 
महोदय ने धूट्टों को तीन प्रकार स मूलमुलेया (8882८) को प्रिललांगा। इम 
मूखमुलयों मे क्रमश” एक तीन और आठ बअन्यपथ थे / अम्प्थ के अधिक ह्ने 
के साम-साथ समस्या की कठिनाई भी बढ़ती गयी | पहले वो चूहों को भ्रूलमुक्या 
क आदर आने को किया को सिखलायर गया / इसके पश्चात्‌ कौटेंद्स के विभिन 
भागों को अलग किया जाने ला । हस अकार कौर्टक्स के हिप्सों को अलग किये जाने 
पर निम्नलिखित परिणाम पाय गये-- 

(क) कोट्स से हटाये सये हिस्सों और सीखी गयी किय्रा के भूलने के बीच 
एक आनुपातिक धम्बर्ष एया पथा (& 2८72 उं20075॥%: एड/फ्टदा। ड26 

36 तंग 2॥0 ॥/फुर्शाट्यथ्यां, जे टकाफएवडट) ॥ 

(ले) कौर्टेक्स से हटाये गये स्थान और सीखी गयी क्रिया के बोच काई विद्वप 
घम्बन नही पाया गया। परन्तु कौटक्स से हठाये सये माय के परिमराण (#एणाया) 
और सीसी गयी किया के ह्लास क बीच सम्बन्ध पाया गया ॥ यह सम्बंध समस्या 

की कठिताई के साथ-साथ और भी घनिष्ठ होता यया। बर्यात एक अध्पथ बात 


छ९ 
भूलमभुलेया में हटाये गये भाग के परिमाण और सीखी गयी किया के ह्वास के बीच 
अनुवन्ध गुणक (7) २०, तीच अधपथ वाले भूलभुलेया मे अनुबंध गुणक (7) *५८ और 
आठ अधपथ में अनुबन्ध गुणक (7) ७५ पाया। इसका तात्पर्य यह कि 
कठिन समस्याओ के सीखने मे मस्तिष्क विशेष समग्र रूप से कार्यशील पाया जाता है 
/चनिस्वत साधारण समस्याओं के । कठिने समस्याओ के सीखने की क्षमता का ह्वास 
सदा उसी अनुपात में होता है जिस मनुपात में मस्तिष्क के हिससो को हटाया जाता 
है। इस प्रकार यहाँ मस्तिष्क के समग्र रूप से कार्य करने की क्षमता का परिचय 
मिलता है। 2 
लैशले महोदय ने एक दूसरा प्रयोग किया जिप्तमे चूहे को अधकार और रोशनी 
के अन्तर को पहचान कर मूलभूलथा की समस्या का समाचान करना था।* इस 
प्रकार की समस्याओ का समाधान स्ट्रीयट भाग (50788 ७789) के नष्ट किये जाने 
पर चूहे कुछ समय तक नही कर पाते थे यद्यपि स्ट्रीयट भाग के यथास्थान पर रहने 
पर उन्हे इस समस्या के समाघान की शिक्षा दी जा चुकी थी और वे इनमें पारगत 
भी हो गये थे । इससे यह जान पडता है कि भिन्‍नता के आधार पर सीखना स्ट्रीयट 
(807#6) भाग पर निर्भर है। परन्तु कुछ समय के उपरास्त स्ट्रीयट भाग के अभाव 
में भी चूहे उस समस्या के समाघान मे सफल होने लगे । इससे पता चलता है कि 
स्ट्रीयट भाग उत्त समस्याओं के समाधान के लिए आबवद्यक तो है परन्तु इसके अभाव 
से कौर्टक्स के अस्य भाग उस क्रिया को सफव रूप से सम्पादित करने मे समर्थ हो 
जाते है। अत स्पष्ट है कि समग्न मस्तिष्क द्वारा क्रियाओ का सम्पादन होता है । 
कुछ कठित सप्रस्याणो के सप्ताघान में पाया गया है कि स्ट्रीयट भाग के बिनादा के 
उपरास्त कोर्टेक्स का अन्य भाय उस समस्या का समाथान करता है पर यूण रूप से 
नही, आशिक रूप से ही ! ऐसी परिस्थिति मे विश्ेप भाग द्वारा विशेष क्रियाओं के 
सम्पादन के भत की पुष्टि मिलती है। परन्तु इन परिणामों के आधार पर निदचत 
रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता है । 
उपयु वत विवरण से स्पष्ट है कि कुछ क्रियाओ के सपादन मे विशेष सस्तिष्क 
भाग अधिक कायश्नील पाये जाते है परन्तु उस विशेष भाग को क्षतिग्रस्त किये जाने 
पर जो क्रिया मे क्षत्ति होती है वह सदा के लिए नही, कारण अगर साधारण समस्या 
का समाघान हो तो मस्तिष्क के अन्य भाग उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कर 
: लेते हैं, परन्तु एक कठिन समस्या के उपस्थित होने पर. क्षत्तिग्रस्त क्रियाओं का पुन 
विकाश आश्षिक रूप मे ही हो पाता है । अत यहाँ भी मस्तिष्क के समग्र रूप से कार्य 
करने के प्रभाव हमे मिलते हैं यद्यपि इस कार्य मे विशेष सफनचता नही मिलती । 
स्वत संचालित स्नापु-सडल (800070०० ]पटाए०एड 8॒व्या। 


स्दत तचालित स्नायु मण्डल के विभाजन का आधार बनावट या उसकी कार्य- 
वाही हो सकतो है । “बनावट को दृष्टि से! इसे चार भागो मे विभक्‍त किया गया 


१ +फिचचर० टकााए एज ताउलाचात्राता छल्ंण्ब्टत पड़ा। ब्गठ 03-7८ 
ए५च्योए 


घ्घ्ण 


है --(क) फरनियल (070773]) (ख) घोरकिक (7#02००) (ग) लम्बर (ण्यात्शे 
तथा (ध) सकल (84८४) । 

कायवाही की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया गया हैं-- 

(१) क्र नियो सैक्ल ((:म्ना0 52८:४) जिसे उपसहाहुम्ृतिक भाव (एव 
ब९णए#धव्टा०0) तथा (२) थोरकिक लम्बर (उशठाश्चवण० ताल) जिसे 
सहानुन्ृतिक भाग (5/094/0०४० 39/०४० कहते हैं । सहानुमृतिक भाग के अन्त 
मेंत निम्माकित अनयवो का उल्लेख किया नाता है--(१) बकृत (रवए (२) 
हृदय. (घव्या।) (३) जआामाशय (5४0ए०४०४७) (४) प्लीढा (590००), (५ ) 
एड्रीनन्न पिण्ड (8/7075 8870) । उपसहानुमृतिक भाग के अन्तयत जिम अवयपों 
का समावेश होता है वे है माँस की उपतारा ([7$ ्॑ ह9 ८१८) शार प्रत्मि 58/7 
राज हाधात) स्वेदन्ग्रन्यि (5ज्नव्ता डांत्यात) बेंतडियाँ (765507०).. मुत्राशय 
(880067) इत्यादि । कुछ ऐते भी अवयव है जिनका सम्बन्ध स्वत संचालित स्तायु 
मण्डल के दोनों भगो से है--जसे हृदम, स्वेद-प्रतिय आदि | इन दोनों भागों के 

माँख की पुतली 


स्वत ,सभालित प्रगणें 
लार प्रीय 


स्वत सचाधलित मप्रगण्डे 


आमाशय 
स्वतः संचालित प्रगप्डे 
प्लौहा 
एड्रीनल पिण्ड 
गेँवड़ी 
मूत्राशय 
उत्पादक अगों में 
स्वत सचासित प्रगण्डे रनतवाहिनी. नलियाँ; 
वित्र ७-स्वत सन्ालित स्नायु मण्डल के विभिन अगो का घित्र 
[6ए०परपाए इग्यह्रो००- स्वत संघालित प्रयण्डे--50१०78/70 शा इत्ा 
2॥०४--स्वत संचालित प्रगण्डो का समूह] 
कार्यो की प्रधान विशेषता है कि जब एक के काय में वद्धि होती है तो दूसरा भाग 
अपेक्षाकृत शिथिच् पड जाता है। अत कद्दा गया है कि एक भाग दूसरे भाग का 
विशेषी है। सहादुश्रुतिक भाग की कायवाही में तोदता आते के फलस्वरूप मनुष्याँ 
हे मिम्ताकित परिवतन पाये जाते हैं---दिस की धड़कन का अडना लिट्ट की दीरान 





स्दँ 

का अधिक होना, साँध्त की गति का अधिक होता इत्यादि । उपयुक्त परिवतेनो के 
अतिरिक्त उप-सहानुभूतिक भाग की कार्यवाही शिथिल पड जाती है जिससे पाचन- 
किया मे गडबडी आ जशती है, मेठडी एवं किडनी या युर्दा (छत/०७५) के भी कार्यों 
मे शिथिलता आ जाती है। सवेग की अवस्था में सहानुभूतिक के कार्यों मे तीन्नता 
तथा उपसहानुभूतिक भाग के कार्यो मे शिथ्विलता आ जाती है। इसका विशेष उल्लेख 
स्वेग की चर्चा करते समय आगे किया जायगा 

स्वत सचालित स्नायु-मण्डल पूर्ण रूप से मस्तिष्क से प्रभावों से बचित नही 
है । मस्तिथ्क में स्थित हाइपोशलेमत् (सछजए॒णाशांबा7०७) स्वत सचाल्ित कार्यो! 
को सगठित (०874०) एवं पृथक्‌ ((जरशिक्षाप्&8) करता है । 

नीचे को तालिका से स्वत- सचालित स्तायु-मण्डल (4 प्र/एघ०धाए गरशए- 
0०५६ 8५४४०) के विभागों को अत्यधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । 


स्वतः सचालित स्नायु-सण्डल 


बनावट के आथार पर कार्य के आधार पर 
(क) क्ियल (घाव) 
(ख) लम्बर (,ए७०) | | 
(गे) थोरेसिक (70079००) सहानुभूतिक मडल उप-सानुभूतिम मडल' 
(व) सैक्रन (528०४! ) (899एशथ्ां॥०त० (एब्व3 99रएबंढा० 

$9बॉ0ा)) $9श20०) 
कर्मे स्त्रियों या प्रभावक 
([श०६0 ठाएथाड णा ल्लिण॥) 


शरीर के प्रत्येक कार्य को सपादित करने के लिए कर्मोन्द्रियां है जिन्हे प्रभावक 
(८(८०५०:४) भी कहते हैं। प्रभावक प्रधानत दो है-- 


(क) मॉँसपेशियाँ ((४७७०।८७) तथा (ख) पिण्ड (58709) या ग्रन्थि | 





कर्में रिद्र या 
(ए॥०००७) 





[ 
मासपेशियाँ (१(ए5०७५) 

4 

॥। 


| 
पिण्ड (0]&॥098) या ग्रन्थि 
| 


६ धारीदार माँसरेशियाँ २ चिक्रनी माँसपेशियाँ १ बहिल्लावीया २ अन्त स्रावी 





| 
या 


(8६।तए४त ऐ(ए5ण९5) (80000 फशंपडण॒टझ)._ नलिका पिण्ड नालिकाहीन 
या ग्रन्थि पिण्ड या ग्रथि 


(00० ड8790) (ए0एलाचइड 
07 छाप000"06 
88005) 
साल म० र०-- 5 


ब्र्‌ 


(क) माँसपेशियाँ (१४०03००5३)--मॉसपेशियां (१०७8०७४) को भी दो भाग 
मैं विभकत क्रिया गया हैं--एक धारीदार मावपेश्ियाँ (5७380०6 ०: 5च(०0 
०7 $छक्ांदश ०7 ए०प्रयांधाए फपडण6६) चया दूसरी चिकनी माँसपेशियाँ (७0०7 
७ एफउबाव्त 07 [ए0परांशए /07 एड०थडा ध्राएउण०३) । इन दोनों माँव 
पेशिम्ो द्वारा दो भिन्न काय सम्पादित एवं नियत्रित होते हैं। आत्म श्र रित या 
ऐेच्चिक गवियों (एणाणपरबश्वा+ एा०्एव्याव्मांड) का सदालन औद निय-त्रण धारीदार 
मऑँसपेशियाँ करती है । धारीदार माँसपशियाँ बाह पैर गदन इत्यादि जगहों मे 
मिलती हैं॥ निकती सांसपेणियाँ मत्मत्र रित अपना अनैब्चिक गतियाँ (४णण्याआए 
गाएए८एव्णा5) का संचालन एवं नियत्रण करती हैं। चिक्रती मॉसपेशिवाँ कष्ठ 
पेट भ तडी, मृभाशय श्वास लेने की शर्द्रिय रधिर जाहिनी (छा०00 एढउज्छा) के 
अन्दर के भाय, पिलोगरी माँसपेशियाँ णो आँख मे स्थिर हैं, शरीर के भागों मे 
वागी जाती हैं। 

खिकनी माँसप्रेश्ियो के प्राय दो प्रधान कार्य हैं--(क) अन्तराबयवों के भार 
को सभालना (६0 579०४ 8॥6 छक्वी!4 00 !76 ४३०८८४) । (ल) अन्तराबगवीं का 
संचालन (70 9॥07० 6 0०(ध7६ ० (06 ए०व7४८ ०0९०) 

ख्ाध-पदार्थ जो मु ह के रास्ते से आमाशय में प्रवेश करता है उसे पेट में थे 
जाने का काय भार चिकनी मांठपेक्षियों पर ही है। इसके अतिरिक्त इवास क्रिया 
पाचन तथा रक्‍त प्रवाह इत्मादि अनैच्छिक क्रियाओं का नियत्रण एवं संपादन चिकनी 
भासपैशियाँ ही करती हैं। सनोवेज्ञामिकों का विचार है कि विकनी मांध्रपेशियों रा 
उन कार्मो का सम्पादन द्वोता है जिन पर मनुष्यों का अपना नियंत्रण (00४0०) 
नही होता है। पर यह विधार सम्यक एवं यथार्थ नही है । प्रयात के द्वारा अनैख्धिक 
गत्तियों पर भी नियंत्रण (५०४7०) धाम जा सकता है । जसे--मल-मूत्र त्यागने 
की किया | वह चिकनी मांसपेशियों द्वारा सम्पादित अनैच्छिक किया है । परन्तु 
इस क्रिया का आालकों में शिक्षा द्वारा नि्यात्रित होते देखा जाता है । 

अत ॒यह्‌ स्पष्ट दूँ कि बोनों अकार की मांस्पेशियाँ वाताव एण से सफ़ल अभि 
सोजन एवं जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं । 

(क) पिण्ड या प्रन्यथि (0/9955)--पिण्डों का प्रधान काय साव (3०6- 
प०य) बहाव है। इन ख्लानों द्वारा ऐसे अनेक कार्ये मम्पादित होत हैं जो झारीर को 
ठीक (ं॥ ०४८० रखने में मदद देने हैं अर्थात्‌ मह कहा जा सकता है कि ये बाता 
चरण से सफर अभियोजन करने में मदद पहु चादे हैं! पिण्ड दो प्रकार के हीत है ! 

व्‌ वहिलावो पिश्ड या ग्रस्यि (000६ 8970)-दाटौर के आदर गुघ ऐसे 
पिण्ड हैं मिनके स्राव एक नतिका (07०0 द्वारा पिण्ड से दाहर निकलकर शरीर 
की सतह्द पर आ जाते हैं। अश्रू लार तथा प्तीना इत्पादि काश अशभ्ु, सलाद 
ह्देलन्प्राॉय के दी य्राव हैं जो वहिलावी या नतिका विण्ड के सुन्दर उदाइरण हूँ ॥ 
इन पिण्डों का खाव रुधि र में जाकर नहीं मिलता है । 


रे 
२. अन्त ल्रावो या नलिकाहीन पिड (छात०छणजा० णा 00०६४४ डोका0)--- 
मे शरीर के अन्दर स्थित ऐसे पिंड है जिनका स्लाव इनसे मिलकर सीधा रूघिर में 
मिल जाता है। वहि लावी की तरह यह किसी नज्लिकरा द्वारा नही गुजरता है । ऐसे 
पिण्डो के स्नावो को 'हॉरमोन्स” (प्ल०7४णा०७४) की सज्ञा दी मयी है । अन्त.ख्रावी 
“ पिण्डी के अन्तर्गत आनेवाले पिण्ड निम्नलिखित है - हु 
(क) चुल्लिका-ग्न्थि (]997070), (ख) पियूप-अ्न्थि (शाणादा/) (ग) 
उपचुल्लिका (?&४६797००), (घ) धाइमस (उ॥एणा7७), (ड) एड्रीनल (4त8- 
ग8), (च) यौन-प्रन्धि (907405), (छ) पिनेल (एग्रा०्य) तथा (ज) क्लोम 
(९#7०:४७७) या पैक्नीएस । 
इन पिण्डो या अप्रन्यियों का प्राणी के मानसिक क्रियाओ एव व्यवहारो पर 
अत्यधिक प्रभाव पडता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनो द्वारा स्पष्ट है कि मनुष्य के 


व्यक्तित्व और उसके सवेग पर इन पिण्डो के स्राव हॉरमोन्स का प्रभाव त्रिशेष 
पडता है। 


पराचवाँ अध्याय 


सवदना 
(९०६४१ध०0) 
सवेदसा को परिभाषा--सवेदता को विशेषताएं अथवा उमतके गुण-- 

सफनिलक 
गुण क्या है ? सवेदना के ग्रुण--प्रकार, लीम्रता स्पष्टता, सत्ताकाल 

व्याप्ति या विस्तार धया स्थानीय चिह्न । 
संबेदना के प्रसार -- विशिष्ट सवेदनाए जतरावयव की सवेदनाएँ 

धथा गति या स्नायविक संवेदनाए ॥ 

विशिष्ट संवेबनाएँ--बृष्टि यश । की बनावट तथा इसकी 
कायवाही--रंग एवं रगहीन सवेदना तथा दृष्टि संवेदना के छद्दीपक--« 
अ्रवण संवेदना -- कान की बनावट तथा उसको कायवाही--ह्वादर गरध 
तथा त्यक्‌ श्ववेदमा अन्तराबी तथा यति या श्नायविक स्वेदनाएं । 


उच्तेजनर के भ्रगप्केन्द्रियों के सम्पर्क में शाने स स्नायु प्रवाह (7०7९ 
उज्य4० ) उत्पन्न होता है । स्मायु प्रवाह सुधुम्ना से होता हुआ मस्तिष्क के 
विशेष भाग से पहुँचता है जिसस एक मानसिक प्रक्रिया को उत्पत्ति होती है। गह 
प्रक्रिया अत्यन्त सरल होती है । उत्तेजना के इत प्रारम्भिक एवं सरलतम ज्ञात की 
ही जो गक म'नसिक प्रक्रिया है ममोवैशानिकों ने सबेदना की सज्ञा दी है । समैदना 
की निम्नलिक्षित विशेषताएं (00३०८०८०८४७४४०७ ०7 8८058000) बतलामो गयी 
है--(क) यह एक झारम्मिक तान है (क्ष) यद्द ज्ञान सरल होता है और उत्तेजना 
का यहाँ आभासमात्र या परिचयमात्र द्वी मिस प्राता तथा (ग) उत्तेजना का अथ पृ 
ज्ञान का महाँ अमाब होता है । 

संवेदनट के स्वरूप पर ध्यान देत से स्पष्ट होता है कि सवेदना भी ज्ञान हैं 
जिसम जिस भस्तु की जानकारी होती है वह जानकारों अयद्ीन है । पर प्रन्‍त है- 
कया किसो यस्सु को जातकारी अथहीन हो सकती है ? श्रदन विवादास्पद है। हु 
लोगों ने तो प्रिचयमात्र (5॥77:८ 898727555) को ही अथ को सभा दी है। हत 
लोगा वे अनुसार सवेदना अर्थहीन नहीं हो सकती । ब्यक्ति जब भी किसी रग को 
देखता है तो वह रग जिस गस्तु पर चड्ा ट्वोता है उसने अलम एक सबेदता के रूप 
मे उपस्थित नही होता । अगर वस्तु स रंप की संवेदना सम्भव ह्ोतो तो हम कह 
सकते थे कि रण को सदेदना अयहोन है। पर यहाँ हमादा परिचय उस वस्नु छे 


( द४ड ह) 









प्प् 


होता है जिसमे एक प्रकार का रग चढा होता है। इस प्रकार सवेदनाओं से भी हमे 
अर या ज्ञान प्राप्त होता है। बतएव, जिसे सवेदना को सज्ञा दी जाती है बह पूर्णत 
कल्पना-भात्र (?ए/6 हा9व) है। सचमुच ऐसी सवेदना का आभास कभी भी नही 
होता जिसमे अर्थ का परिचय न हो । परन्तु ज्ञानात्मक मानसिक अवस्था ((00080- 
7 पैए8 ग्राधात्र 5:४७) के विश्लेषण की सहुलियत के लिए सवेदवा की चर्चा की जाती 
| है। अत सबेदना के अध्ययत का भहत्त्व सैद्धान्तिक (१॥6०7०४०८४) ही अधिक है । 
आजकल 'जेस्टाल्टवादी” मनोवैज्ञानिक सवेदना के अध्ययन का सँद्धान्तिक मुल्य 
(7॥०० ७४८० ४००८) भी कुछ नही आँकते । 

सबेदना ज्ञानेन्द्रियो के क्रिग्राशील होने से होती है । यह जन्मजात होती है ! 

अत बालको की आाँखो मे प्रकाश-लहरो को ग्रहण करने, कानो को घ्वनि तरंगो को 
प्रहण करने इत्यादि की क्षमता जन्मकाल से ही रहती है ! एक प्रश्न जो प्राय उठता 
है वह यह है कि कया बिशुद्ध सवेदना (एप्ा० ६८१880०7) जिसमे उत्तेजना का 
परिचय्रमात्र ही हो, उसका अर्थ बिल्कुल न हो, सम्भव है ? इस प्रइन का उसतर सबे- 
देता की परिभाषा पर निर्भर है। सबेदना का अर्थ अगर उत्तेजत़ा की जातकारी या 
प्रिचयमात्र (४ फा००४४) से हो तो विशुद्ध सवेदना नाम की कोई चीज नही होती 
है। ऐसी चीज न तो शिशु मे पायी जाती है और न उस बच्चे भे हा जिसने अभी- 
अभी जन्म लिया है। पर सवेदना का अर्थ समुचित ज्ञान के अक्षाव से लिया जाय 
तो कहा जा सकता है कि विशुद्ध सवेदता शिशु मे होती हैं। शिक्षु वातावरण में 
उपस्थित उत्तेजनाओं की बाहरी रूप-रेखा से भिन्न तो हो जाता है परन्तु उनके अन्य 
पहलुओ तथा भीतरी गुण एबं अवगुणो से बह अनभिज्ञ रहता है। स्पष्ट है कि यह होते 
हुए भी बच्चो मे, जैसा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है, अर्थेरहित विशुद्ध 

संवेदना होती है । यहाँ विशुद्ध सवेदना के सम्बस्ध मे ध्यान देने योग्य दो बातें है--- 
(१) इस जना की नवीनता और (२) व्यक्ति की उसे जना से अनसिज्ञता 


सबेदना की विशेषताएं श्रथवा उसके ग्रुण 
(+प्रएघा०5 एज 8050०) 

ग्रुण क्या है ? (ज्ञाप्॥/ छ का धप०ए० ?) घस्तु की जिस विदोष्ता के 
अभाव मे बस्तु की सत्ता कायम नही रह सकती उसे वस्तु को गृण कहते है ॥ प्रत्येक 
वस्तु का अपना निजी गुण होता है जो वस्तुओ का ए#-ढुसरे से अलग करने मे सहा- 
यक्त होता है। वस्तु के इस गुण को विशिल्ट ग्रुण (59००वा वण०भा६५) की सन्ञा 
दो जाती है । उदाहरणाय सूर्य का गुण है ताप, चाँद का गुण शीतलता है। तापके 
अभाव मे सूर्य तथा भौदलता के अभाव से चाँद का कोई अस्तित्व ही नही । मनुष्य 
में डसकी चिन्दनशोलता का रहना (एरघंपणाधा ) उसका गुण है जिसके अभाव में 
मतृष्य सनुप्य नही रह जाता है । 

संवेदना के ग्रुण (# धागए७६ ०6 ६०४5३४०४) --सबेदना के अपने कुछ 


पद 


विशिष्ट गुण हैं जिनके अभाव मे सबेदना सम्भव नहीं । दिचेनर (7शलाक्षाल) में 
सवेदता के चार गुणों का उल्लेख किया है--- (क) अकार (07४79), (लव) तोव्ता 
(।60८४४७), (ग) स्पष्दता ((टबट0०9६]) तथा (घ) सत्ताकाल (णप्राब्राणा) | 
इन चार गुर्णों के अतिरिक्त स्टाउट (5707/) ने दो और गुणों की चर्भा की है ! थे 
हैं-- (४) व्याप्ति विस्तार ($फ7०84०प्रधा८४8 ०7 छंडाथाह9) तथा (थ) स्थानोय 
चिछ्ठ (7.००४ 587) । 

(क) अकार (00००७7)-- दी सवेदनाओं में विभिन्नता उनके विशिष्ट पुण 
के कारण होते है. जैसे--- धाण-सवेदनाओ" ((४/892८0॥5 5९४५०४४०: ) दृष्टि संवेदना 
से भिनत्त होती है। ऐसी मिन्तता को गातोय या सामान्य भिन्नता (06ाक्षा० एन 
70702) महते हैं। पर एक द्वी वग की संवेदनाओं में भिन्न भिन्न तरह की धंवेदनाएँ 
होती है। जैसे-- दृष्टि सवेदनर के अतर्गेत साल या हरे रंग की संवेदनाओं में 
अन्तर है। लाल में गहरे फोके हुस्‍्के इत्पादि अनेक प्रकार के लाल रयों की 
सवेदना ही सकती है। (एक ही वर्ग की सवेदनाओं के अस्तग्रत हुई विभिन्नतां फो 
विदिध्ट भिन्नता (99००० 0प्रीववष्ण००) की सभा दी जाती है। हस प्रकार 
सविल्या में अन्तर या तो सामान्य मुण (0०66 धृष्वा॥9) यथा विश्विष्ठ ग्रुण 
(89००6 (४४॥५५७) के कारण होता है। . ध्षामान्म गुणों से अन्तर का भूल आपार 
उत्तजित ज्ञानिद्रियों (8870087०0 86032 ०:84॥75) का अन्तर है॥ सामराय गुण 
के आभास के लिए कम-सै-कम दो ज्ञानेद्धियों के उत्तजित होते कौ भावश्यक्ता 
पढ़ती है. जैसे--कार्नों के उत्त जित होने से श्रवण सपेदना तथा भँखों के उत्त जित 
होने से दृष्टि-संवेदना ट्वोती है । परन्तु विशिष्ट ग्रुणों के आभास के लिए हो शा्ने द्रय 
की संवेदनशीलता ($शआ/शा३) की आवश्यकता पडतों है, जैवे--फीका साधारण 
एवं थादों नोले रग से उत्पन्न संवेदनाए आँलो में ही दोती है। परस्तु इन भिन्न 
भिन्त मानाओं के एक ही रग से उत्पन्न सवेदताओं के आपस में विशिष्द ग्रुण का 
अग्नर होता है । 

(व) तीक़ता (77८5/9)-- सवेदना का दूसरा ग्रुण तीत्रता है। इुछ 
संवेदना अधिक तीज द्वोती है तो कुछ अधिक मन्द ॥ रग की सेना तौत्र या भर 
(छा्टा। ०7 तणे।) हो सकती है । अवण-सवेदना तेज या धीमी [7.006 ०7 कि) 
हो सफती है। स्वाद की संवेदनाओं म भो अन्तर पाया जा सकता है । उदाहरणार्थ 
एक ग्रिलास पाती में लाश चम्मच चीनो मिलाकर उसके हवाद को चलने से उत्पन्न 
सावेदना अवश्य हो मिन्त होगी । अगर उतने ही पानी में आठ चम्मच चीनी पिलाई 
जाय और उसे चसक्‍र देखा जाय तो दोनों ग्रितासों के पानी मौठे लगेंगे पररत 
उतरी मिठास को संवेदना मे अन्तर होगा। संवेदता में पप्रस्त ऐसे अन्तर को 
तीबवा की मिप्तता कहते हैं। इसी शअकार दुष्टि-संवेदता को देखें । मान छे कि 
आप एक कमरे सें बैठे हैं ॥ कमरे भ एक £ कडल पावर" ([7४9 स्वगरवीढ फ़॒०शल्ट) 
का वलट जताया जाता है। बल्ब दा जलन से उत्पात प्रकाश-सदरे भाप में दुष्टि 


च््छ 


सवेदना उत्पन्त करेंगी | फिस उसी कमरे मे और आप से उतनी ही दूरी पर एक 
+२५ कंडल पावर! (पज़ल्याप्रनीए8 ०थाता& एएछ०:) का बल्ब जलाया जाता है | 
इस दूसरे घल्ब के जलने? से भी आप मे दुष्टि-सवेदना होगी । यहाँ सबेदना दृष्टि- 
सम्बन्धी है परन्तु दोनो संवेदनाओ मे अन्तर है। यह अन्तर तीब॒ता के गुण के अन्तर 

ग के कारण है । 

+ सवेदना मे दीब़ता के विश्विष्ट गुण का अन्तर दो बातो पर निर्भर है। (१) 
उत्तेजना के स्वरूप और (२) उत्तेजित ज्ञानेन्द्रिय / एक तीत्र उत्त जना क्षीण उत्त जना 
के अपेक्षाकृत ज्ञानेष्द्रिय-विशेष के अधिक ग्राहक-कोशो (२९०००४०7 ८थॉ5) को उत्तों- 
जित करती है। भत एक क्षीण उत्ते जना से उत्पन्त सवेदना एक तीज उत्तेजना से 
उत्पन्त सबेदना से भिन्‍न होती है । 


एक ही ज्ञानेन्द्रिय के अन्दर स्थित प्राहक-कोशो (7००००४०7 ००॥$) को 
स्वेदतशीलला (8शाड्ातशां>) मे अन्तर पाया जाता है। यही कारण है कि यदि 
समान तीबना को एक उत्तेजना का स्पशें, एक बार व्यक्तित के होठ पर और दूसरी 
बार व्यक्ति की पीठ की त्वचा पर समान दबाव से किया जाय तो श्यक्ति दोनो 
समान तीतब्रवा की उत्तेजताओ से उत्पन्न स्पश्नें-सबेदना मे अन्तर पाता है। यहाँ 
सवेदनाओ का यह अन्तर उत्त जनाओं की तीत्रता पर निर्मंश नहीं करता वरन्‌ यह 
त्वचा-प्राह्मकेन्द्रिय के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में स्थित ग्राहक-कोशो की सवेदनक्षीलता के 
अन्तर पर निर्भर करता है । 


(ग) स्पष्डता ((॥077०55)--- यहाँ ध्यान मे रखना आवश्यक है कि स्पष्टता 
(0[६७7४०४४) नामक कोई स्वतन्‍्त्र गुण संवेदना मे नही पाया जाता है। यह गृण 
तौब्नता के गुण का ही एक अग है, जेसे आलपीन का स्पश्षे मात्र अगर त्वचा पर 
किया जाय तो इससे उत्पन्न सबेदना अधिक तीकऩता से किये गये त्वचा पर स्पर्ण 
प्राप्त खवेदना से कम स्पष्ट होगा। यहाँ स्पष्टता मे भिन्‍नता का एकमात्र कारण 
तीब्ता की भिन्‍नता है | 

(घ) सत्ताकाल (ए:४४00) सभी सचेदनाओो में स्त्ताकाल का ग्रुण 
निहित है। सवेदना या तो थोडी देर के लिए हो सकती हैं या बहुत देर तक। एक 
क्षण ही टिकने थाली सवेदना देर तक रहने वाली सबेदना से भिन्‍न होती है । 
उदाहरणारयें, एक घडी की घण्टी (8]&770) एक मिनट तक वजायी जाय और फिर 
इसी घडी को व्यक्तित से पहली अवस्था मे इतनी ही दूरी पर रख कर दो मिनट तक 
वजायो जाय तो जो ज्यक्ति दोनों तरह की जआावाजो को सुन रहा है उसमे उत्पन्त 
सवेदना एक नही होती है । यद्यपि घण्टी वही है, सुनने वाला भी बही है फिर भी 
सवेदनाओ मे अन्तर है । जिस ग्रुण के कारण यहाँ सबेदनाओं में अन्तर देखने को मिलता 
है उसे सब दता के सत्ताकाल का ग्रुप कहते है। इसी प्रकार ललाट के अग्रमाग के 
एक वर्गइच हिस्से का स्परणे अंगुली से दस सेकेण्ड तक किया जाय, फिर उसी अग्न- 


भाग को उतने ही दबाव के साम उस अग्रुली से दीस सेकेण्ड तक स्पश किया जाय 
सो उस व्यक्ति में उत्पन १हली अवस्था की सबेदन/ दूसरी अवस्था की सवेदना से 
जब कि अपक्षाकृत अधिक देर तक स्पर्श किया गया है भिन होती है। सवेदनाओों 
के जिस गुण के कारण सवेदनाओ में ऐसी भिनता दिखाई पढ़ती है उसे सत्ताकाल 
का गुथ कहते हैं । 

गुलाब-छटी को आपकी जौीम से पाँच सेकेण्ड धक स्पर्ग कराया जाय भौर फ़िर 
उसा भुलाब-्छड़ी को दस सेकेण्ड तक जीभ के उसी भाग पर स्पकश् कराया जाय तो 
दो स्थितियों में किये गये स्पश्ष से उत्पन्न सवेदनाओं में घिणता होती है। मिस गुण 
के आधार पर ये सवेदनाए आपम मे भिन्न श्रतीत द्वोती हैं उस गुण को सत्ताकाल 
का गुण कहते है। अत यह भिष्कप हुआ कि एक क्षण टिक्ने बाली संवेदना देर 
सक रहने वाली संवेदना से भिन्‍म होता है । सवेदनाओं की यह भिमता संवेदना के 
गुण पर निभर है। सस्ताकाल सब दना का एक विश गुण है। 

(2) भ्याप्ति या पिस्तार (7छटअाए 07 8छ/व200फ0/:०58) का गुण 
ललाट पे अग्रभाग के एक वरगसेंटीमीटर सतह का तथा फिर अप्रभाग के चार घग 
सैंटीयीटर सतह का स्पद्य किसो चोज से किया जाम तो इस स्पज्शों से दो भिनन संबेद 
नाएं' उत्पन होती है। ध्यान रहे कि एक वगर्सेटी मीटर जग को हम जिस थरीज से 
स्पश् करते है दूसरी अवस्था मर भी उस वजन की दूसरी उसी प्रकार की चीण से 
स्पद्ा करते है जो पहली पोज से सिर्फ़ आकार में वड़ो है / चार वगइच की प्रतह 
के स्पा से उत्पन्न सवदना एक वग्इ भ के स्पट्य से उत्परन संवेदना से अधिक फली 
हुई (705०४ ०: व्हाध्यडए०) माथूम पदती है। धवदनामी की भिन्‍तता उनमे 
व्याप्ति क गुण के अम्तर के कारण हैं । 

(व) स्मानोम चिहम (.0८४ 220)--अत्यक सवदना शारीर के किसी-म 
किसी भाग से होतो है । अत सबदना का शरीर भ स्थान निरुषण सम्भव है। 
उटाहरणार्थ द्वरीर के भिक्ष भिन्न भागों का सुएश व्यक्त भी आँखों की कद कर 
समम रूप से किया जाय तो दस स्पर्न स व्यज्तित में विभिन सव दवाएं उत्पस्त होती 
है. जिमके फलस्वरूप व्मवित को तुरत इस बात का भामास हो जाता है कि उसके 
द्वारीर कै कौन से अग विशप का स्पश्न किया गया है । जिस ग्रृण के आधार पर उसे 
इन सद दनाओ की भिन्‍नता का आभास मिलता है उस ग्रुण को संबं दनाआ के स्था 
नौय चिछू (7.0ल्‍8 अ87) का ग्रुण कहते हैं । 

सवद दनाओं भ स्थानीय चिकन वा घुण इसलिए हाता है कि एवं ही चानद्धिय 
के भिन्‍न-भिल आहक-कोों का सस्द व सतुच्प ने बुहतु सस्विप्क से बने उसके लिए 
विंदाध्ट केंद्र क मिन भिम्न भागा स होता है 3 

स्वेदता भाव ठथा संग से भिन है। भिनता खान वाक्ते विशिष्ट यु 
स्थानीय जिह्न ही हैं॥ सब दना म स्थान निरुपण मम्भव है पर भाव (एव्डोएड) 


९ 


त्तथा सवेग (700900) में स्थाचीय-निरूपण सम्भव नहीं। सुख या दुख के भावों 
का अनुभव शरीर का कोई विशेष भाग नही करता वरन्‌ उसकी अनुभूति सारे शरीर 
में समान रूप से होती है । इसी प्रकार ऋेध, भय अथवा प्रेम के सवेग को किसी 
एक अग-विशेष में सिरूपित नही किया जा सकता है। इनका अनुभव करते समय 
हमारा सादा शरीब उत्तेजित हो जाता है। सवेदना और भाव के सम्बन्ध पर आगे 
गआाठवे अध्याय से भी प्रकाश डाला जायगा | 


संबेदना के प्रकार 
(हएत5 जज 8०छ&णा) 

सवेदना ग्रह्मकेन्द्रियो पर निर्भर है| ग्राह्मकेन्द्रियो का स्थान शरीर के ऊपरी 
भाग, भीतरी हिस्सा या माँसपेक्षियो के अन्दर हो सकता है । इन ग्राह्मकैन्द्रियों को 
कऋरमग एक्सद रोसेप्टर (7%/०८०००००४००), दृण्द रोसेप्डर (प्राथ००९८०४००) एव 
ओरभ्रियोसेप्टर (?70फप/००८०/००) की स॒ज्ञा दी जाती है। बाह्य आह्यकेक्थियो 
((0०००:७(०:) पर दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद एवं त्वकू सवेदनाएं निर्भर है। 
आन्तरिक ग्राह यकेन्द्रियों ([7/#००००४०7) पर अन्तरावयवी सवेदना, जैसे भूख की 
सवेदना तथा दो मांसपेशियों के जोड पर जहां प्रोप्रियोसेप्टर  (छए0०ए70०००/०) 
है, गति ([(४०ए०ए७०॥0 या स्नायविक (](08०प्र७ ० छता०४॥०८०) सवेदता 
निर्भर करती है। 

सवेदनाओं को समझने के लिए ज्ञानेन्द्रयों की बनावट एवं कार्यवाही (8७0- 
0078 800 फग्माणा00 ० 96० $088 072०॥8) का ज्ञान आवश्यक है । यहाँ 
भ्रधानत दुष्ठि-सवेबना एवं श्रवण-सवेदना के ऊपर विचार करना अभिष्ट होगा । 


१- मानव शंख की बनावट तथा दृष्टि-संनेदता 

(80ए७घए४ ० 6 लष्गाणा छजढ बात पाइण्श इलाइक्वव०7) 

मानव आँख को बनाबठ (5पप्रणघा० ० साल सण्णना छड़ी) + 
मनुष्य की आलें एक कंम्रा (0४7०७) की तरह होती है (चित्र म देखें )। 
कैमरा में जिस प्रकार जित्र अकित करने के लिए प्लेट (९[६९५ ) होता है, उसी प्रकार 
आँखों मे प्रतिविम्व भ्रहण करने के लिए अक्षियट होता है । अब प्रइन है, प्रतिविम्ब 
अक्षिपट तक कैसे पहुंच पाता है। प्रकाश आँख के उस खने भाग से जिसे आँख की 
पुतली (7०४४५ ०ए७णाशड) कहते हैं, प्रवेश करती है । जाख की पुतली छोडी 
था बडी होती रहती है। पुतली का छोठा या बडा होना प्रकाश की तीन्नता पर 
निर्भर है। तीक़ प्रकाश आँख की पुतली को छोटा कर देता है जिससे थोडा ही 
भरक्ाश ऊपर श्रवेश कर पाता है। परल्तु प्रकाश के क्षीण होने पर पुतली बडी हा 
जाती है जिसने आाँखो मे अधिक प्रकाश जा पाता है। जआाँखो की पुतली का छोटा 
या बडा होना “डपतारा' (8) पर निर्भर है । 


(णष्व).. (०5 एगथ पा४/0 "भाय्ययवंधा2) 


(भाशयत) 
हे (288 ॥७8 2७) कर बडे 

॥ 
(पण्पश्चाए०8 (ए०प४४१०७ (००१४७०६ 


(एरणाक्रा३६ 
भा०्गप३7) #एगथ००७ ) ०००0०) ॥7ण०ए४९) (7००प्रणा०२६ ॥ण॥/५) 
40५४ 282 4288-2७३ य् 
[। 


2६०-४५७ 4७2६४०७४४७ 3). 
] [] 
(५ /0३४४४२६ 


++3+>++++-+++>>..त 
(व्पमपाम्णा हे 228900404:8 4 
भ्भा।अ्र 70 १०आाए५) «०४६४ (५ ४७] 3४५8 
2002४४ ७2६५ ।७ 4०98४ 0७ [ अल मि ्् 
छ | (एणाणए०७ शभूु॥२२०६४) 
20)070074070 (०ए००००थथण ०; भाए ०००5) 3४.६४ 2008 /५ 
णभफ ००॥४७४०४६ ) 2928४ ७५७ (घ०ण१०००णभप्तु थ भाए ४700७४०४) 
या ७७ है *शकाए ६ +2[840 0७.७ ४ 2028४ ४७ ॥98 ४४.) ३०0७ ७॥६ 4 
(० आं+ँ++-3-- - । 
(प्रणाक्षण्न १० झण्ज) 


ख्क60 ६8 ॥02४७ 
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नेत्र-गोलक (727० ४थ॥) मे निम्नलिखित तीन तहे होती है, ले लि 
ऋषपश इवेत-पणल ( $छ७/००० ), मध्य-पटल ( (४णणव ) तथा बक्षिपट 
(8०४78 ) है । 


क कनीनिका (07768) ज 


कब, हाँ $०5.शाएणज 


े तह ॥छुघता। धाव8 


आज०००३ ४० 





[चित्र 5- मावव जाँख का चित्र ] 


(क) उपतारा (78), (ख) अक्षिपट की बाहरी सीमा (0प्रशः ए०्परावाफऋ 
० रषछा०७), (ग) द्वेत-पटल ($06७7०८० ००७६), (घ) मध्यपटल (गण 
००४४), (ड) फोविया (0५०७), (च) दृप्टि-स्तायु (098० 7००४०), (छ) 
अक्षिपट ( 6४0७ ), (ज) सिलियरी पेशो (टआध्य9 7०8०७), (झ) अक्षिकला 
(ए०0गाप्प्रदाए्थ) । 

[8प59७7$89 ॥ए७ए0०%ए६ -- ससरपेंसरी लिमामेट, [.,05--लेंस, &0ुए७०ए४--- 
प्रषणा0०7 -> जलद्रव, ?णादाए ०एथएपड़ -+ घुतली का खुला भाग, प्राप्७0ए& 
७००१४ - काँचद्रब, छे।00 590:--अन्ब-बिन्दु ] । 

(क) श्वेत्त-पटल (506700०)--यह्‌ आँख की सबसे बाहरी तह है। यह 
बाहर ने देखने मे सफेद और कडा होता है। यह भाँखो को चारो तरफ से घेरे हुए 
है। माँख के सामने वह भाग जिसे कनौनिका ((०घधा८) कहते हैं, पारदर्शी 
(प्राक्ाइएथ्ा००६) है। यह वाहर से देखमे वाला नेत्र का उभरा भाग है । इसके: 


द्ड 


अवृष्टि सम्ब घी घटनाएं" 
(स्प्रष्याण्फाथा4 ण॑ 7४60०) 
रग सम्मिश्रण भोर इसके नियम (20077 शाए०78) - दृष्टि सवेदना को 
दो यर्गों में विभाजित करत है एक रंगो को सबेदना (5०४80 इलाध्वाणा) 
और दूसरे रंगविद्दीन सवेदना (4०८४०००/३/८ इध्याउठ80%) । रंगों की संवेदना के 
अन्यगत धार प्रधान रगो की ग्रणनता करत ह--लाल, हरा, नीला और पीसा। 
रगद्दीन समैदना के अन्ठगत उजले और काले या भूरे को सबेदना की चर्चा की 
जाती है। लाल हरा एन नीला-पोला पूरक रग /00्राफ्रा्धव्याक्षा (0०0४) हू । 
धूरक रभो फो अगर एक साथ विशेष अनुपात मे मिलाया जाय तो इसके मिलने से 
भूरा (6789) की सकेदना होती है । इस उत्पात रगहीन संवेदना की चमक 
(87स्‍./7659) सबदा उन दो पूरक रंगों को चमक (3778॥:7285) का औसत होती 
हू! स्रदाहरणार्थ च्ञाख गौर हरे रंग को मिलायें । 
(क) मगर लाल की चमक (छ2000०50) ५ द्वो और हरे की ७ हो साल 
और हरे रंग के मिलने से उत्पन्त भूरे रंगहीन सवेदना की चमक (8787/7८85) 


अदाण ६ होगी । 


(ल) ऐसे रग जो एक दूसरे के पूरक नही हैँ (०७ 0०7फरोल्फलाकिए ०0०5 
जैसे लास-नीला हरा-पीला इत्यादि उतको मिलाने से रंगद्ठीम सबिदतना उत्सन्त 
नहीं होती है बरनू, उन दो रणो के बीच रगवत्त मे जो रण माता है उसकी समेदना 
ह्टोती है  रंगवृत्ति (00०07 ८ठाटा८) पर रग्रो को निम्नलिखित ढंग से रखा 
जाता 


मीला हरा रंगनी 
हरा कक! # ) लाल 
बगनो 


[जित्र ९] 
जप कर शाषाऊ औ स्पष्ट है मि काज और पजिनी सीफनो या वानी नए 
और साल के पिलाये जाने पर बँंगनी दरा-नीला के मिल्लाय जाते से मीला ह्द्रा 
(80०-डाप्थ०0 एवं हरा और पीला के मिलाये जाने पर परीचा-हरा (शल)0छ 
झाध्टण) की संवेदना हाथो । परस्ु दो अपूरक (ध०7 <०फछाव्णाला(ह०७) रंगों. मे 
मगर एक का अनुप्रात दूसरे से अधिक ही तो अधिक अनुपात में दाये जाने काल शग 
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नीला के साथ मिलाये जाने पण जो रग उत्पन्न होता है उसमे हरा अधिक अनुपात 
मै देखने को मिलता है । ऐसी अवस्था में दो पूरक रगो (ए०ए७००णएण्गक्षांक्षए 
०ण०ाए के मिलाने से उत्पन्न रग-सवेदता के नामकरण में विज्येप ध्यान रखना 
पड़ता है । जो रंग अधिक मनुपात मे हो उसका नाम पहले और जो कम अनुपात में 
हो उसका साम बाद में आता है । जैसे, अगर हरा नीला से अधिक हो 'तो इस उत्पन्त 
मिक्षित रम का नाम होगा हरा-नीला (57७"७7099 00०) रंग । दूसरी चीज उत्पन्त 
रगो की चमक (97787077०55) है । यहाँ की चमक (0778/7०88) दोनो अपूरक 
रगो (]ए०४-००७ए/००७7// 00००० की जो अपनी-अपनी चमक (8087 
20889) होती है उन दोनो का औसत चमक इस उत्पन्न रग की चमक (फछ्रड्ठाग255) 
होगी । अर्थात्‌ अगर हरा की चमक १० हो तथा पीले की १२ तो हरा-पीला 


के मिलाने से उत्पन्त रण की चमक स्ल्स्) या “११? होगी । 


(ग) रगो के मिलाने का तीसरा भ्रघान नियम पूरक रगो से सम्बन्धित है। 
इस नियम के अनुसार पूरक रंगो के अनुपात को जो मिलने पश भूरे रंगो की 
संवेदना देती है उन्हे आपस मे एक अनुपात मे अगर मिलाया जाय तो इस तरह 
मिलाये गये लाल-हरा, पीला-तीला रगों से भी भूरे की ही सवेदना उत्पन्न होती 
है। इस उत्पन्न सम्बेदना की चमक (80९8000०७9) सर्बदा लाल-हरा के मिलने से 
उत्पस्त भूरे की चमक एवं पोला-नीला के मिलने से उत्पन्न भूरे की चमक (फ्ेएड्ा- 
7९88) का औसत होता है | 


दो रगो के मिलने के समय देखा जाता है कि ये दो रग सूची (007७४) को 
एक के बाद दूसरे उत्त जित करते है । अगर एक के बाद दूसरे द्वारा उत्तेजित किये 
जाने का क्रम अक्षिपट (]२७४७) पर घीरे रहा तो व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है 


जैसे कोई संवेदना कभी जाती है तो वह कुछ क्षण के बाद चली जाती है। इस तरह 
के चचल या काँपते हुए रग सम्मिश्रण की सवेदना को 'फ्लीकर' (प्वाण८्ह०) की 


अज्ञा दी गयी है । 

अक्षिपट पर रंग भाग (ए८9०४ ०००एा 20768) --अक्षिपद (॥२०679) 
के किस भाग में किस रग की सवेदना 'होती है, इसका ध्यान रख कर अक्षिपट 
(२७४४७) को तीन भागों में बाँठा गया है--(क) परिधि का भाग (एल 
2०7९), (ख) मध्य भाग (प्राव& ग्मातंताड 207०), (य) केन्द्र का भाग (पफ्रढ 


एशाएशे 72076) । 


(क) परिधि का न्ञाग (एलाएपदाववों 2076) --अक्षिपट की परिधि या वाहरी 
हिस्सों भें उत्तजवा नहीं होती हैँ। बर्धात, व्यक्ति के जक्षिपट के इस भाग के 


बच 
48:29 की उत्तजना को पहु चाये जाने पर भी व्यक्ति किसो अकार का रंग तही 
खता हू ॥ 
हे ख) मध्य भाग (7॥४8 ग्रा002 2005) - अक्षिपट (2०४०७) के मध्य भाग 
में केवल नौले एवं पीचे रगों की ही सवेदना उत्पन्य होती है । मध्य भाग से तात्पर्य 
अक्षिपत क केद्र और परिधि के बीच के भागो से है । 

(पर) फेन्द भाग (776 व्थ्यफदों 20720)-- अक्षिपट (१८४०७) केन्द्रीय भागो 
मभ सभी रमों की संवेदना प्राप्त ड्ोतो है । इस प्रकार रणों के देखे जाने के आधार 
पर अक्षिपट को उपयरु क्‍त तीन भार्ों मे विभकत किया गया है । 

रग दुबलता (00007 जव्टा:०८५४) और रग अधता (00०७7 छत 
2०६5) - कुछ ऐसे भी व्यक्त होते है जो सभा रगों की सम्बेदना तो प्राप्त करते हैं 
पर उन्हें एक रग को दुसरे प्रे अलम करने मे कठिनाई होती हू । ऐसे ग्यक्तित को कहा 
जाता ह्‌ कि उन्हें रग की पहचान में कमजोरी (00007 क्षष्थांधग८5७) हैँ भर्थात ये 
रंग दुमल होते हैं । 

ऐसे ध्यक्ति जि हें रगों की पहचान मे फोई दिक्कत नहीं होती हूं वे तीत 
दष्टिन्तरगों (7४४४ ०४४/४५) लास (700 णा: ) हरा-लाल (5467 पा: ) और 
नीला (4358 ४7८ ) के आधार पर सभी रगो को पहचान कद लेते है। यद्यपि 
चार अधान द्य होते हैं परन्तु यद्टाँ सीन ही तरगों (५४४४० )०8फछे से सभी रगो 
को ऊत्पत्ति होती हूँ । इसका कारण 546 [ णज्वॉ, की तरगों (ए/४४० (०४8४७) 
मे हरे और प्रीले दोनो रगो को उत्पन करने की क्षमता हू । तीन तरगो (8४६ 
00800» द्वारा प्राप्त प्रधान रगो के नियम को दुष्टि के सीन रंगों का सिद्धान्त 
(पशाष्याण्याबार ग्रिल 0 ०णे०प्ा शाआं००) कहते हैं । 

रुगो की पहचान में कुछ लोगों को दितकत होती है॥ इत दिनकतों को दो 
अ्रणी में रखा जा सकता हूँ। एक प्रकार की दिवकत तो वह हूँ जिसके रहने के बारण 
टप्रक्ति रगों की पहचाने सें एकदम असमथ द्वोता है ॥ ऐसे व्यक्ति जिन्हें रगो की पह 
शान एनदम नहीं होती हू उन्हें पृथ रंग सूर (7० ०ण०णा ०॥60) कहते हैं । 
परतु कुछ व्यित म कुछ रगों को पहचान तो हो जाती ह पर कुछ रंगों की पहचान 
नही हो पामी है ऐसे व्यक्त को आशिक रग सूर (एडा8बवा ८000८ जाय०) के अन्त 
गह रखा जाता हू । 

साधारण व्यक्षित रंगों को पहचान सीन तर॑ंगो (४४४८ १९॥8/03) के आशार 
घर करता हैँ। परन्तु जिद रंगा का एकदम पदचान नदा दोती है उन्हे सभी अकार 
की तरगे (५४४४८ ०72788) एक हों समान मारूम हातों है। भिरन भिस तरगों 
(५४३४७ उ6गटढ्/॥9) का उनके स्रम्मुख अल्तुत विय जान पर उद़ें कालाया पुर 
ओी सम्वेदना द्ोती हैँ। एमे व्यक्तित को पूण रब सूर (7०छा ००ॉल्प्ट शाएट) 
बहने हैं । 

दूसरी श्रेगी क लोग वे हैं जिन्हे शमी रखों शी पहचान भ दो दरपों (एएबणट 
हदतह्एड़ो यो ही आवप्रकता पच्ती » । ऐसे ठयकित का दो तरगी स्यगित (टी 


ण्छ 
ए्रण्णा॥/०४) की सज्ञा दी जाती है। दो तरग्री व्यक्ति (0007078/65) भी अनेक 
तरह के होते हैं । 


(क) प्रोडोचोप्स (27000०7०785)--ऐसे व्यक्ति लाल और हरे की ठीक पह- 
चान नही कर पाते (२००-डा०था ०0ीग्रात) है। इसमे लाल रम के ग्राहक कोशों 
(&००८०५०४) का अभाव होता है। इस अभाव के फलस्वरूप इन्हे लाल-हरे तथा 
उजले की पहचान में दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्षिययों को उजला प्रकाश-तरग हरा- 
सा दीखता है । 

(ख) ड्यूटरप्वोप्त (/0०7/४7800०8)--इन्हे भी लाल और हरे रगो की 
पहचान में दिक्कत होती है पण इस दिक्‍क्रत का कारण कुछ और ही होता है । इनमे 
न॒ तो लाल ग्राहक-कोद्यो का अभाव होता है और न हरे का ही । कुछ लोगो का 
अनुमान है कि लाल और हरे के पूरक सम्बन्धो (0७गफाब्पाढ०ए एछंाणाआआए) 
मे गडबडी हो जाती है । लाल का स्नायु (प्र०ए८०७। ) सम्बन्ध हरे से खत्म हो दण्डो 
(ए००७) से हो जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति हरा-उजलां की पहचान नही कर 
पाता ॥ 

$ (ग) द्रीटानोप्स ( पद्भ(8॥09०8) -- इन्हे नीला और हरे रण की पहचान में 
कठिनाइयों होती हैं। बैगनी (५०७६) और नीला (80०) उन्हे कोई अलग र॒ग 
नहीं मालूम होता है । पीला रग उजला दीखता है। ऐसा होने का एकमात्र कारण 
नीला रम के ग्राहक-कोष (80० 7००००६००) का अभाव एव पीले रग के ग्राहक- 
कोश (२७०८७८०४) की दुबंलता है । 

(ख) व्ेटारटानोप्स (7९(४7(६7०००$)--इन्‍्हें सभी रण या हो लाल दीखते 
हैं या हरा । 470 प्रा८ के नीचे की तरग (५४७४० 0028009) जो कि साधारण 
ध्यक्ति को देखने मे बैगनी (५॥०॥९४+) लगती है वह इल्हे लाल लगती है । 470 और 
580 णा: के बीच की तरगो (ए/४४८ ०08/॥9) स्वस्थ्य व्यक्ति मे नीला-हरा, हरा 
एवं पीला रगो को सवेदना प्रदान करती है पर टेटारटानोप्स को ये सभी रग हरे 
प्रतीत होते हैँ। 580 क्रा८ से बडी तरगो (ए/४०० ८78709) को उनके सम्मुख 
प्रस्तुत करने पर उन्हे लाल रंग की सवेदना होती है। लाल और हरा रमो की 
संवेदना होसे का एक मात्र कारण व्यक्ति मे पीले और नीले रगो के ग्राहक-क्ोश की 
दुर्बलता है। कुछ लोगो का तो मत है कि पीले और नीले रगो के ग्राहक-कोष लाल 
रग के ग्राहक-कोप (८०८०४०:७) के साथ जुड जाते है। अत पीले एवं नीले रगो 
के गाहक-कोशो (&८०८०४०ए४) के क्रियाशील होने पर लाल रस के कोदा भी 
उत्तेजित हो जाते है जिमसे मस्तिष्क भे पहुँचने वाली स्वायु-प्रवाह लाल की संवेदना 
उन्पन्न करती है जोर व्यक्ति लाल रम का ही प्रत्यक्षीकरण कर पाते है । व्यक्ति मे 
पीले एवं मीले रगो की सवेदना के नही होने के ठोक-ठीक कारण का उल्लेख अभी 


तक कोई नहीं कर पाया है। अत उस क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रयोगो की आवश्यकता 
है जिनके आधार पर कुछ कहा जा सक्ते । 
सा० म७ र्ू०-+७छ 


श्र 

चमवद्ध विरोध (5ए८८८४ह४४८ ०णर/वड/)--उत्तजना के हटाये जाने के 
चुरक्ष बाद व्यक्ति को प्राप्त बिरोधानुभव को क्रमचद्ध विरोध फहत है ।* एक व्यवित 
जो एक उत्तेजना (लाल कलम) का प्रत्यभीकरण कर रहा हो उसके सामने से 
अगर उसे (लाल कलम को) हटा दिया णाय तो कुछ देर धक वह उस बस्तु को 
देता रह जाता दै। व्यक्ति में उत्पन्न इस मानसिक त्रिया को अनुबिम्व (#दलि 
याय॥86) की सज्ञा दी जाती है । रंगीन उत्तेजना के हटाये जान मे' पश्चात्‌ या तो 
व्यक्ति उस्त रग को उतनी ही चमक के साथ देखता र” जाता है या उस रगीत 
अत्तजना के हृठाये जाने पर जिस रग की उत्त जना होती है उसका पूरक ((०्याफ्रॉट 
गाध्य(का>) रंग उसे वजर जाता है। व्यक्त्ति में उत्पन पहली अवस्था अर्पात्‌ 
उत्तजना वो ज्यों का त्यो देखते रहने को अवस्था को यथाथ अनुबिमस्ध ([70०आए० 
गॉटा गाए#8०) की संज्ञा दी जाती हू। यह रग और उसकी चमरऊ दोनों उत्त जना 
के रगो थी ही तरह द्वोती हैँं। दूसरी अवस्था मे जब रि उत्तेजना को हटाया जाता 
है तो व्यतित कुछ देर के लिए उत्त जग वे पूरक रगों को देखता हू जिससे क्षय 
सनुबिम्द (]ए८४/४९८ एत्थि-फ्ण्ट०) की सज्ञा दी जाती हैं + उदाहरणाथ लाल 
रण कौ सामने स हठाये जाने पर हरे रग की सबेदना एवं नील मो हटाने पर पीले 
रंग की सवदना तथा काले को हटाने पर उजले की सवदता को व्यक्त क्षय अनु 
विम्य (7ए८९७४४४७ धह८7 77748०) की अवस्था में प्राप्त करता हू । 

समकालीन विरोध (870प६370005 ०णाात4७) -: उपयुक्त कसबस्ध विरोध 
ने अतिश्क्‍त भी कुछ विशोध दृष्टि-सवेदना के अन्दर पाये जाते है। य विरोध 
श्त्त जना के सामने उपस्थित रहने पर ही होते है। अत इंदें समकालीन विरोध 
(हाग्राणप्राव्णाड ००प्रधव) की संज्ञा दी जाती हू । ऐसे विरोध दो तरद के 
होते है - 

(१) रग विरोध (00002 ०णाधवडा) 

(जे) चमक विरोध (फ्रशह॥॥055 ७000त25) । 

(क) रंग विरोध (000ए7 ०आप735:)---वातावरथ र 
अपने समीप के यातावरण पर अपने पूरक रंयों को छाप डालत 
जो रंगहीन पृष्ठभूमि पर स्थित हैं उस अगर देसा जाय तो स्पष्ट 
हैँ कि पीले रग के विनारे किनारे नीला रग भी हैं। इस प्रक 
भूमि में कोई दूसरा रग हो सत्ता हूँ । पृष्ठभूमि का रग या ताव 
गाध्या479) रंग होगा या गपूरत्र [7०४ ०णएक्नोथपव्याआओ 
रंय की पृष्ठभूमि म इसरा पूरक रग मीला हो थो ऐसी हालत 
पूरक रण नीले को पृष्ठभूमि पर फ्कया ह जिससे नीला पृष्ठमूमि 
मौला लगती हैं॥ साथ ही साथ पील रंग पर भी पृष्ड-मूमि 

१ एनम्वाएगड लील्ए म3$ 0ल्‍णाशल्ए डटित ही 
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हे 
पुरक रग पीला का प्रभाव पड़ता है, अतः बीच का रग और अधिक पौला लगने 
लगता है 
अगर एक रग की पृष्ठभूमि में कोई जपूरक (ए०7-००फाफ़थ्याल्ातव9) रग 
हह्ा तो ऐसी हालत से बीच का रग अपने पूरक रंगा द्वारा पृष्ठभूमि को प्रभावित 
करता है औद पृष्ठभूमि का रग अपने पूरक रँग द्वारा वीच के न्‍ँग को प्रभावित करता 
पाया जां सकती है| जैसे, लाल रग की पृष्ठभूमि मे पीला रग हो तो बीच का लाल 
रुग देखने मे नीला-लाल (छ[प।8४-६९०१) नीला रम! (पृष्ठभूमि के पीले रग का पूरक 
है) लिए हुए तथा पृष्ठश्ूमि में स्थित पीला रेंग देखने में 'हरा पीला” (5780गाडइा- 
भथाएए) (हरा घीच के लाल रग का पूरक है) लगेगा। 

(ख) चमक बिरोध (छ/778007285 ००7४७४:) -- रग॒ जिस प्रकार अपने 
वातावरण के रगो को अपने पूरक रण द्वारा प्रभावित करता है उसी प्रकार रंगों की 
अमक  (छाहााग८४55) भी अपने निकट के रग्रो की चमक को प्रभावित करती है 
जिससे निकट की रगो की चमक अधिक हो जाती है। दृष्टि-स्वदना मे उत्प्स्न इस 
क्रिया को चमक विरोब (छाइ7(07०४५ ००7ए4४) कहते है। चमक-विरोध के 
कारण ही कम चमकने वाला कोई रग अगर अधिक चमकने वाले रंग की पृष्ठभूमि 


पर स्थित है तो कम चमकने वाले र॒ग की चमक पृष्ठभूमि के प्रवाह से अधिक हो 
जाती है । 


दष्ठि के सिद्धान्त 
(ए7७0ए४३ ० एाञ्ञणा) 

१ द्यय हेल्महोज का सिद्धान्त (786 धण्णाइ-प्र०आ॥0६ (४००४४)-- 
इस सिद्धान्त के अनुसार तीन प्रधान रग, लान ((2फ्ाह० 7९१), नीला (एध8- 
॥१6७॥९ 90९) और पीलापन लिए हुए हरा (श०आा०एाओं। छाएशा) होता हे। इन 
तोनो रगो द्वारा ही सभो रग एवं रगहीन स्वेदनाएं व्यक्त में उत्पन्न होती है । 
इन तीनो रगो के लिए अलछिफ्ट (रेथ्शापा8) में तीन चिन्न स्तायु-तन्तु (]एटाएड 
60९४) है । इन स्नायु-नन्तुओ (एछ७ए७ 709०७) को सभी तरगें (ए/७ए० ०285) 
क्रियाशील करती हूँ पर सञसे ज्यादा किसो एक ही तरगें (ए/७४ए७ ॥७80॥5) हारा 
क्रिणशील हो सकती ह। अत इन तीन स्गायु-तन्तुओ (]प्राए० प्राएथाड) को 
अत्यधिक उत्तेजित करने के लिए तीव अलग-अलग तरग (ए/७४ए९ ॥छ्यइ५ड) है । 
आजकल स्नायु तन्‍तु (॥ए२८००ए४८ 99८४५) के स्थान पर लोगो ने तीन तरह के ए॥060- 
लाटा॥०्वं 5घ$88706६ का स्थान अल्षिपठ (२८४7७) में दिया है। अगर ये तौनो 
एफण० णाशगराप्शों ४४०४870०४5 समान रूप से क्रियाज्ञील हो जायें ता इनके समान 
रूप से क्रियाशील होने के फलस्वरूप व्यक्ति मे रगहीन सवेदना (4 ०00गाध्वा० 
5678ध०॥) उजला (६४७6) उत्तन्‍्त होता है। परन्तु इन पदार्थों (5पडाक्मा०८३) 
के विभिन्न लनुपात्त मे कियाक्षील होने पर व्यक्ति मे रगो की सर्वेदना ((फाठ्याव- 
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॥7० उल्क5४॥०5) द्वोती है । उन पदार्धों (5003/97०८$) के उत्तेजित नह्दी होने पर 
भी व्यक्ति को कुछ बनुमव होता है और वह अनुभव है काले की सबेदना । 

छपदु वत विवचल से स्पष्ट है कि रगो कौ सबंदना कौ उत्पत्ति विभिश्न 
अनुपात में 7]000-व0८घाव्यों डप्/#श्षाटल्ड को उत्तजित करने घर निभर है। 
यहाँ रग्रो की अनुभूति के लिए स्नाय॒ु प्रवाह (८४४८ गराएएॉडट) का अक्षिपठ 
(२८४78) से बनकर आग जाना आवश्यक है| प्रत्येक रय के लिए स्तायु प्रवाह एक 
ही तरदद की होती है पर मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों मय स्नायु प्रयाह जाती है। 
विभिन्न स्नायु प्रवाह मत्तिप्क मे पहु चर कर प्रिन्न भिन्न स्तानों को उत्तजित करती 
हैं। इस भ्रकार मध्तिष्क के उत्तजित स्थान में अन्तर होने के फलस्परूप रगी की 
सयदनाओं में भी अन्तर होता है । अत रमगों की सवदना का आधार महत्तिष्क मे 
उत्तीजित स्थान है न कि अशिपद (२८४४७) म॑ उत्पन्न स्नागरु प्रवाह ॥ 

इस सिद्धान्त के अनुसार पीले (शथा०७) रंग को उत्पत्ति लाल और हरे 
रख के ग्राहक-कोर्शों (7२८८८०६४०७) के समान रूप में उसजित होने से उत्पन्न स्तामु 
श्रवाह के मस्तिष्क में एक विशेष स्थान पर पहु"चने से सम्भव होता है। अत पीते 
रग की संयेंदना के लिए आवश्यक है कि साल और हरा एक साथ ध्यान रूप से 
उत्तजित हो 

विरोध (८०४४7030)--फ्रमवद्ध पषाप अनुविस्द (5000८5ग्ए८ 7०श5०, 
बल परा485) "- एक उत्ताजित ग्राहर-कोश को उत्तजित कक्‍रतो है। प्राहक 
कोणों के कियाशील होने पर स्नायू भवाह बनते हैं जो मस्तिष्त मे अपना स्थाने ग्रहण 
गबरते हैं। मध्तिष्क में स्थान ग्रहण करने के फसस्वरुप ही व्यण्ति को रगो की 
संवेदना होती है । उत्त जना के हूटाय णाने के बाद ग्राहष कोशों एवं मह्तिष्क से 
स्नाम॒ प्रवाह पहु चने का क्रम समाप्त नहीं होता हैं। वरन्‌ स्‍्नायु प्रवाह अध्िप 
(१८४४3) म॑ बनते है और मस्तिष्क की ओर जाते हैं । इस प्रकार उत्तेजना के 
प्रभाव में जब ग्राहव कोण एव मस्तिष्क अपनी कियाएँ करती दी रहू जाती है तो 
व्यनित को सथाष अनुविस्य (703॥ए6 #िल्ए-तक्तघ8०) शेता है। 

क्षप अनुविम्व (२८४३० शी उधाव26) + अक्षिपट (एल्ाायक) का बोई 
एव पलाच (शा०ण०नलाध्याद्यों आएडंदा८०) जब कार्य करता हुआ चक जाता है 
सो इस थनान शरक्ाव& वशि0हए८) के स्‍लम्वरूप व्यक्ति को छ्ष्य अनुविम्ग, 
(एट8205० क्षील प्रा//8० वा अनुभव होता है । उदाहरणाथ लान (2८०) पदार्थ 
(&7रकाञ्गठद) जब अपनी यक्तान के कारण काय करना छोड देता है तो यत्र हुए 
दो पदार्भो (5793शा८८5) जिनमें विद्वपर रुप से हटा अधिक वाये बरता है जिसके 
फलस्वरूप सास उत्त जना के हटाये जाने के पश्चात बयर्ित सास के पृरक्त रग हरा 
को सक़ेदना प्राप्त करता है। 


(थे) शमफासीन विरोप (डाणॉया८0७$ ८णवॉट्वड) - उत्तेजना के 
उपस्थिति रहते हुए जो विरोध (0०व257) प्यवित अनुभव करवा है उसह्ा आधार 
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व्यक्ति का अपना अनुभव है । व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभव को इन विरोघो के प्रत्यक्षी- 
करण में बनजाने (07००75०००४५) श्रयोग करता है जैसे, अगर लाल रग को भूरे 
पृष्ठभूमि मे रखा जाय तो डोसा कि हसलोगो का जनुभव है, भूरे को देखने के पहले 
लाल रंग के किनारे-कितारे हरा रग देखेंगे । इस पूर्व-अनुभूति के आधार पर हीं 
उमकालीन विरोध. (झग्राशध्ला००ए०७ ००४४६) की व्याख्या की गयी है। 
यूवें-अनुभूति के आधार पर की गयी यह व्याख्या समुचित नहीं जेंचती, कारण 


पूर्व अनुभूति लो विरोध को दूर करते मे सहायक पाया जाता है न क्वि उसकी 
उत्पत्ति मे । 


(ण) र ग-अघता (000फ: छशव४०४६)---() पूर्ण (ए०॥)--व्यवित में 
अगर प्रकाद से उत्तेजित हीने चाले पदार्थों. (ए9०६०-००फाव्श् 8प08(8025) का 
प्रूर्ण छूप से अभाव हो तो व्यवित र॒गो की पहचान नही कर पाता है। कभ्षत पूर्ण 
(7०६७)) बचता (0००७८ ७॥707०४५) का कारण व्यक्ति में प्रकाश से उत्तेजित 
होने बाले पदार्थों. (ए॥०00-ण०।०णाठ्द्वे 8प्रंए४&००७) का परुण जभाव हैं 


(7) भादिक (?४7)--रगों की पहचान में गडबंडी का कारण तीन 
भ्रकार के प्रकाश उत्तेजित होनेबाले पदार्थों (ए8०0-८7०णा०क्षा 5प०8(87०6७) मे से 
किसी एक या दो का अभाष है । अगर लाल रण के लिए जो पदार्थ (8४08६87०6) 
आबरद्यक है वह अक्षिपट (९०४४७) में नही रहा तो व्यक्ति लाल रग को पहचान 
नही कर सकेगा (77000709०8) । इसी प्रकार दूसरे पदार्थों (8प05(870०) के 
अभांव मे अन्य रगो की पहचान असम्भव हो जाती है | यग एव हेल्महोज (४०णाए- 
पमलाााणा०) के सिद्धात्त की अनेक चुटियाँ है। इनका सिद्धान्त विरोध, रग- 
पहुंचान की दुर्वलत्ता आदि जैसी दृष्टि के अन्तर्गत उत्पन्न घटनाओं की व्याख्या ठीक- 
ठीक नही कर पाता है। अत कुछ लोगो ने इनके सिद्धास्त मे परिवर्तन लाने की 
चेष्टा की है । यग एवं हेल्महोज के विचार मे परिवर्तेत लाने मे मैंकडूगल (॥/० 
ए9०एष्टआ) का नाम ब्रिशेप रूप से लिया जाता है। इनके अनुसार रगहीन सवेद- 
नाभो की उत्पत्ति के लिये दण्ड (7२०१७) है जो उपश्ु कक्‍त तीन प्रकार से उत्तेजित 
होनेवाले पदार्थों (९.०६०-०ा०४ा०७। ५५०६४६४७४००४) से भिन्‍तर हैं। इस प्रकार रगो 
की सवेदना एव रगहीन सवेदना को उत्पत्ति दो भिन्न आहक कोशो (.२९०७०(०:७) 

से होता है । 

यग एवं हेल्महोज (५०णा३-सथणए०६०) के सिद्धान्त के अतिरिक्त भी 
अनेक सिद्धान्त है, जैसे (कर) हेंरीग का सिद्धान्व (08० पछाणाड़ 7००५७) (ख) 
रूड-फ़र कलीन (प्रश6 .8906-ए7४णाटधाएड़ प००7७) का सिद्धान्त, (ग) एडरीज-प्रोन 
(प॥6 हक्रा8९-ए<थ० परत८णा०ए) का सिद्धास्त इत्यादि। इन सभी सिद्धान्तों में 
खेड-फ़र कलोन का सिद्धान्त दृष्ठि को अनेक घटनाओं (78०७) की व्यास्या सफलता- 
घू्वंक करता है। मत रूड-फ्रंकलीन के सिद्धान्त की चर्चा की जा रही है । 


श्ण्र 

२ लडफकलोन का सिद्धान्त (].456 फरश्शातीक्रलँड एफ्रट०5)-- लैंड फरैक- 
सीन के सिद्धान्त के अनुसार रमों का सवेदना का क्रमण विकास हुआ है। इसकी 
लोन प्रमुख अवस्याए (5/3863) हैं ! 

(क) पहली अवस्था जब कि प्राणी को केवल श्गह्ीन मवेदनाएँ होती थी।! 
आज भी अधिपट मे इसके भिह्ध दण्ड (१005) के रुप मे वतमान है”। दण्डों (0003) 
के द्वारा रगहीन सवैदनाएँ सचालित होती हैं । रगहीन संवेदनाओ का आधार 
अथु (2800) के चारो ओर फैला हुआ मूरा परमाणु 46727 77००८४्८) है। जब 
कि यह अपने मौलिक परदार्यों से पृथक्ष (70०007705८) हां जाता है ता हसके 
पृथक्क्रण से एक रासायनिक पदाथ ((॥णं०्य 8ए०डंड7०2) को उत्पत्ति होती 
है। यह रासायनिक पदाथ अखिपट म॑ स्थित स्नायु दोरों (7ए८८४८ ८४४83) 
पे अं करता है जिसके फ़वस्वरुप अ्यक्ित में रगहीस सबदनाएं पत्पनन 

ता है । 

(ख) विकास (५070० की द्वूसरी अवस्था वह है जब कि ४्यक्षित में 
दो नये रगो की सवेदना के ग्राहुक-कोद का विकास होता है--एक ता नील रग वी 
भौर दूसरा पील रंग की सब“रा क ग्राहत कोघ का। नय ग्राहफ-कोश (१९८०- 
४0०7) पहली अवस्था म विरुध्तित पग्राइकलोधय से भिन होते हैं। विकास की 
दूसरी अवस्था म पहु चर प्राणियों में दो तरह क ग्राहक-कोप्र प्राय जाते हैं एक वह 
जिसमे भूरे की भवेदना होती ह और दूसरा वह जिससे नोछे और परीक्ष शंगों कौ 
सवेलना होती है । 

(ग) विकास को तोसरी अब पा में पील से दो रफमों के प्राहकनकोगो का 
विश्ञस होता 6 एए लाल रग की और दूसर। हरे रग की सवेदनां का। 

मनुष्यों म विकास अपनी तीसरी अवस्था को ब्राप्त कर चकी होतो है। इस 
अकार साल पोले नीले एवं हूटे रगा की सवेददाओ मे सिये चार मिल ग्राहक 
कौ है। खाल और हरा रंग एग दूसरे का पूरक नहीं हू। गत सास गौर हर 
के अधु (/।070) कौ अगर एक ही साथ मौलिक पदावा स पृथस्‍्क्‍्रण (॥76ढ०77 
ए०ज८) कराया जाय तो व्यक्ति को पीस रुग को रावेदना होती हू 4. इसी अकार 

अगर पौले और मसोले रंग अपु (#०09) को एक साथ मौलिक परदार्धों म 
पृयत्रा रण (9600070$८) कराया जाते पर उजले या भ्रूर रग को सवेदता होती 
हू। बहने था तात्पय यहू ह हि तोसरी अवस्था गे अण (8०४73) का प्रथश्ारण.. 
(0०८०७9७०३८) वरान पर दूसरी अवस्था म हाने यासी सबदताएँ आप्त हागी तथा 
दूसरा अवस्या के अथु (६०ाघऔ को सौतिक पाप मे यूचरक्‍रण ([0000709036) 
शरायद जाने एर पहला अवम्धा मं उपस्न संवेल्नाए हो प्राप्त होती है । रगखों के 
सभी मधु (/१०00$) को एवं साथ उच्यजिस करन पर दरें भी सवेल्ना आ्राष्त 
हे थम य्‌ ऑफ ((:०च४ छिव्व॑ंकटइइ)--धपिय 7" रुगीं गो परचान वा अभाव 
देर बइरणों ये होता टै-- 


(१) आँखों के ग्राहक-कोशो के विकास का अभाव | 

(7) ग्राहक-कोशो का कोई रोग होने के कारण विनाश । 

() कुछ व्यक्ति मे रगो की सवेदना के उपयुवत कोशो के विकास काः 
एकदम अभाव पाया जाता है जिसके फलस्वरूप वह केवल भूर की ही सवेदना प्राप्त 
कर पाता है | ऐसे लोगो को रगो कौ सवेदना एकदम नहीं होती है । ये विकास की 
पहली हो सीढी पर रुक जाते है जिससे रगो के ग्राहक-कोशो का विकास नही हो 
पाता है । 

दूसरी तरह के लोग वे होते है जो विकास की दूसरी सीढी तक तो पहुँब 
जाते हैं, परन्तु विकास की तीसरी सीढी तक नही पहुँच पाते है जिससे लाल और 
हरे रगो के अणु (8&६०7४४) का विकास नही हो पाला है । अत ये लाल और हरे 


रगो की पहुच्चाम करने मे असफल रहते है। ऐसे व्यवित कौ लाल-हरा रगान्ध (९१- 
(97/8७॥ ००00४ छाप्रत) की सन्ञा देते है । 


(7) रप-अघत्ता (0000/ 50767०5$) का दूसरा कारण ग्राहक-कोश का 
किसी रोग के कारण विनाश होना है । विज्ञेपत तये बिकसित ग्राहक-कोश के रोग- 
ग्रस्त होने की सम्भावना अधिक दह्ोती है। अत नये विकसित लाल-हरे रग की 


पहुंचान भे कमजोर: व्यक्तियों (९९०-७०:०७७ ०णॉ०एए 00०) की सझया अधिक 
पायी जाती है । 


र ग-सम्मश्ण (20000 ग्राएपा8)--जब कि दी रगो को एक साथ मिलाया 
जाता है तो इसके मिलाने से दोनो ही रगो के ग्राहक-कोश (7००७०(००७) उत्तेजित 
हो जाते है। एसी अवस्था मे रगो की पहचान कठिन हो जाती है, व्यक्ति इस कठि- 
नाई को अपने विकास की पहली अवस्था से ले जाकर हर करता है। अत जब 
लाल और हरे रगो के ग्राहकों को एक साथ उत्तेजित करते है तो व्यक्ति इनके मिश्रण 
को भूरे रम के रूप मे देखता है जिसका विकास पहली अवस्था में हुआ है । 

झ्क्षिपट के र ग भाग (२८७श8] ००७०० 2०7००)--विकास के क्रम मे घीरे- 
घीरे एक प्रकार का अणु (8077 दूसरे से अपने को अलग करता गया | अत जब 
यह भलगाब (729627८४६४४०7 ) नहीं हुआ था उस समय एक स्थात पर सभी 
तरह के अणू (8६००७) पाये जाते थे । जैसे, मक्षिपठ के बोच (८०76०) सभी 
तरह के रमो के अणु (8(०708) पाये जाते है। परन्तु विकाम के साथ-साथ अलग्राब 
के फलम्बरूप मध्य में दो तरह के अणु (8६०७७) नीले और पीले रगो के तथा 
किनारे पर (९८८ए८7०) केवल रगहीन सवेदनाओ को उत्पन्न करने वाले अणू 
(४(०००७) ही रहे। इस प्रकार के अलगाव के नियम के आबार पर अक्षिपट के 
विभिन्‍न रग-भागो की ब्याचतध्य्य की जा सकठो है। 

२ क्शन की बनावट लथा अबण सतेदतता 

(5छए्लफ-डढ री (6 पिष्याना एद्घ बाते 8पठा005 $श058णा) 

श्रवण-सवेदना का उत्ते जक्ष (5धागणा्त9) घ्चनि-तरय (50080 छक्षए25 


ह्ण्ड 


है। यह उत्तेजना अन्त कष्ट ([वव67 ८७०) में स्थित केशपश्चियों (सआर ०्या] को 
प्रकम्पित करती है जिसके फप्रस्वरूप श्रवण स्वायु प्रबाह [40000 आल 
गपाफपर|ंबद) उत्परन होकर मस्तिष्क के टेंसपोरल सोन (परद्धणए०८० !09०) या शख 

खण्ड मर पहु चत हैं जिसके कारण थवण सवेदना द्वोती है। एस प्रकार श्रवण-संवेदना 
की ग्राह्मईदाद्रिय वेशपेशियाँ (739 ८०!) है जिन्‍हे कोर्टो की इशि य. (08 ण॑ 
८०८४) मी बहते है । श्रवण सबेदना को ह्पष्टतया समझने के लिए कान की बनावट 
६ 5धए्राा० ०6 धा८ ८४:--चित्र १ देखें ) तपा उसदी कार्य वाही [एिएयणा००) 
की चर्चा आवरपक है । 


मनुष्य के कान को तीन भागों में विभक्‍त जिया जा सकता है वाह्मकण 





याहाका अध्यक्ध अप्त कण 
(चित्र १० -मानवन-्क्णे] 
हैं कान की २ जान की ढाख ६ गोताकर लिडकी १० अ्वण-स्तायु 


नलो ३ मुदगद ७ अड्ाकार विड्वी १३ कंठ कण स्लो 
४ निहाई ८ अर्डेचक्रापार नालियाँ 
| रकाब ९ बौकितया 


(07/च व्को, (द) मप्यय्थ (हाठ06 व्या) तथा (ग) अस्त बण [वाटर 
ध्यश) । 

(९) बाह्य रण (0ए८टा ८०7) - वाह्यक्ण क दा भाग है (१) यह णो 
बाहर की आर निवसा हुआ है । इस पिसदा (एप००») मा आारीबत (#एधंटणे गे 
धाहय-कोष्ठ झो बड़ते हैं । पदट्ल यह विचार था कि पिन्‍ना ब्वनिवरया का स्रदीत 


१०५ 


कर ग्रहण करने मे सहायता पहुचात्ता है, परन्तु बाद में किये गये प्रयोगो से यह पत्ता 
चला कि 'पिल्ता' को जोड से काठ देते पर भी श्रवण-्सवेदनाओं मे कोई क्षति नही 
पहुँचती है । 


(३) वाह्मकर्ण का दूसरा भांग क्र्णा जलि या वाह्मय मियदस (छाथाणको 
“प्रध्क्षप्र) है । यह पिन्‍ता की जड से शुरू होकर कर्ण-होल (स70 ताएय 0 
' गराएकगण्ण) तक फैली है । इसे कान की नली (#7क्वाठ79 +70०) भी कहते हैं । 
इसकी औसत लम्बाई पत्चौस मिलीमीटर है | यह बाहर से आये ध्वत्ति-प्रकम्प के 
कान के मध्य भाग मे जाने का मार्ग है। 

(ख) मध्यकर्ण .१॥666 8०7) -- कान के मध्य भाग की सीमा की शुरुआत 
कान की नली जहाँ जाकर रुक जाती है वहाँ से होती है। कर्ण-ढोल मध्यकर्ण का 
सबसे पतला भाग है जो सियट्स से जुडा हुआ है। 'मियट्स' ध्वनि को कर्ण-छोल 
तक पहुंचाती है। कर्ण-ढोल एक बहुत ही झिल्लीदार (](७४०:40०) पर्वा जैसा 
है। कर्ण-डोल से सटी हृड्डियाँ है। इन हड्डियो का नाम क्रमश मुद्गर (छक्का 
०7 १४७॥|४७४), निहाई (#॥शा ०: ॥7०9) तथा रकाब (8ध07एः ० 988705) 
है। घ्वनिन्तरगें ([80घ00 ७४५०७) कर्ण-होल को प्रकम्पित करती हैं। इसके 
प्रकाप्पन के फलस्वरूप इससे सटी इन तीनो हड्डियो में भी कम्पन शुरू होता हैं। 

, भुबगर भ्रकम्पित होने से उसमे लगे हुए निहाई से भी प्रकम्पन होता है जिसके परि" 
णामस्वरूप रकाव जो मिहाई से लगा हुआ है, वह भी प्रकम्पित हो उठता है। चूंकि 
रकाव मध्यकर्ण की दूसरी सीमा अण्डाकार खिड़फो (0ए७ फ़गत०७)- ओशल 
बिण्डो से लगा हुआ है अत वह प्रकम्पत है जो सबसे पहले कर्ण-डोल में उत्पन्न हुआ 
था ६ बह क्रमश भुद्‌गर, निहाई तथा रकाब से होता हुआ अण्डाकार खिड़की तक 
पहुँचता है । 

मब्यकर्ण ध्वनि-तरगो को श्रवण-सवेदना (»00/8079 $०75%70॥) के पर्याप्त 
उद्दीपक के रूप भे परिवर्तित करता है । 

एक सेंकरी नली, जिसके कण्ठ-फर्णनली (50808०॥87 700०) या यूस्देकियन 
दुयब कहते है, काय के मध्य भाग से कप्ठ तक गयी है। यह कान को कण्ठ से 
मिलाती है। इसका प्रमुख कार्य कर्ण-डोल के बाहर एवं भीतर की हवाओ के दबाव 

“को सन्तुलित रखना है । यदि कण्ड'कर्णतली से बाहब निकाल ली जाय तो तीज्र ध्वनि 
से कर्ण ढोल के फूट जाने की सम्भावना बढ जायगी । 


(ग) भन्‍्त कर्ण (क्ताधा ८्ववा) -- अष्डाकार खिडकी (078 रूए्ात०७) से शुरू 
होकर कोर्टो-इन्द्रिय (0728॥ ० 000) एवं ऋरद्धं्रद्राकार चली (इ०फाणाण्पोश्' 
(४78) तक फैला है। यह कवप्टी की हड्डी के भीतर स्थित है। अन्त कर्ण की 
दीवार एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है जिसमे निरन्तर एक तरल पदार्थ भरा 
रहेता है। इसके ऊपरी भाय मे पाये जाने वाले तरल पदार्थ का नाम अस्तर्लतीका 


श्न्ट 


है। यह उत्तजना अस्त कर्ण (0727 ट्वा) में स्थित केशपशियों (सा ण्लो) को 
प्रकम्पित करती है निसके फपस्वरूप ख्वण स्थायु प्रयाह (हैएटाए00 पशए० 
अग[0$०) उत्पन्न होकर मस्तिष्क के टेमपोरत लोब (वट्णफ्णव 0०थे गा झंख 

खण्ड म पहू भरत है जिसके कांटण थवण-सवेदना द्ोतो है। इस प्रकार स्वण-सवेदना 
की ग्राह्महस्डिय बशपेशियाँ (!र&४ ०थ६) है जिल्‍्हे कोर्टो की दॉ>य (0897 
८००7णे भी बहुते है ५ श्रवण सवेदनर नो स्पप्टतया समझन के लिए कार को बनावर 
(इपएन्ाए6 ० 86 ध्वा--चित्र १ देखें ) तथा उसकी कार्यवाही (सप॥०0०४) 
कौ पर्चा आवश्यक है। 


मनुष्य के कान को तीत भागो म॑ विसनत किया जा सकता है - वाह्यकण 





वाह्यपप 
[सिवर ६० - सगणब-कण]ु 
है कान की बान थी ठाल ६ ग्रोताकर तिडवी १० श्रवणनस्नायु 
गली ३ भशुदुगर ७ भेशकार विडवी १६१ कठन्कण नत्री 

४ निहाई # अद्अकारार नालियाँ 

१ रकाब ९ कौक्लिया 
(0णकल ब्य्टे, (घ) मध्यक्ण (]वादठा८ 2००) तथा (ग) अन्त कण [पद 
€57) । 

(₹] वादा कच् (0एल ध्टा) “वाहक व दा भाय है (१) बहू जा 

बाहर की मोर निकसा हुआ है । इस बिना (शध्यां या आरीबल (#प्शक्षेण्े जे 
ब्रादष-बोष्ठ भी कटे हैं। पदले यू विधार था जि पिन्नां घ्वनि तरगा को सधद्गीत 


कर ग्रहण करने मे सहायता पहुँचाता है, परन्तु वाद में किये गये प्रयोगो से यह पत्ता 
चला कि पिन्ना” को जोड से काठ देने पर भी अवण-सवेदनाओं में कोई क्षति नही 
पहुँचती है। 

(३) बवाह्मकर्ण का दृसरा भाग कर्णा जलि या वाह्य सियवस (छव्णाा 
/घा८्क्ाप७) है । यह पिन्ता की जड़ से शुरू होकर कर्ण-ढोल (उल्बए ताप 6 
* पए५एएथाप्रा) तक फैलो है। इसे कान को नली (#ए967079 ॥75७) भी कहते हैं । 

इसकी ओसत लस्बाई पत्चीस मिलीमीटर है । यह बाहर से कआआये ध्वनि-प्रकम्प के 
कान के मध्य भाग मे जाने का मार्य है । 

(ख) मध्यकर्ण .0/00]6 887) - कान के मध्य भाग की सीमा की शुस्आात 
कान की नली जहाँ जाकर रुक जाती है वहाँ से होती है । कर्ण-ढोल मब्यकर्ण का 
सबसे पतला भाग है जो मियदस से जुडा हुआ है। 'मियट्स' ध्वनि को कर्ण-ढोल 
तक पहुंचाती है। कर्ण-ढोल एक बहुत ही झिल्लीदार (]/०८०घ०००7१०) पर्दा जैसा 
हैं। कर्ण-डोल से सटी हड्डियाँ है । इन हंड्डियो का नाम क्रमश मुद्गर (प्रक्षाययाएा 
०7 ४७००४), निहाई (6एशा 07 7००७) तथा रकाब (5पशफ ण' 808968) 
है। ध्यनि-तरगें (80ण्णत ४४०८४) कर्ण-होल को प्रकम्पित करती है। इसके 
भ्रकम्पन के फलस्वरूप इससे सटी इन तीनो हड्डियो मे भी कम्पन शुरू होता हैं। 
मुदगर प्रकम्पित होने से उसमे लगे हुए निहाई मे भी प्रकम्पन होता है जिसके परि- 
णामस्व॒रूप रकाव जो निदहाई से लगा हुआ है, वह भी प्रकम्पित हो उठता है। चूंकि 
रकाध भ्रष्यकर्ण की दूसरी सीसा अण्डाकार खिडकी (0ए७ एाप्रत०छ) - ओभल 
बिण्डो से लगा हुआ है अत वह प्रकम्पन है जो सबसे पहले कर्णे-डोल में उत्पन्त हुआ 
था । वह क्रमश सुदुगर, निहाई तथा रकाब से होता हुआ अण्डाकार खिडको तक 
पहुंचता है | 

मध्यकर्ण घ्वन्ि-तरगो को श्रवण-सवेदना (80670079 ४००४४४०४ के पर्याप्त 
उद्दीषक के रूप मे परिवर्तित करता है। 

एक सेंकरी नलो, जिसके कण्ठ-कर्णनली (2४४(४००४॥ 7४०७) या यूस्ट्रेकिपन 
दुयूव कहते है, कान के मध्य भाग से कण्ठ तक गयी है। यह कान को कण्ठ से 
मिलाती है। इसका प्रसुख कार्ये कर्ण-डोल के बाहर एव भीतर की हवाओ के दबाव 
-त्ो सन्तुलित रखना है । यदि कण्ठ कर्णनली से बाहर निकाल ली जाय तो तीत्र ध्वनि 
से कर्ण ढोल के फूट जाने की सम्भावना बढ जायगी 3 

(ग) गन्त कर्ण (तराएव८ः ७४) - जण्डाकार खिडकी (0ए8 ज्ाप्र0०७) से शुरू 
होकर क्रोर्दी-इन्द्रिय (078%7 ०१ (७ग) एवं बद्ध॑चद्राक्ार चली (8ठयाला०प्याब्ाः 
८४४७) तक फैला है। यह कन्पटी की हड्डी के भीतर स्थित है। अन्त कर्ण की 
दीवार एक पतली क्ििलली से ढकी रहती है जिमसे निरन्तर एक तरल पदार्थ भरा 
रहता है। इसके ऊपरी भाग मे पाय्रे जाने वाले तरल पदार्थ का नाम बनन्‍्तलंसीका 


१०६ 


या एण्डोलोम्फ (६7607) गण) तथा जिस हरल पदाथ पर “एण्डोलिम्फ आधित 
है उस परिससीका या परौसीम्फ (व्पाड्रणए) कहते हैं ॥ अत कप के पूरे माकार 
(5;प्रथण०) की लझिन्सीदार सेवरी-य (१(९७७:३४2००४ 7-4०शप्व!।) तथा हृ्टियों 
से बत भीतरी को हड्डीदार लेवरीथ (80 7.37ए7777) की प्त्ञा दी जातो है। 
अन्त कण के दो प्रधान भाग है--(१) अद्ध चच्ाकार मातियाँ (5टाए थाणांवा 
(४॥७४/$) जिसका सम्ब'घ हमारे छारीरिक सतुत्तन (8/800 8८४०८) से हैं और. 
दूसरा कीकिलया [00«८३-- चित्र है! 'ेखे] जो श्रवण सवेददा के लिए सबसे 
प्रमुण भाग हैं। 
कौबिलमा घोष क आबार के जैसा है जितमें ढाई सपेट देखने की मिलते है| 
इस भत्पध्रिक एप से स्पष्ट करने वे हेतु इसका सित्र नोचे दिमा जा रहा है । 
टेक्टोरियल मेम्श्रेल कौपिलया-ताली 





बैशसिलर मेम्ब्र न 
गे बेजपशिमां 


[िध्र ११-कौविलया का चित] 
के - फौविसया नत बण मे ढारे लपत के रुप मे । 
खे -फीकिसिया - का यडा रुप जिनमे इनक विभानत आंतरिक अगा को 
“पलाया गया है । 

ग--कौजिलया का चित्र शिसम कोर्टी “दिस तथा कंशपेश्षियाँ ट्थ्िलायी 

गयी है । 

[भरल्क॥#णंठा ०जराणं->मेस्टियुलर माली 009! 9]560%---अण्डागार 
सिडगी #०छाद छ]१2०४--गोवाबार खिडरी &0770०7 गधपद फ0/९६--स्नायु 
तब्ज 7) शाफ़ुबए० ध्यफ्वों--विमवैनिष नाती | 

कौहिवयां सरद प"ाथ से भरें पडा है। इसमे नी तीन प्रधान नातियाँ 
(«9 ९ - एरशावामस्टियुत्री [5०४३४ ८इघ७छए] ] जिया शुरुआत अण्टताद 


श्ण्छ 


खिड़ती' (0एवो छोशते०४) से होतो है? एस्कालाभेस्टिदुल अर्थात्‌ भेस्दिद्लुलर 
कनाल या नाली (ए८४पएणक्षः ०७78) द्वारा अण्डाकार खिंडकी तक आये हुए 
इरम्ि-प्रकम्पन ग्रहण क्रिये जाते है। यद् नली उस ध्वनि-प्रकम्पन को अण्डाकार 
खिडकी से लेकर कौबिलया के शीर्ष तक पहुंचाती है। ऊपर पहुँचकर यह प्रकम्पन' 
भेस्टिबुलर नाली से तिकल कर टिसिपैनिक नली (प्रश्रगएथ्मा० ०४पक्क) में जाती 
है। यह कौक्लिया की दूसरी प्रमुख नाली है। यह नली कोक्लिया के झीरप से 
लेकर उसके आधार तक फैली है । भेस्टियुलर एवं टिमपैनिक दोनो नालियों मे 
एक पदार्थ भरा हुआ है जिसे पेरीलिम्फ (९४साण्णफ्रा) या परिलसीका कहते है । 


एक तीसरी साली जिसे क्लौबिलया चाली (0००७७ ८४७७।) कहते हैं, 
टिमप्ैलिक तथा भेस्टियुलर नालियो के बीच स्थित है। इसमे भी तरल पदार्थ है 
जिसे एण्डोलिम्फ (स्रात0ाज्ञापए) या अन्तर्लेंसीका कहते है। कौक्लिया नाली को 
चैसिलर-मेम्न्रेच (8487 एा०ण०७76) नामक एक झिल्लीदार परत, टिमिरपलिफ 
नाल! से अलग करती है। टिसपैनिक नाली को स्काला सिडिया (8088 70०0॥8) 
भी कहते है) वह्‌ झिल्लीदार परत जो भेस्टिबुलर नाली को टिभपैनिक नाली अर्थात्‌ 
स्काला सिडिया (8०09 77०6॥4) से अलग करती है उसे टेक्टोरियल सेस्‍्म्रेन या 
झिल्ली (प४७०८ादा प्रद्या07०) कहते है। बीच बाली नाली में 'बेसिलर मेम्प्रेना 
(888/87 ॥000787९ ) के ऊपर 'एण्डोलिम्फ' (20609एण॥) नामक सरल पदार्थ 
के अन्दर अनेक केशपेशियाँ (पल्‍्वाए ००॥४) फैली है ! ये केशपेशियाँ इस तरल पढार्थ 
के अन्दर इस प्रकार फैली है जैसे जल के अन्दर सेवार फैले होते हैं । इन केशपेशियों 
को कोर्टो-इन्द्रिय (07890 ०९ (१०४४) कहते हैं। कोर्टी ही श्रवण-सवेदता की सबसे 
प्रमुख ग्राह्मइन्द्रिय है । कोर्टों में प्रकम्पत की शुरुआत भेस्टिबुलएश तथा टिमपैनिक 
नालियो मे प्रकम्पन होने से होती है। यह प्रकस्पन बीच की नाली' मे पहुँच कर 
झनके अन्दर स्थित तरल पदार्थ 'एण्डोलिम्फ (फ्रातणाआणफ्ा) से प्रकस्पन सत्पच्त 
होने से उसके अन्दर फैले हुए सवार मे भी प्रकम्पन होना स्वाभात्रिक है । एण्डोल्म्फि 
में प्रकम्पन उत्पन्न होने से उसके अन्दर सेवार सी फैली हुई केशपेशियो (छाए ०७६) 
में भी भ्रकम्पन उत्पन्त होता है । इस प्रकम्पत के फलस्वरूप केशपेशियो मे एक स्मायु- 
प्रवाह (००९७ 779णा६७) उत्पन्न होता है जो श्रवण-सनायु (#प्रताण॥ ग्रत्ए&) 
द्वारा निकल, वृहत्‌ मस्तिष्क के विशिष्ट भाग डेस्पोरल लोब (7७0907४! 00७) 
या शख-श्षण्ड मे पहु"चता है । इसके पदचात्‌ ही व्यक्ति मे श्रवण-सचेदना (4900079 
8थ॥8४४०४) होती है । 

चृहतू मस्तिष्क (0&०७गए्ा) दो भागों मे विभकत है। प्रत्येक कान का 
सम्बन्ध इसके दोनो-भागो से है जिससे किसी एक घाग मे क्षति होने पर भी श्रवण- 


स्वेदना का होना पूर्ण रूप से समाप्त नही होता । परन्दु दोनो भागो के चिनष्ठ हो 
जाने पर लो मनुष्य चहरा हो हो जायना । 


+अ्रवयण सबेबना के होती है ? 
(झरडए 4०09 इशघ३8६०० (2265 980०) 
सक्षप म॒ यह कट्दा जा सकता है कि घ्यनिश्तरणों (50०79 छ४८७) को 
याह्बंण (0प्रष्ा दृश्य) एकक्‍च कर मियध्स नली (5८088 गाब्या33) ने रास्ते 
मध्यक्धथ [>]7000८ €्एा) म॒ स्थित कण ढोल (छथ7 एप) तक पहुचाता है । 
+कण्षे-दोस (प्रक्रशाणल #फ्रथो बाते उधागयफ) में भी क्रय मकम्पन द्वोता है। 
इन हृष्टिमों क॑ प्रकम्पत के फलस्वरूप ध्यति अवण-सबदना के पर्याप्त उद्दीपक के 
रूप मे परिणत हो जाती है। इृड्टिवी द्वारा यह अकम्पन भत्टियुलर एवं टिमिपनिक 
मानिमो. (१८४ाएणँब गाए ॥फएव्या० ०30्य) भावि से होता हुआ कौपिस्या 
[८०थ्गाल्य) के कोटी इद्रिए (08%॥ ० (०४४) मामक भाग में पहु चता है । 
इसक घलस्करूप भेस्टिवुलर तथप टिमपैतिक नालियों में पाय जाने वाले तरल पदाय 
शेरिशिम्फ (7 ८या)एए४) में अकम्पन पुरू दोता है जो कौविसया नत्तो की दीवार 
चर भवका पहुचाता है। इस धक्के के फतल्यथरूप कौक्सिया नली वे अदर पाये 
जान वाल तरल पशय एण्डोलिम्फ (छम००३४97) भी प्रकम्पित हो जाता है जिससे 
वस्चिज्षर मम्ब न (छ4आ2ए शाल्ग्प)थ्छा०) पर स्थित सेवार के समान के शपेशियाँ 
(फक्ा ८0) जि कोर्ट को केशपश्ियों (2०70 ४७४ “था) की भो सजा दी 
जानो है. उस्तजित होती हैं। इसके उत्त जित दह्वीने से स्नायु प्रवाह श्रवणन्‍स्तायु 
(#एभआा0> गर९५८) ढ्वारा मत्तिप्क के श्रवण केद्र (4०००७ व्थाएव) 
रमपोरस लोच (य८ठा्यों 7,00८) था धाख-खण्ड में पहु बता है. जिसके फस 
आवरूर भनुध्या को सुनत कौ सव॒दना होती हे ! 


श्रवण-सम्य घो झ्ावश्यक घटनाएं पभ्ोर श्रवण सिद्धात 
ईइसबण३ बचत 00.6३ 04 4एग5ण्य) 

सुभने को सव”ना को उत्पत्ति किसी चोज न कम्पन उत्पतन क्रमेवालों वस्तु 
जे संग्पष म आने स होती है । गम्पन-सुक्त वस्तु जब एक वस्तु के सम्पक में आती 
दे तो इस यस्तु म बम्ए्म शुरू हो जाते है जिसम तरयों (५/७४८5) की बररत्ति होतो 
हू। इन तसदया वी दी विशेषताएं होतो हैं-- 

१ स॒दृरों वी ऊबा* ६ 8799॥002 ० 5फधछश ) 

२ तौब्रतगा (एहव्पूएट7०७) । 

विसी बम्पत युगत वस्तु के सब्पक म॑ दूसरी वस्तु के जाने से दो तरह वी 
सरगा (50027 अत्म५८३) का निर्माण सम्मर हूँ एक सटा समात गति मे एव समय 
के आर बना तरतों (व्टएंयर क्मभ्द+) का दिर्माण तपा दूसरा ऊन तदगीं गा 
पिमोय जा एप समय के अस्टर बने हा पर जिनमे तरगा व॑ बनने की गति विभिन्न 
को । दस विधितता के फ्पस्वशय वरया वी कू का थे भी विभिम्ददर आए जानी हू ! 


१०९. 


बत एक तरग दूसरे से आकार मे भिन्‍त लगती है। तरय बनने की गति मे विभिन्नता 
होने के फलस्वरूप ऋमहीन या विषम तरग (प८एप्रा्ा फ्ए०8) चनते है। इना 


[चित्र १३] 
विषम तरगो (०8०७८ फ़४ए०5) पर शोरगुल (३०७०) का अनुभव आश्षित है ॥ 


परन्तु कर्णे-मधुर आवाजों अर्थात्‌ राग की जनुभुृति के लिए आवदयक है कि सम- 
तरगी (२२९०४प४ए ए&९०७) की उत्पत्ति कम्पनयुकत वस्तु का सम्पर्क दूसरी वस्तु से 


होने मे हो । 
चित्र १३] 

कोछि या पीच (//(०४) आवाज की सवेदना के लिए आवद्यक है कि तरणों 
को उत्पत्ति हो । जब ये वायुतरग (87/-फ़&५०४) कान के ढोल पर नियमित रूप 
से एक के घाद दूसरी चोट पहुचाती है तो ध्वनि (0०7०) उत्पत्न हीता है | काच के 
ढोल पर एक निद्िचत समय (एक सेकेण्ड) के अन्दर बीस तरगो या आठ तरगो हारा 
चोद पहुंचायी जा सकती है। बीस एवं आठ तरंगे द्वारा चोठ पहुंचाये जाने पर 
जो घ्वनि-उत्पन्त होती है, वह एक समान नही होती है, ध्वनि-सवैदनाओ मे पाये 
जाने वाले इस अन्तर को ज़ांटा की सज्ञा दी जाती है। भअत्त एक सेकेण्ड के 
अन्दर कान के ढोल पर चोढ पहुँचानेवाली तरंगो की तीत्रता (77०५००००१) में 
अन्तर होने के फलस्बरूप सबेदना मे उत्पस्त अन्तर को ए7॥0०॥ के अन्तर की सज्ञा 
दी जाती हैं। एक सेकेण्ड के अन्दर जितनी ही अधिक वांयु-तरग नियमित रूप से 
कर्ण-डोल को चोट पहुँचाती है उत्तनो ही अधिक घ्वति भी ऊंची (पं806), 
होती है । 

तीन्नता ([(0ाज्ञाए ०० 7,0007०55)--आंवाज का दूसरा गुण उसकी 
तीव्रता ([,0०१7८४५) है । कोई आवाज तो साफ-साफ, स्पष्ट होतो हू तो कोई 
अस्पष्ट जिसे सुनने मे भी कठिनाई होती हैं। ज्ञावाजो का स्पष्ट एव अस्पष्ट होना 


2 हे 2! ' / | “5 


[चित्र ४१ (क)] चित्र ४१ (ख)] 
त्तरगों की ऊँचाई (&एाए!ए०७) पर निर्भर है। दो तरगो के इवीच जिस तरगः 
की ऊँचाई अधिक होती है उससे उत्पन्न ध्वनि-सवेदना एक कम ऊंचे घायु-तरग से 


६5। 


उत्पन्त ध्यमि-संचेदना से अधिक स्पध्ट होती है। मच तरग के च॑ उठाने ब्यान 
भयबना तरय ख* स॑ उत्तन्त ध्वनि सवेदवा से अद्धिक ह्यप्ट (7,070 छ7ए0 अध्ती 
छाके होगा। 

नाव पुण मा डीमब्रे (7706)-- कुछ ध्वनि की सवेदवाए तो ऐसी होती 
है गिनम युक अग्यन ध्वनि (#ख्यदब्ालारडा 0८) के अतिरिवंद सवक अन्य पौप 
#बिया (0/०7 0055) भो होती हैं। एक अ्रघान ध्वति के साध अनेक अन्य 
गौण घ्वनियों के 6 म्मिक्षण से उपन्‍्त घ्वनि क्यो मिश्रित ध्कति ((/%) का सना 
दा जाती है। हमलाग दइूयरों को बोजत सुनत हैं। ए्सरो क बोचनें लें कथ ध्वनि 
सवेटना दमलागा कौ होती हैं वह मिश्वित ध्वनि की ही संवेदना हूँ। मिश्रित ध्ठति 
मे मु प्रधान ध्वनि क अनिरिकत जो ध्यत्ि प्रायी जाती है उत्को मेहता कान कक 
जही 4 मतिरिकत ध्वनि के रहने या न रहने क आधार पर ही हम दी व्यक्तियों की 
आवाज मे अलतर करत है। अन व्यकििया की आवाज को पहचान का एक्सात्र 
झाधार मनिरिक्‍त्त ध्वनि (0४६7 ८०घ८७) के उपस्यित या अमराम या बाहुलवता हों 
होता है ।. एक अतिरिक्‍ता ध्वनि (0०57 (०४८७) के उपस्यित या अनुपस्यित या 
बाहुहयला के कारण उत्पस ध्वनि के अन्तर को (पशक्त७८7) की सना दी जाती हैं । 

बोड (8८४00--अगर दो शेये विभिन्‍न ध्वनि-तरंगों (8४ फ़कए८३) जिनसी 
सीखा (व्पुण्शा ?) वराबर द्वी एक ही समय म॒ उत्पन्त' किया जाय ता एसा 
छतल्पन तदगे आमश्त स मिल जाती हैं जिसस संवेदना की तौन्नना (7,0007255) बस 
जाता हैं और ब्यव्ति एक ही ध्वनि की संवेदना आ्रप्त करता हैं यथ्यप्रि दो मिम्त ध्वस्त 


शरगी की उत्पत्ति होड़ हैं । 
£ 40% 4 सद 
[चित्र १५) 
महाँ एक हो समय म उश्तेजित दो ध्वनि तरग हैं 


«००5 भी बराबर हैं। व्यक्ति एक घ्यति जिसकी + 
जाती हैं को सवेलना श्राप हरा 


अष्य ध्वनि भ भ अगर दो ऐसी कऋत इ 
“सत्ति को जाय जिनम ६5. गर(छनव्) / 
अदस्या में व्यक्ति को दा 7 ७ श्राप्त 
शो ध्वनि की सवत्ता अ मिका 

न जाल दोता < को मध्य 


"जाती हैं॥ _ उत्पत्ति ७ 


१६१ 


२६४ तरग 'पुक मेकेण्ड मे बनता है। इच दो घ्वनिवों ओ उल्मन्न करने में व्यक्त 
एक अध्य-ध्वनि की सवेदना प्राप्त करेंगे जिनमे (5 ) या २६० तरगें 
होगी । 

अन्तर-ध्वनि ([)67७02९8 (07८०)--अगर दो प्रधान ब्वनियो (प'०7९5) 
के बीच पचास या पचास से अधिक तरंगो का अन्तर हो तो ऐसी अवस्था मे व्यक्ति 
इन्त दो प्रधान ध्वनियों के जतिरिक्त एक तीसरे ध्वनि की भी सवेदना प्राप्त करता 
है, जिनमे इन दो प्रधान व्वनियो की त गो को एक से दूसरे को घटाकर जो तरग 
वचती है बह उसको तरग होती है। उदाहरणाथे, २५५ और ४०० प्रति सेकेण्ड 
चनने वाली तरगो के उत्पन्न करने के फलस्वरूप व्यक्ति २५५ ०ए की एक ध्वनि, 
४०० 09 की दूसरी ध्वन्ति तथा (४००--२५५) या १४५ ०१9 की तीसरी घ्वति की 
संवेदना प्राप्त करेगा । १४५ तए की तीसरी घ्वनि को अन्तर घ्वनि की सज्ञा दी 
जाती है । 

योग-घ्वनि ((१०णा०प्र&7०॥ ॥046 )--भगर दा व्वनियों के थीच तरगो 
((ए००४) का अन्तर सौ या इससे अधिक होता जाय तो ऐसी अवस्था में व्णक्ति 
दो प्रधान ध्वनियो के अतिरिक्त अन्तर घ्वनि एवं एक और ध्वनि की सवेदना प्राप्त 
करता है जिसे योग-ब्चनि (0०फांग्राधाणा ६०7०) की सञज्ञा दी जाती है। योग 
ध्वनि मे दोतों प्रधान घ्वनियों मे जितनी तरगे (0४००७) होती है उनके योग से 
उत्पन्न तरग पायी जाती हैं। अत ८०० 67 और १००० ०9 बाली तरगो 
(09०७४) की प्रभात ध्वनियों के अतिरिक्त व्यक्ति इन ब्वनियों के उपस्थित होने 
पर (१२००---४००) या ४०० 0ए की अन्तर ध्वनि के साथ-साथ (८००+ 
१२००) था २००० 69 की थोग-ध्वनि की भो सबेदना प्राप्त करेगा । 

मास्कीय ()(/०४।८08)--जगर एक ही कान मे दो ऐसी भिन्न लहरो का 
प्रवेश हो जिनमे एक लहर की ऊंचाई दूसरी लहर से बहुत अधिक हो तो लहरो की 
ऊँचाई मे भिन्नता होने के फलस्वरूप ध्वनियों की तीव्रता मे भी अच्तर होगा। ऐसी 
दो भिन्न तीब्रता की ध्वनि-तरग जब एक ही कान से प्रवेश करतो है तो ऐसी व्वनि 
दरग जिसमे तरगो की सख्या अधिक होती है, वह अपने निकट की कम तरयगो से 
'नायी ध्वनि की सबेदना व्यक्ति मे नहीं होने देती हैं। जैसे ८०० और ७० 6९ 
को दो घ्वनियों के उपस्थित द्वोने पर ८०० 69 की तरग ७० तए की तरण से उत्पन्न 
होने वाली ध्वनि-सवेदना की उत्पत्ति व्यक्ति मे नही होने देती है। अ्रवण-कषेत्र मे 
उत्पन्न इस घटना को मास्कीय (2५४०४0८गष्ट) को सज्ञा दी जाती है । 

श्रवण-सिद्धान्त 
(प्श्रब्णाज् ण बएचााको 


ध्वनि-सवेदनाओ की व्यात्या भिन्‍म-भिन्‍न व्यक्तियों ते भिन्न-भिन्न ढंग सा 


सर 


वो है | इस विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा की गयी व्यास्यानों मे हेल्महोज (उ_क्र/ण/८) 


रवरफोड (760/0८7 6070) एवं वैट (४४8) की व्यास्यायं का उल्से्य बहा 
किया जायया | 


[क) प्रआादंट ए|4०४ ० उर३३ण०घबा०ढ ०0. ण॑ सनक्ष॒ग्राध्ट--घ्वति 
सवेदना के दो ग्रुण हैं--(7) वीच (97८४) जोर (7) ॥.6ए:त7, 

ख्वनि सवदना में प्याज का अनुमव प्वनिन-लहरों की तरयो (फल ० 
ह0पणथ7७५) पर तिभर करता है पर प्रश्पत है भ्वनि शहरों की तरगो पर पौच 
(लक) का अनुभव कैसे निमर करता है। हेल्महोन (म्रलंत्राण!ट) के अनुधार 
विभिन्‍न तरग (एल्‍व्यूण्थ्य८?) याली घच्यनिनलदुर कौक्लिया या घ्यनिन्यवेदना 
स॑ सम्बाधित अन्य स्थानों को एक समान उत्त जित नहीं करती पायी जाती हैं। एक 
अ्रकार को तरग (ए7ध्यए८ए०००) वाली ध्यति-लहृर एक स्थान को अधिक उत्तेजित 
करती हैं वो दूधरे प्रकार फी तरंग दूसरे स्थान को । इस श्रकार विभिन्‍न तरंग (76५ 
५०८००)) वाज्ली ध्वनि लहरों के द्वारा उत्त जित स्थानों भे अन्तर होने के कारण 
उनसे आप्त संवेदनाओं में भी बन्तर पाया जावा है। उदाहरणार्थ कौक्लिया में 
स्थित बेसिलर [मेम्ब्रेग (889: 7्ध्ययाग्रडए८ट) को ले के वेसिलर मेम्त्र न (छडका 
प7. ग्राध्यॉग्रव7०) के निचले भाग से जैसे जैसे हम ऊपर (7०5) को मोर जाते 
है बैसे-वसे स्नायु-त-तु सम्बे एवं ढीले होते भाते है। निचले भाग के तततु छोटे एवं * 
कसे दोते हैं । 


उपरी भाग निवला भाग 
(57०) (849०) 


[ दित्र १६ ] 

जिम ध्वनि लहरों की तरग (उ्यल्यए०१८४) कम होती हैं वह यतप्तिलर मेम्ब्र न 
(89झय ग्राटणाश&6) के ऊपरी भाग को अत्यधिक उत्तजित करनी प्रामी जानो 
है तथा अधिक त्तरंगो (#7०५०००८४) बाली ध्वन्ति जहर विचले भाग का ही अधिक 
बस जित करती हैं॥ अत" ध्यनि लहरों में तर गों (इएम्थ्यूप्व्यूएए) की भिन्‍नता बेड 
मारण उत्प न अनुमव में अन्तर का कारण कौकिलया म स्थित वेसिलर अम्प्रोन 
(पिडबीड गराध्णध्ा८)) के अत्यधिक उत्त जित स्पाद में अन्दर है ।+ भिन्न-भिन्न 
तरंग (परथ्प०८००४) द्वारा भिन्‍वे भिन्‍न स्थानो का विश्रेष रूप से उत्तेजित होने 


---0]4005 बचत एउद्शड 


श्श्रे 
का परिचय कौक्लिया के अतिरिक्त (क) मेडूला (04००ण०), (ख) मिडत्रन (/शात 
७:9०), (ग) चैलेसस (798एाए5) एवं (घ) मस्तिष्क मे भी मिलता है। 

(ख) 96 एएकुप्रथा०ए घ००:४-रवरफोर्ड (2एघ०० #०70) अपने सिद्धान्त 
में दो घ्वनि-सवेदनाओ के बीच था के अन्तर का कारण तीत्रता (#प्र्युप्था०५) 
मे अन्तर होने के फलस्वलूप श्रवण-स्नांगु (8007079 ग्०.ए७) ह्वारा भेजे गये स्तायु 
प्रवाहो की गचि (२४॥७ ० छशाध्शाइडाणा रण ग्राएए5९४) में अन्तर बताया है | 
उसके अनुसार जिस ध्वनि-लहर मे अधिक तीब्रता (फ्ाल्युपश८ए ८छल०४) होगी वह 
श्रवण-स्तायु (#एता/०४ ग्रधए०) से अधिक मात्रा मे स्तायु-प्रवाह बनाकर भेज 
सकेगा । अत ऐसी घ्वनि-लहरो से उत्पन्न संवेदना उस सवेदना से, जिसमे 
तौब्रता (पप०पुए०7०५) होने के कारण स्वायु-प्रवाह कम मात्रा में बनी हो, भिन्‍न 
होती है । सवेदता की इस भिन्‍तता को “00०४” के अनुभव की भिन्‍नता की सज्ञा 
दी जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीत्रता (एफ्व्युप०००५७) का अन्तर श्रवण 
सस्‍्नायु (8७००७ 767ए०५) मे स्लायु-प्रवाह वनने की मात्रा में भी अन्तर लाता है 
जिनसे तीत्रता (&7८:००१०५) में अन्तर होने के फलस्वरूप “00०7? के अनुभव में 
भी अन्तर हो जाता है । 

तीन्नता (ए:वपुप्था००) और स्वायु-पवाह के बनने की गति (२४08७ ०6 
5870:2०) दोनो ४००० १ए तक सम्बन्बित पाये पये है । पर ४००० 00 के ऊपय 
की तीत्रता (#:4००००५) स्नायु-प्रवाह के बनते की मात्रा मे किसी प्रवाह का अन्दर 
नही लाता है । अत शा के अनुभव का आधार स्तायु-प्रवाह के बनते की मात्रा 
नहीं हो सकता । इस आवार पर रदरफोर्ड के तीत्नता-सम्बन्धी सिद्धान्त को दोपपूर्ण 
प्रमाणित किया गया है । 

३- स्वाद की संवेदना 
(09प्श४०५ 8७०६४४६००) 

जीभ की ऊपरी सतह पर फैली हुई स्वाब-कलिकाओ (7४४० ००१3) को 
उत्तें जित करने से ही स्वाद की सबवेदना होतो है । इन्हे उत्तेजित करने के लिए तरल 
पदार्थों. ([7१०० 5ए05६870४5) का होना आवधद्यक है 

मनोवैज्ञानिको ने चार भ्रकार के स्वादों की जनुभूति का पता गाया है -- 
मीठा, कड॒बा, खट्ठा और नमकौम । जीभ के भिस्त-भिन्न भाग भिन्‍्न-भिन्‍न स्वादो 
को ग्रहण करते है। जीभ के अगले भाग के उत्तेजित होने से मोढें और नमकीन की 
सवेदना, जीम की जड के उत्त जित द्वोने से कडवे की सवेदना तथा जीभ के दोनो 
क्रिमारों के उत्तेजित होने से खट॒ठे की सवेदना का अनुभव होता है। उसका वर्णन 
यहाँ विस्तार मे करना अभीष्ठ नही है । 

ड. गन्घ या ऋ्राण सवेदना 
(0][इ्िलणए $छ548009) 


गन्ध को ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ चासिका-रन्त्र (सेबडआ प्रात )क्रे- 
सा० म० रू०--+5 


हर श्ड 


भाग में स्थित है जिहें द्राण-काव (0/90007ए फैएै०४) कहते हैं। गध का संबे 

दना के लिए गत (093) ही समुचित उत्तेजना है थो हवा द्वारा नासिका रन 
में भ्रवेश कर गध की सवेदना उत्पन्त करती है। महाँ इस पर विस्तार मे प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहीं है । 


५ त्थक संवेदना 
((चदबर०0०५ 8०३डढ/०१) 

व्यक्त कौ निम्नलिखित तीन प्रकार की स्वक या त्वचा सम्बधी संवेदनाएँ 
होती हैं--(क) दबाव था स्पस (776४87७ 05 ग०॥५८४ ) सवेवना (खत) पीडा (शा) 
वी सबेदना तथा (ग) ताप (7£ए॥८7:४/प7०) को संवेदना । 

ताप की संवेददा को दो भागों में विभकक्‍त किया गया है। एक उप्णता 
(५४१४४) की सविदना और दूसरी धोत (000) की संवेदना । 

(क) श्वाव या स्पश की सवेदना सेसनर जीर पशिनी (]/९5३7८२ शात॑ 
एफ) नामक सूक्म अध्यों (007एडटा०8) पर तिभर त्वचा पर स्थित बालो 
(घटा) की णजड के साथ णो त्वचा के अन्दर होते हैं जुड हैं । अत" रवच्ा या उस 
धर बालों के स्पर्श सात्र से दी दबाव या स्पश्ठ की सवेदना उत्पन्न द्वोती है। दबाव 
के ग्राहक-कोशों मेसतर एवं पेशिनी का विधरण दारीर के सभी भागों से समान 
रूप से नहीं है । भगुलियों की छोर (#708८४ 09») पर ये अधिक मात्रा म पागे 
जाते है । अत इस भाग में शरीर के जन्य भागों के अपेक्षाकृत दयाय की संवेदन 
धीलता अधिक होती है ॥ 

(जे) पीड़ा (१४००) के ग्राहक-फोदश को उपयम या एपीडरमीस (80067 
एंड) फोश कहते हैं। इसे पीड़ा बिन्दु (0870 590६) भी कहते है में ध्वरीर की 
स्वचा में अन्य त्वक विन्दर्भों जप्ते-- दबाव या स्पश एवं ताप वि दुओों ((१०॥880005 
अए० 77658776 00 'एध्ताएथ्ाब्रांणट 590क्‍3) की अपेक्षा मधिक भात्रा म थाये णाते 
हैं। पीडा विन्दूओं को उत्तेणित करने से पीडा को सवेदना द्वोती है। छारोर के 
विभिन अग्रों मे पीडा दिदुुओों की मात्रा समान नही होथी है उदाहरणार्थे आँख की 
कनीचिका (00775 ०१ (४० ८७८) म॒ अत्यधिक मात्रा में पाये जाते है। भीतर 
गला में इनका बिल्कुल अभाव रहता है ॥ फलनस पीडा की संवेदना सबसे अधिक 
भाँखों में हीती है, परस्तु याल के भीतरी हिस्से में पीड़ा की संवेदना होती ही नही ।- 

पीडा विन्दुओ को उत्तेजित करने से पीढां को सबेदना होती हैं ॥ पीढा 
विन्दुओं को तोन प्रवार से उद्ेजित किया जाता है--(१) स्रीर की त्वचा (8009 

डॉएप) पर किसी सुकोसी चीज का स्पश करने से (२) त्वचा को काटने तथा (३) 
अत्यधिब ठप्डे एंव गम पदार्थ का स्पश्न त्वचा से करने से । 

पीछा की संवेदना जय त्वक -सबेदनाओं को अपेक्षा देर से उत्पन होतो है 
और देर से समाप्ठ होती हैं । 
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(ग) ताप (720००थण०) की सवेदना के अन्तर्गत उष्णता (ए/४0त) 
एवं जीत (0080) की सवेदनाओ की चर्चा की जायगी । उष्णता की सबवेदना का 
ग्राहक्-कोश रफोनी की मतिम शिखा (सात णष्ठआ ० रेपीए) है। यह त्वचा 
के बहुत ही भीतरी सतह पर स्थिन है। इसे उच्णता बिन्दु (घछल्या 07 फक्थायात 
870: भी कहते है। गरम पदार्थ का त्वचा के उष्णता-विन्दु से स्पर्श होने परः 
रफनी की अन्तिम शिखा उत्तेजित हो जाती है, जिससे सवेदना होती है तथा त्वकू- 
बिन्दुओ की उष्णता की अपेक्षा उष्णता-विन्दु की सख्या त्वचा मे कम है। उष्णता 
की संवेदना भी पीडा की सवेदना की तरह धीरे-धीरे कम होती और देर से समाप्त 
होती है । 


शीत की सवेदना का ग्राहक-कोश ऋौसे का बल्ब (76 छेपा0 0 पटाछ88 ) 
है। इस ग्राहक-कोश को शीत-बिन्दु (206 57०) भी कहते है / इनकी सख्या 
उष्णता की बिन्दुओ से अधिक है, दबाव-विन्दु के करीव-करीव समान है तथा पीडा 
बिन्दु से कम है। किसी ठण्ढे पदाओं से त्वचा के सम्पर्क के फलस्वरूप शीत-विल्दु 
उत्तेजित हो जाते है जिससे शीत की सबेदना होती है । शीत-विन्दु शरीर मे समान 
मात्रा मे नही फैले है, कही इनकी मात्रा अधिक है तो कही कम । ये सबसे अधिक 
लजाठ (770/07०86) तथा आँखो की पलक के भीतरी भाग मे थाये जाते है। ज्ीत- 
संवेदना, दबाव की सबेदना की तरह उत्तेजनाओ के त्वचा के सम्पर्क में आने से तुरत 
उत्पन्न होती है और उत्तेजना के हट जाते ही प्राय समाप्त हो जाती है । 

उपग्रु कत विवेचन से यह स्पष्ट है कि त्वकू-सवेदनाएँ विश्विष्ट आहक-कोशो 
के उत्तेजित होने पर निर्भेर है। विशिष्ट ग्राहक-कोशो के उत्तेजित होने के फल- 
स्वरूप स्नायु-प्रवाह उत्पन्न द्वोकर ज्ञानवाही-स्नायु (30309 7७:४०) मस्तिष्क के 
सोमे सथेटिक (8077658707०/०) भाग मे पहुँचते है। त्वकू-सबेदनाओ के भस्तिष्क 
का यह भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, चूंकि इसके अभाव मे त्वकू-सवेदनाएँ प्राय नहीं 
होती हैं । 

६ श्रन्तरावयब-सबेदनाएँ 
(0इब्पा० ०7 प्रा9०छा्ं $688007) 

अन्तराषयव-सवेदनाएँ, सास लेने की इद्रिय (060 री 7छघज़ाबा०) , 
हृदय (ल&का) पाचन-क्रिया मे संलग्न अवयवो मे उत्पन्न होती हैं। इन संवेदनाओं 
को अन्तरावयव-सचेदता (ए5०७४! $छा5&707) कहते है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि अनेक ग्राहक-कोश गरीरु के भीतर पाये जाने वाले अबयवो (फांब्णवा णष्ठद्रा8) 
में भी पाये जाते है। उन अवयवबो मे पाये जाने वाले ग्राहक-कोझ के उत्तेजित होने 
के फलस्वरूप ज्ञानवाही स्नायु-अवाह निकल कर मस्तिष्क के विशेष भाग मे जाता है । 


फलत हमे अन्तरावयव-सवेदनाएँ होती हैं। इन ग्राह्मकेन्द्रियो को इन्ट्रोसेप्टर्स 
(7700०४०/०75) कहते हैं ॥ 
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७ गति सवेदना 
[उट्रातव्अकव्कठ डउिल्यड4005) 

कुछ संवेदनाए मासपेशियों जोड़ (॥700/) दण्डक (प&0०6०४) या मांसस्ज्कू 
इत्यादि के क्रियाशील होने पर होती हैं। ऐसी अजप्त सवेदनांओ को उत्पत्ति मास 
चेशियो एवं रण्डम्स (7८00098) या मासरज्जु आादि में पामे जाने वाले ग्राहक-कोशो 
के उत्तेजित होने से होती हैं। इन ग्राहक-कोच्चों को प्रोग्रियोसेष्ट् (07090700०७१०७) 
भी कहते है । इन कोशो के दत्त जित होने के फलस्वटफ शाववाहां स्वायु अवाह 
मस्तिष्क के सोमेसचेटिफ (5007०5४८६८०) भाग या चक्त पेशी सनेदमा-क्षेंक्र मे पहुचता 
है। फलत", ध्यक्ति को गति सवेदना रहठी है । 


'छठा अध्याय 


भ्रत्यक्षोकरण 

(एलल्शकुए०ा) 

० '“4०-+--+--+-+-+- 

प्रत्यक्षोफरण वया है ? प्रत्यक्षीकरण तथा सवेदला से अन्तर-- 

॥। प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप--प्रत्यक्षोीकरण मे सलग्न क्रियाएँ--ग्राहुक, 

प्रतीकात्मक, भावात्मक प्रक्रियाएँ तथा ललित अनुभव एव इकाईकरण की 

प्रक्रि--पूर्व अनुभूति का प्रत्यक्षीकरण मे स्थान - विपर्थय - विपयेय 

ओर भ्रत्यक्षीकरण मे अस्तर--बिपर्यय और बिश्रम--- विपर्गय् के प्रकृर-चछ 
विपयंय के कारण | 

,०-+-+-- 





>६--+--+-+--+--७--$-कन्न 








'$-+' 
प्रत्यक्षीकरण क्या है ? 


(0थीगापणा ० ऐकप्थॉ०) 
प्रव्यक्षीकरण एक सानसिक क्रिया है । यह प्राणी का किसी वर्समाने वस्तु या 
परिष्थितियो के प्रति एक ज्ञामात्मक प्रतिकिया है । इस क्रिया की उत्पत्ति के लिए 
उत्त जना का होनर आवश्यक है। उत्त जना-विशेष ग्राह्मकेन्द्रिय के सम्पर्क मे आती 
है। फलस्वरूप इससे उत्पन्न स्तायु-अवाह मस्तिष्क मे पहुँचते है। स्नायु-प्रवाह उस 
वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान कराता है। इस सम्थक्‌ ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण ,की सज्ञा दी 
जाती है। भ्ञर्थात्‌ प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हमे वातावरण में 
उपस्थित वस्तु तथा ज्ञामेन्द्रियो को उत्तेजित करने बाली परिस्थितियों का तत्फाजीन 

ज्ञान (एगरगा०त8० ४००:००शाञ०ा) प्राप्त कराता है।* 
ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट है कि सवेदना प्रत्वक्षीकरण नही है। सबेदना 
मे प्रत्यक्षीकरण की तरह उत्तेजना का होना आवश्यक है। पर सवेदना एक सरल 
मानसिक प्रक्रिया मात्र है। उसमे उत्त जना का आभासमाजत्र (4 ज्राथा०5५) रहता 
है। पूर्ण ज्ञान का यहां सर्बधा अभाव होता है। इस पर भ्रकादा डालते हुए मनो- 


हे ] "एछाएथएपणा ॥5 ६९ ९०8णाए४ 7४5एणा58 0 8 ए/685शा 5ध्राप्राप्ड 
आप 7? 
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जाॉपदाएणा 3(टिटागड भाए ० थी एज फीट इव5९-0० 8५ छए7 ज़/ णी इ्याख्रा- 


गा १ 45 (म€ प्राण ढंशाशाशिए ठिफ ० (०ड्ग्राएणक गात॑ वराध्तश्ट्त ठछ ७- 
एव्याधाटट ? 
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चैशानिकों ने सवेदना को प्रभभ्न सरल झामात्मह अतिया? (छातड; ०02०७४९ 78 
2०४5०) फी सभा दी है। प्रत्यक्षीकरण को कुछ भनोवैशामिकों ते दुसरे क्रम का 
सहकारी (६०००४०७७) अर्थात्‌ उवेदना के बाद होने बाजी श्ञावात्मक अतिया कहा 
है । यह अकिया प्राथमिक अ्रक्रिया है भिन्न है। अत्यक्षीकरण अथपूण होता है। परन्तु 
संबेदना सथह्वीन है। स्ेदना मे अर्थ का अभाव रहता है तथा प्रत्यक्षीकरण में किसी 
उत्तेजना विशेष का प्रूथ शान मिलता है। प्रत्यक्षीकरण कौ इस आधार १र समझते 
हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों मे कह्या है कि संवेदना और अथ के योग से उत्पेच्त ज्ञान को 
ही श्रत्यक्षीकरण की सथा दी जाती है । पर यह विचार संम्यरू नही है ! 

भदि सवदना और जभ के योग को पत्यक्षीकरण माना जाय तो संवदना को 
एक प्रथस ध्रल शामार्मक ब्यवह्र था अमुभव॒ कहता भूल है। जब सर्येदवा स्वय 
एक शानात्मक व्यवद्वार हैँ तो इसके अत्यक्षीकरण मे परिणत होने के लिए अयथे का 
योग कोई महत्व वहु रखतए चू कि प्रत्येक शलरत्मक व्यवहार अबन्पूण होता है? 
इसी गाधार पर आधुनिक भनोवैज्ञानिको का विचार है कि पिशुद्ध तकेदना एक 
मानसिक प्रक्रिया (१४०४४! फ70०८३७) मात्र है थो प्रत्यक्षो करण के पहलन्ने आठ) है हवा 
इस भ्रक्रिया में सदा अथे का अभाव रहा है। संवेदना को भ्रधम सरक्ष क्षातात्मक 
अनुभव फहुना भूल है ! परतु दार्तविक अीवम में दयस्कों मे, कभी भी विशुद्ध संवेदना 
नामक अफ्रिया नही पामी पती है । अस्तु, विद्युद्ध संवदता को ग्राधुनिक मनोयैज्ञानिकों 
ने (एनाग0झ०त 269॥7' --अर्थात्‌ एक मिथ्या या गप्प माता है। 

सबेदना नो एन अति सरल सानसिक प्रक्रिया! (8[त9[०४ श्ञाल/(श४ छ/04« 
639) समझता दी प्रभोचित होगा । परन्तु प्रध्यक्षीकरण एक चदित ([ए००फाक) 
मानसिक प्रक्रिया है | अत्यक्षीकरण की स्रालसिक श्रक्रिया में निहित जटिलता को हने 
एक छोट से उदाहरण द्वार अत्यधिक स्पष्ट कर सकते हैं। भाव लौलिए कि में अपने 
घंर में अपने भाई से कुछ मासें कर रद्दा हू / इसो थोच हमारा कुत्ता दरवाजे परे 
भूंक उठ्ता है, जिससे हमे इस बात का घत्यक्षीकरण होता है फरि दरवाजे १९ झचश्य 
ही कोई नवागन्तुक आया है। कुत्ते के भूंक्‍्चे भौर सुझे इस बात का प्रत्यक्षीकरण 
द्ोने के थीच प्राय कुछ भी समय नहीं लगता । परन्तु यदि प्रत्यक्षीकरण को इस 
प्रक्रिया की व्यास्यय की जाय तो इस भावसिक प्रक्तिया की जटिसता स्पष्ट हो जायगी। 
पहली जात सो यह है कि हम इस कुत्त को जादाज की तुलदा अपने मावसिक धरातल 
पर, बिल्ली, गददे, मनुष्य दंत्यादि को आवाजों से करते है॥ अत्य जानवरों की 
आवशों से की गयी शुशता के आधार पर ही हमे इस बात का ज्ञान दोता है कि यह 
कुत्ता नोच रहा है. कोई बिल्‍लो नही बोस रही दै न गदद्दा ही रक रहा ह। इसी 
प्रकार घत्प कुत्तों की आवाज से तुसना करने पर मालूम हीता हैं कि यह हमारा ही 
कुचा हूँ पडोसी का नही । 

भूतकाल म दसने अपने #ुपे को भद के पीछे, बगल एवं सामने से बोलते हुए 
भुदा ह ५ झब इस बात का श्र कि कुत्ता दस्वाजे पर बोल रह्दा हैं घर के प्री से 
महीं हमे स्थान मिखरूु्यण (३.००४/८८३४०४) के बाद ही पता चलता हूँ । 


११९ 


इसी प्रकार कुत्ता भूख की अवस्था, भय की अवस्था, कोष की गवस्था 
इत्यादि में भी बोलते सुना गया है। परल्तु भ्रूतकाल के अनुभवों के आधार पर ही 
समझ पाते है कि बाहर किसी के आने से वह बोल रहा है, भय, क्रोघ तथा भूख से 
नही । 

अस्तु, हम देललते हैं कि बाहर कोई मिलने आया है, इस बात के प्रत्यक्षी- 
करण से हमारे मस्तिष्क मे तुलना, विरोध, स्थान-निरूपण तथा भूतकाल मे प्राप्त 
अनुभवों को सहायता की आवश्यकता पडती है। विना इसकी सहायता के किसी 
वस्तु या स्थिति का पूर्ण परिज्ञाव अथवा प्रत्यक्षीकरण सम्भव नहीं है! परिणामस्वरूप 
मनोवैज्ञानिको ने प्रत्यक्षीकरण को एक जटिल भानसिक क्रिया को संज्ञा दी हैँ । 


सबेदया और धत्यक्षीकरण सें श्रन्तर 
(08970007 9७ ्रव्था 8७5० 790 ऐट/००एाणा) 

आजकल के मनोकैज्नानिको के अनुसार संवेदना नाम की कोई भी मानसिक 
प्रक्रिपा प्राणी मे नही होती है। उनके विचाण से सवेदता एक मिथ्या या गष्प 
(?५/ना००४०8 १४४७ ) है । मनुष्यों मे भ्रथम एवं साधारण (व्फाव्शांबाए शत 
$07फा७) होने वाली मानसिक श्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण ही है । यह विचार यथोचित 
तो हैं पर मानसिक प्रक्रियाओं को समझसे के लिए मनोवैज्ञानिको ने सवेदना एव 
प्रत्यक्षीकरण को भिन्न-प्रक्रिशओं का रूप दिया है । 

इनलोगो के मतानुसार सर्वेदता और प्रत्यक्षीकरण मे निम्नलिखित अन्तर हैं-- 

१ खवेदता एक सरल मानसिक प्रक्रिया है, परन्तु प्रत्यक्षीकरण एक जटिल 
मानसिक भ्रक्रिपा है। तात्पर्य यह है कि सबेदना द्वारा किसी उत्तेजना की विशेषता- 
विशेष की चेतनाभाज्र होती है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण भे इसका ज्ञान होता है जिसमे 
अनेक मानसिक प्रक्रियाएँ गामिल है। इसकी विरूदु व्याख्या प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा 
का विश्लेषण करते समय की गयी है ) 

२ सवेदता को एक निरथंक और प्रत्यक्षीकरण को एक सार्थक अनुभूति कह 
सकते है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वेदना में उत्तेजना की विशेषता को चेतना- 
मात्र होती है, किन्तु प्रत्यक्षीकरण मे उस चिद्ञेपता के अर्थ से भी भिज्ञ हो जाते है 
इसी दृष्टि से मनोवैज्ञानिको ने सवेदना को निरथेक तथा प्रत्यक्षीकरण को सार्थक 
अनुभूति की सन्ना दी है । 

३ भ्रौष्ठ व्यक्तियों मे विशुद्ध स्वेदना (?प्ा७ इ०॥३४४0०0) मसम्भव है । 
कारण, प्रौढ मनुष्यों से सवेदना के साथ-साथ वस्तु के अर्थ का भी ज्ञान होता जाता 
है। अत भनोवैज्ञानिको ने सबेदवा को एक अमूत्ती (8०४४४०० तथा प्रत्यक्षीकरण 
को सूत्त' ((०ाण्ग४/४) अनुभव कहा है । व्यावहारिक जीवन मे भी संवेदना की 
अनुमूत्ति नही होती, किन्तु प्रत्यक्षीकरय का अनुभव तो सदा होता है । 


श२० 


४ प्रत्यक्षोकरण मे ग्रपहुक भ्रवियाओं ([0००००६०२ 9700०४४८३) के अतिरिकत 
अ्रतोकात्मक प्रकियाएँ' (89990० 770003853) भी रहती है। परन्तु संवेदना 
मैं इस प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं (5900० 70०७४ड८४) का सदा अभाव रहवा है! 
अत" सबदना को उपस्वितिकारी (77<४८(४४४०) और ग्रत्यक्षीकरण को उपस्यिति 
कारी प्रतिरुषक (ए7९४८४/४/५४ इ९८७7६३८४८४४एछ) प्रतिया बहुः गया है । 


प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप 
(स्बघरर ०६ ए४7००5४७००) 


उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षीकरण में तताश्कालिकता (76868 
श08$) का चितष गुण होता हू अर्थात वातावरण म उपस्थित बस्तु फा ही अ्रत्यक्षी 
करण सम्भव है।* परन्तु वातावरण में उपस्थित पत्येक वस्तु का प्रत्यक्षीकरण 
मनुष्य नहीं करता । यह ठीक है कि भनुष्यों पर वातावरण के प्रभाव लगातार पड़ते 
शहते हैं। पर वातावरण से उपस्थित रुभी चौजों का प्रत्यक्षीकरण मलुध्य नदी 
अरता ) गर्मी के दितों मे पले चलते रहते है फिर भी य चतत रहे है। इसका ज्ञान 
नहीं रहता । पत्ता का घलना ज्यौंद्ी बद हो जाता है. त्याह्ठी बर्द हुए पैसे का 
अत्यक्षीकरण हो जाता हूँ ।.. इसी प्रकार परिवर्तव (00582 राय हर अषपक्षी 


करण को भाषार है । बातावरण में चलते हुए पे का दक जाना परिवत्त न है भत्त 
इस ओर ध्याव चला जता है ।२ 


वातावरण मे उपस्थित प्रत्येक वस्तु का भत्यक्षीकरण भर्लुध्य द्वारा होना 
सम्भव ही नही मनुष्य केवल उन्ही बश्तुओं का प्रस्यक्षीकश्ण करता है मो उसके 
अवधाम परिधि (3.4 ० 8/८८707) मै आते है।.. इश प्रकार वस्तुओं का मो 
अगुभव मधुप्य को होता रहता है उसे श्र णिमो मे रखा जा सकता है। एक मतुध्य 
का वह अनुभव णहाँ मनुष्य वस्तुओं को अध्यक्ष कुप से देखता रहता है। ऐसी वस्तु 
अमुष्य के अवषान केन्द्र (छ00ए5 ० हव्य700) मे रहती है। रंसरा उन वस्तुओं 
का अनुभव जो अवधान-केद्ध में नहींद्ोती गरन्‌ वब्रमघात परिपि ते बाहर 
(4बतढ्ाण ० 4(०घ००प) होठ है ।. अ्रत्यक्षीकरण-अवधात कैख_से रहते वाली 
यस्तुओं का ही होता है। अ्म मरत यद है कि कौम-सो वस्तु अवधास-केद मे झाती 
है। ढिसी वस्तु का अवधान-बे द में आना उत्तेजना विशेष एवं आ्णी पर नि 
करता है उत्तेजना-विज्ञप के गुण भी उसेजना को अवधान केख में पट भाने से 
मदद देते हैं। इस गुणों में प्रमुख घुण जिसके शल पर उत्तेशवा-्मवधाव-केख में 

_िंक पाती है, पे अप्लिलित हैं-- 

३ 77९इद१९5९४३५ ४7/(20 827053 वो] एडट/०थ्फ।ण7 न-न्क्ैथ्याद१ 


३. (बत8६ ५६ 86 98333 छा ए20०छाएणा बच 0फिष ४०723. एशएटए* 
4 व आ हे *मनवन्ट ह0 अजाए? #८*/ व ० प्राविदिचा०8 ॥9 पाल दायर 
] 


के 


श्ण्श्‌ 


इक) उत्तेजना को तोब्रत्ा (/ाआफ ए ॥6 इतएएंए७ ), 

(ख) उत्तेजना की नवीनता ()र०एथ(५ रण 0॥6 #पफ्ाप्र०७), 

<€ग) उत्तेजना की पुनरावृत्ति (26०60 ० [॥6 शाप्रापा०७) । 

इन गुणो का वर्णन ध्यान (800०7) की चर्चा करते समय किया जायगा । 


अत, प्राण के अन्दर वर्त्तमान आन्तरिक स्थितियों की ही चर्चा यहाँ अभीष्ट है | 
मनुष्य के अन्दर पाये जाने वाले गुणों में अभिप्नाय (प्रॉध्याएणा) एव प्रेरणा 
(४०एथ०7) का प्रमुख स्थान है । ये गुण मनुष्यो का घ्यान किसी खास वस्तुधिशेष 
की और ले जाते है, जिसका प्रत्यक्षीकरण मनुष्य अपने ढग से करता हैं। यहाँ स्पष्ट 
करना आवश्यक हैं कि मनुष्य वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं मे से किसी एक का 
ही प्रत्यक्षीकरण क्यो करता हैँ ? जैसा कि ऊपर कहा गया हैं मनुष्य की इच्छा, विचार 
आदि बस्सु के चुनाव (8७००४०॥) में एक सहयोग देते है। पोस्टसेस तथा बुसर 
(ए०बणाबाए. बपघ0. फपपा0०7) ने एक प्रयोग किया जिसमे उन्होने स्पष्टतया दिखाया 
कि प्रत्यक्षीकरण मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। 
इन स्थितियों का ही यह परिणाम है कि प्रत्यक्षीकरण एक चयनात्मक (56९०४ए०७ ) 
मान्तसिक प्रक्रिया है। इस चयनात्मकता (86०८9) का आधार भनुप्य की 
आवश्यकता होती है। प्रयोग विद्याथियो पर किया गया था। दो वर्ग के लडके थे । 
एक, जो भूखे थे और दूसरे जो भूखे नही थे । इच दोनो तरह के विद्यार्थियों को 
एक पारदर्शी पर्दे की दूसरी ओर रखी गयी चीजो के क्षणमात्र के लिए देख कर 
उनका वर्णन करने को कह्य गया । पर्दे की दूसरी जोर कोई खाद्य-पदार्थ नहीं था, 
'परन्तु कुछ अन्य चीजें (8708700७५ ग8५7०) रखी हुई थी। फिर भी वे विद्यार्थी 
जो भूखे थे उनलोगो की खाद्य-सामग्नी का प्रत्यक्षीकरण हुआ । अर्थात्‌, उन्होने अन्य 
चीजो को खाद्य-सामभ्री के रूप मे देखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य वातावरण 
से अपनी आबदब्यकतानुसार वस्तुओ की खोज उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। अत 
भ्रत्यक्षीकरण की क्रिया को मनुष्यो की आवश्यकताओं का व्यक्त रूप कहा जाय तो 


कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुप्य की आवश्यकताएं' मिन्‍्त-भिन्‍त होती है। 
इन आवश्यकताओं मे भिन्‍नता होने के कारण एक ही वस्तु को दो ममुष्यों द्वारा 
देखने पर उनके प्रत्यक्षीकरण मे भिन्‍नता आ जाती है । 


अनुष्य अपनी मनोवृत्ति, प्रेरणा, अभिप्राय, रुचि इत्यादि के अनुसार ही किसी 
अस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है । यही कारण है कि वस्तु, जो किसी को अधिक प्रिय 
ज्गती है, वही वस्तु दूसरे को अत्यन्त अप्रिय लगती है। अस्तु हम कह सकते हैँ कि 
प्रत्यक्षीक्रण फी क्रिया वेयक्तिक एवं चयनात्सक होती है ॥* 

प्रत्यक्षीकरण भिन्‍्ल-भिन्‍न सवेदनाओ का समूहमात्र नहीं है अथात्‌ किसी 
बस्तू के भिन्‍त-भिन्‍न अवयबों को देखने से उत्पल्न सर्वेदताओं के योग से प्रत्यक्षीकरण 
नही होता घरन्‌ उस वस्तु का सम्प्न रूप (55 5 ७7०७) स्लेगज्ञाल ही. पत्यक्षीक्षरण 

१ *एशास्णजाणा 35 इशुश्टाएड बाते प्राताशतण्शाहार ? 


श्र 


है। ग्रुलाब के फूल को हम देखते है तो उसके देखने के समय उसकी पत्तियों को 
अलग-अलग संवेदना, रगी की एक-एक अलग संवेदना गनन्‍्ध एवं स्पर्श की कोई अलग 
सवदना नही द्वोतो ! उस गुलाब के फूल का समप्र के रूप में (४5 & ज॥००) 
प्रत्यक्षीकरण गठित (0:22४75०0) होता है। इस सग्ठत पर द्वी भय (>(०७४ए१्टो 
निभर करता है । 
अत्यक्षोकरण में सलग्त क्रियाएं 
(2070085565 वहए०9[एल्‍पं ॥7 ए६7०८०॥०7) 

किसी बस्‍्तु को मिम्नलिखिव त्रियाए सहमोग देसी हैं--- 

१. प्राहक अ्रक्रिपाए (7९८०८७/एण 9702८5७०३) छ प्रतिकात्मक प्रकयाएँ 
(8)ए700॥० ए700०5४८०४) २. भावात्मक प्रकियाए. (4गि6८४९४ 97००८४४००) भौर 
खलित अमुभव (॥०४६४०४० ०5०८८४०००७) तथा ४ इकफाईकरण की प्रकियाए (0700- 
७९5४8 0 प्रशावीट्व४००) ) 

4. ग्राहक प्रकिियाएँ ([२९००९७०१०४ 970००6४5०४)-- जब कोई उत्तेजना ग्राह्म> 
कैट्ियों के सम्पक में आती है धो स्तायु अबाह तैयार होकर ज्ञानवादी वस्तु 
(डथ्य४07१ प्रथ०१७) द्वारा सुपुम्तना (554 ००7४) एवं मस्तिष्क (छेषछाघ) तक 
पहुं चता है । यहाँ साहचय स्नागु-कोष (48800४0०॥ 'पल्य7०७5). उन प्रवाह्दों को 
गतिवाही-तन्तृओं (१(0007 7४८४६) में छोड देता है जिससे ये प्रवाह मासपेधिगों 
तक पहु चते हैं। इसके फलस्वरूप एक क्रिया उत्पन्न होती है जिससे प्रत्यक्षीकरण 
सम्भव होता है। ग्राह्यकेडिियों से आरम्भ द्वोकर भासपेश्षियों या पिंडों (8#०0007४0 
मे विलीन द्वोने वाली क्रिया को ग्राहक क्रिया (7२८०८७४०८ 9:0०८४5) कहते हैं । इस 
अकार की क्रियाएं देखने, सुनने आदि सभी अनुमवों में होती हैं । 

२ प्रतोकात्मक् क्रियाए (300०० 9700०6४६४६४)--- वस्तुओं के ग्रत्यक्षी 
कारण में जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनमें प्रतीकात्मक प्रक्रियाभो (५॥000॥6 
[7००८४६८५) का गौ प्रमुख स्थाव है। मनुष्य को क्भौ-क्ी एक वस्तु देखकद उससे 
सम्बाश्षित बस्तु का स्मरण हो जाता है । मनुष्य में होने बालो ऐसी क्रियाओं मो 

अवीकात्मक श्रक्रिया' कदते है जैसे--नारगी का चित्र देजकर उसकी गर्म, स्वाद 
आदि की याद जाना, जिसे पहल लाया द्वी । विवाह से मिली भैगूठी विवाह की याद 
दिलाती है। फ़िर परीक्षा में पइनों को देखकर याद किये हुएं उत्तरों की याद को 
भी प्रतौकात्मक प्रक्रिया के अन्सेंत रख जा सकता है | 

३ भावात्मक अकियाए (42०४४६८ 9702८53८४) किसी वध्तु को देखने और 
सुनन के परचात आणी से उस वस्त के प्रति सुक्दद या दुखद भाव का उठना 
भी स्वाभाविक ही है। वल्तुओं के श्रत्यक्षोकरण के पदचात्‌ म्ुष्य उस वस्तु के 
प्र्यभीकरण से. सतुष्टि (पट्यड्वय0293) . अन्ततुप्टि (0/ए/८8शाए/ 6४४) या 
तटस्पता (70/8465०० ) की प्रक्रियाआ का भादुर्भाव अपने में पता है। मनुष्य 

में होने बाली इस प्रतिक्रिया को मावात्मक प्रक्तिया को सन्था दी जाती है उदादर- 


श्ररई 
णार्य, घण मे एक प्रिय मित्र के आने से उन्हे देखकर खुशी होती है, दुश्मन को देख- 
कार दु ख एव जिसे व्यक्ति रोज दिन देखता रहता है उसे देखकर न तो हर्प ही होता 
है और न विषाद ही, वरन्‌ मनुस्थ तटस्थ-सा (परात्ाशशिक्ा:) रहता है। कभी-कभी 
वस्तुओ के प्रत्यक्षीकरण के पदचात्‌ उस चस्तु का सूल्याकन भी किया जाता है। 
/ मनुष्य प्रत्यक्षीकरण हुई वस्तु को तौलता है अर्थात्‌ वह देखता है कि वस्तु कैसी है, 
सुन्दर (8६8०) है या कुरूप (एष्टा9) या इन दोनो मे से कुछ भी नहीं है। 
मनुष्य का यह अनुभथ भावात्मक प्रक्रियाओ एव पूर्व अनुभूतियों पर निर्भर है। जिस 
वस्तु के प्रत्यक्षीकरण से हर्ष होता है वह वस्तु दूसरे की नजरो मे कितनी भी कुरूप 
क्यो न हो पर देखने वाले व्यक्ति की नजरो मे सुन्दर ही निकलेगी। उस वस्तु को 
सुन्दर देखने मे उसकी पूर्व-अनुभूतियों का भी सहयोग रहता है। इसे एक उदाहरण 
द्वारा स्पष्ठ किया जाता है। एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी को देखतो है तो 
बह सुन्दर ही लगता है। दूसरे के देखने में वह कितना भी कुरूप क्यो न हो, पर, 
भ्रमिका की नजर मे तो वह सुन्दर ही मालूम होता है। इस प्रकार की मासिक 
प्रक्रिओ को 'ललित अनुभव” (&०४४०७४० ७७०००) की संज्ञा दी जाती है। 
४. इकाईकरण की प्रक्रिया (?70००४४ ० एगाी0७7०॥)--किसी बस्तु का 
प्रत्यक्षीकरण व्यक्षित एक इकाई तथा समष्टि के रूप से करता है। भुलाब के फूल का 
0020३ कर 48 हम उसकी पखूडियो को अलग-अलग न देखकर एक इकाई 
- के रूप मे देखते है और तव हम कहते ल सी प्रकार 
एक पेड की कक डालियो को 52032 04/:2 हि रस पेड को 
इकाई के रूप मे देखते है। 
सुगन्ध-युक्‍त गुल(ब के फूल के प्रत्यक्षीकरण में सलग्ब क्रियाएँ 
अब प्रश्स है कि प्रत्यक्षीकरण के समय कौन-कौन-सी प्रक्रियाएँ शामिल रहती 
है। उदाहरण मे लिए, सुगन्धयुक्त गुलाब के फूल के प्रत्यक्षीकरण की क्रिया को ले लें। 
मनुष्य गुलाब के फूल को देखता है। आँख इस देखने की क्रिया को करती है । भाँख 
यहाँ ग्राह्मकेन्द्रिय है जहाँ से स्नायु-प्रवाह बनकर मस्तिष्क तक जाता है, जिससे 
दृष्टिसनेदना (५१४ए७। $०७05४४07) होता है। इसके अतिरिक्त, गब-सवेदना(0[08 
००५ &७58007 ) भी होती है । इस कार्य मे नाक ग्राह्मकेन्द्रिय है. साथ-ही-साथ 
उसे छने के कारण स्पर्थ-भवेदना भी प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीन 
गह्मकेन्द्रियाँ कार्य सम्पन्न करने मे लगी है । 
इस ग्रुलाब के फूल को देखकर अगर मैसूर (]४9४०7७) स्थित वृन्दावन की 
फुलवारी के ग्रुलाब के फूलो का स्मरण आता है तो कहना यथोचित होगा कि यहाँ 
ग्तीकात्मक प्रतिक्रियाएँ ($५ए70०॥० फ्रा००८४४७७) भी झामिल है। साथ-ही-साथ 
फूल देखने से एक भाव भी उत्पन्न होगा । वह भाव है सुखद भाव, दुःखद भाव एवं 
तटस्थता का (्‌ ए९8४७790९5% रारए|रछचकशाघ्र555 ध्यात॑ ग्रवाीदिष्ा००) | फूल 
देखकर व्यक्ति मे सुखद भाव उत्पन्न हो सकता है | पर फूल देखकर दु ख का अनुभव 
करना कोई आद्चर्य नही । जितकी श्रेमिका मे विदाई के समय फूल भेद किया 


३२४ 
उनके ज्लिए फूल विषांद का प्रतीक हो जायगा ॥ झुछ ऐसे भी व्यक्ति है. जिन्हें फूल 
देखकर किसी भी भाव का अनुभव नही होता है। इस प्रकार श्रत्यक्षीफरण में भावा 
व्मक क्रियाएं (#॥८०४४४ 770०८६5४८७) भी शामिल है ! 
अते में कहता आवश्यक है कि वस्तुओं को प्रत्यक्षीकरण से उसे सुन र कुल्प 
मा कुछ भी नहीं औकलने को भश्रदत्ति मनुष्य में होती है। ग्रुलाब का फूल सुन्दर 
छग सकता है। भयुष्य का यह अनुभव ललित झनुस्तव (&व४06७० #फण।॥८३००)) 
॥ 
रे 00025 2 हो चुका है कि प्रत्यक्षीकरण समष्टि रूप में होता है। अत 
गुलाम के फूल को ध्यनित इकाई के रूप में देखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
अत्यक्षीकरण मे प्राहुक प्रतिक्रियाएं (॥२८०८०४०८ 970025465) प्रतीका/मर-प्रक्रिपाए 
७9978०0० 77०००४४८७).. भावार्मक प्रक्रयाए.. (440०776 ए7000550%) तया 
सलित अनुभव (4८४४९४० ०ुष्प०्ग०८) और इकाईकरण की क्रिया (07000 
88९9 णी घयाग्िव्यार०य) शामिल्न ६। 


पू्े भ्रतुभूति का अत्यक्षीकरण सें स्थान 
(४००७ ण॑ 79४४ छफ्रथ्य्त०8 ॥ 9९7000007) 

पूबअनुभूति का प्रत्यक्षीकरण मे गया स्थान है कहना विधादास्पद है । फिर 
'भी मनोवज्ञानिकों के विचारों को दो श्रणियों में रखा जा सकता है। एक विचारक 
ये है जिनके अनुसार पूर्व अनुश्नृति मनुष्यों में एक मानसिक व्यवस्था (520 को उत्पन्त) 
(70000) करता है । इसके फलस्वरूप मनुष्य पूर्व की देखी हुई वस्तुओं को पहले 
की ही तरह देखता है। प्रत्मक्षीकरण ते उत्पन्न ज्ञानात्मक ग्यवह्वर एवं झनुमव का 
आधार पूर्व अनुभूति होती है। इसी भणी के मनोर्वशानिकों का दो शिचार है कि 
मनुष्य धव-अनुभूति के अमाय में किसी भी चीज का प्रश्यक्षीकरण नहीं कर सकता 
है । इस विचार की धुष्टि क लिए प्रयोग भी किये गये हैं। भाइलस (77002६४)" 
भदौदय ले एक प्रयोग किया है जिनमे उन्होंने एक व्यक्ति को छु्ती दिखलायी। 
कुर्सी जिस व्यक्ति को दिखायी गयी उस व्यक्ति की आँखों में मक्षिपट (९6878) 
पर विद्योष प्रवन्‍ध हारा उत् कूर्सी का श्रतिबिम्ब (77386) इस श्रकार गिराया 
गया कि यह प्रतिब्रिम्ब कुर्सी उलटकर देखने पर होने थाली प्रतिनिम्य की तरह 
धा। एसी अवस्था में व्यक्ति को कुर्सी उल्टी हुई नजर आना अविश्यक था. 
पर ऐसा न हुमा । ठुर्सी उस व्यगित को सीधी ही रखी जान पड़ती थी। कुर्सी को 
सीधा रखा देखने का एकमात्र कारण मनुष्य की पूर्वे अनुभूति थी जिसने मनुष्य में 
एक मानसिक स्थति (5८8) को उत्पन्त (700००) कर पूर्व की देखो हुई वस्तु की 
पहले की हो तरह देखने की प्रवृत्ति ([2785०८७) को सफल किया । हर्चातु उसते 
"कभी भी उत्तदी हुई झुर्सी का उस अवस्था में रखें जाने का अनुम व मही किया था, 
बरन्‌ पथ का अनुभव दुर्सो को सीधा ही रखने का था। फत्तत उसने कुर्सी को सीधा 

३ वरल्फोटडड मरतणण्लान! एथ्डाएडक्‍ठच ॥0 एल 0णव० 


श्र 


ही रखा देखा । इस प्रयोग से स्पष्ट है कि पूर्व-अनुभूति के अभाव मे प्रत्यक्षीकरण 
सम्भव नहीं है | एक दूसरा प्रयोग एक जन्मान्ध व्यक्ति पर भी किया गया था | 
जन्मान्ध व्यक्ति कीटुआँख़ो को ऑपरेशन से ठीक करमे पर जब उनको आँखों में 
,रोशनी भा गयी तो उसे त्रिभुज (/५) और वृत्त (0) के आकार की दो भिन्नः 
आक्ृतियाँ दिखलायी गयी । उस व्यक्ति ने कमी पहले इन आक्ृतियों को नहीः 
देखा था । फलत पूर्व अनुभूति का अभाव था। परिणामस्वरूप यह पाया गया 
कि बह व्यक्तित इन दोनों चीजो के आपसी अन्तर को पहचानने में असमर्थ रहा । 
उसकी दृष्टि मे वृत्त एवं त्रिभूज में कोई अन्तर नही था। इस श्रयोग से भी पूर्च-- 
अनुभूति की महत्ता स्पष्ट हो जाती है । 
दूसरे बर्ग के विचारक जेसटाल्टवादी ((96#2]9335) है ।१ इनके अनुसार 
प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण मे आकार ([8प्ाा७) और पृष्ठभूमि (७७०८४ए०एात ) का सम्बन्ध- 
रहता है । अर्थात्‌, मनुष्य के अनुभवों में भी पृष्ठभूमि और आकार का सम्बन्ध देखने 
को मिलता है । मनुष्य जब किसी बस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उस समय एक 
वस्तु अत्यन्त सामने साफ एक किसी पुष्ठभूमि पर दीखती है। कुछ समय बाद जबः 
मनुष्य किसी और चीज का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उस समय का उसका अनुभव- 
बिल्कुल नवीन, तुरुत पहले होने वाले अनुभव मे भिन्न नहीं होता, वरन्‌ पहले के 
ञः कव से कुछ परिवातित होता है| अर्थात्‌ बरत्त मान मे होने वाले अतुभव थोड़ी देर- 
पह अनुभवी से सम्बन्धित रहते है । इस सम्बन्ध को स्पष्ठ करते डर जेस्टाल्ड- 
बादियो + ने स्पष्ट वतालाया है कि पहले के अनुभव अभी प्राप्त अनुभवों की पृष्ठभूमि- 


१ जेस्टाल्टिज्म था जैस्टाल्टबाद ((9654(57). अथबा '"जैस्टाह्ट स्कूल (56४4॥- 
800०)--सन्‌ १६४० ई० मे जम॑नी (9०7५9) मे स्टुक्चर लिज्म (50०परा8॥507), 
के विरोध में (88 & 700०9) इस “बाद (390) का जन्म हुआ । इस “वाद” को मानने 

बालो मे बार्र ईमर' (५/०४४८४७७०), कोइलर (700]७) और “कोफ्फका (60०#:8) 

इत्यादि मनोबैज्ञानिको के नाम प्रमुख है जिन्हें जेस्टाल्टवादी (5०४8080) मनोबैज्ञानिको' 
के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके अनुसार मानसिक प्रक्रियाए" (४७४४४ फ॒ः00०5868) 

का मानसिक तस्बो (१/८7८४] 6०४ं८॥(७) मे विश्लेषण (७79/ए85) कर, उनका अध्ययन 

करना जैसा कि स्टूबचर लिस्ट (5ध७०८४7॥४६$) लोगो का विचार है, बिल्कुल गलत है । 

इनके मतानुसार मानसिक भ्रक्रियाएं मानसिक तत्त्वों (१/९०४४४) ९०००००४७) के योग ($प्गा 

०; ४400०) से नहीं बनती है। ये मानसिक भ्रक्रियाओ का अध्ययन समग्र रूप से (85 8 

ए/श०।७) करते है । 


२“पुफ्त७ ७फ़ुथ्घाधा८९8 0 809 णा6 ॥86फ्रढां ५8 8 एञ06 पा छाती एश- 
(शा दशेक्षाशा5, ए छा, डंग्याएं 0पा 7॥96 ०एएथालाए8 ०ए तर 7्ररत करारा 
0085 40६ छाप्रधाइट 85 7 थापारोए प्र कफुथालरा0ए8, एप 6068 888 
णाक्काए४ ता तार्वा. रण वि _ शाल्शण्पह प्रण्यादां एणारध्पप््गाए, धएलशओए क्ाुथ्ल 
0 हापछ07 ब०एएालीलातेलत 75 3एए/।शाल्ग्रवंश्त पर उलाबरा0त (0 (6 एज 
७५एुटएल१०४ रण फि& ॥0ग्रगा, बाते 40 86 >७छछाशाट8 ता ग्रागत्ताबांटाए 
एालएट्वाए ॥०ग्रद्ञा5, "05, ॥णा शाणीलः एजणा। ण॑ शल्जछ छढ 5९९ धीवा 
प्राद्चल७ 3$ गैज़ब॒5 गा5ड कशबाणा णी गि8फ' बाप 'डइए०णात! थ एशकापकं 


€६एथाशाएड छाप पाता 45 & 7602८5६३7५ प्ऑक्ाबएंशाइत० रण फशएलएएशन्नर 
€रफुटालटा०९ ---0०ार5, ४॒<& न्‍ल्श्ट, उ 
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(84ण८०एा०) के रुप में जाते हैं | णेत्टास्टवादियों के इस विश्लेषण से यह ह्पप्ट 
है कि पूद अनुमति भ्रत्यक्षीकरण मे पृष्ठम्कूमि का काम करती है ॥ 
जेस्टाल्टवादियों मे भी अपने विचार कौ पृष्टि के लिए अनेक प्रयोग किए 
है। इन अयोगो का उल्लेख यहाँ अभीष्ट नही है । पु 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्व-अनुभूति का स्थान प्रत्यक्षीकरण से एक 
पृष्ठसूमि के रूप मे या मनुष्यों में विशेष मानसिक स्थिति (3०) उत्तन (]07०४) 
करने के रूप में अवश्य रहता है | निरचयात्मक रूप से तो यह कहा जा सकता है 
कि पूर्व झनुभूति का सहत्व प्रत्यक्षीकरण में है । 
* प्रत्यक्षीकरण सम्बधी जेस्टाल्टवादी विचार 
(796 06३8/40 #77#7एण्ब०8 ०९ एशबध्कछाण ) 
सातावरण में उपस्थित उत्तजनाओं का अ्रत्यक्षीकरण जस्टाल्टवादियों के 
अतुसार मस्तिष्क द्वारा वातावरण को सग्रठित करने १र आधजित है। यह सत्य है 
“कि उत्त जनाओो के उपस्थित द्वोने पर सवेदनाए भाप्त होती है। परतु व्यम्रित इन 
संवेदनाओ के आधार मात्र पर प्रत्यक्षीकरण नहीं करता है। वह मत्तिब्क में स्थित 
स्रमठन करने की किया के सहारे वातावरण को देखता है जिससे उनके सामने उपस्थित 
होने वाली उत्तेजनाएँ अचप्रूष एवं सगठित द्वोती हैं। जैस्टाल्टवादियों के इस विधार 
से स्पष्ट है कि व्यवित जो कुछ भी देखता है वह अपने पूर्व भनुभवो के आधार पर 
नही देखता वरनू उसके अन्दर सगठन की जो क्रिया है वह प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण को 
संगव यनाती है | अत" प्रत्यक्षीकरण एक जन्मजात क्रिया हैं। इस किया का प्रमुख 
छह इय सगठन है। इस संगठन पर ही वस्तु का ज्ञान आश्रित है। 
जब प्रइन ह कि मस्तिष्क को प्राप्त सगठन की क्षमता का ज्ञान हमे कसे 
द्वोता है? कुछ ऐसे भ्रयोग फिये गये हैं जिनसे मस्तिष्व को मह क्षमता प्रलक्षित होती 
है। इन प्रयोगों में, योल्डस्टाइल (5०05072) का भयोग उल्लेखनीय है । इ“ढॉने 
एक सनिक पर प्रयोग किया ॥ सैनिक को मस्तिष्क मे गोली सग्ने से काफी 'चोट 
आयी थी | इस चोट के उपरान्त उसे उ0प्राप ध्ब्ददिखलाया गया | हसे दिखलाये 
जान पर वह भ्रत्येक अक्षर को अलग-अलग पढ सकता था परन्तु इहे एक कर 
समग्र रूप से देखने को क्षमता नही रह गयी थी । इस प्रयोग से स्पष्ट है कि व्यक्त 
जो कुछ भी प्रत्यक्षीकरण करता है उसके मत्तिष्क में बत्तमान संगठन करने वो 
किया पर निर्भेट करता है । मस्तिष्क में चोट खग जाने के कारण भस्तिप्क की 
संगठन करने की जिया का छात्र हो छाता है । सगठत की किया के अभाव में व्यनित 
अत्यकीक्रण सही कर सकता है । 
अस्तिष्क में यर्त मान सगठन करने की किया का कार्यश्ञील होना उत्तजना 
आर विमर है । वातावरण की उस जपाएँ मस्तिष्क में संगठित करने की क्रिया को 
.. “उत्पन्त करती है| मस्तिष्क में इस क्रिया के उत्पन्त होने के फलस्थरूप व्यक्त का 


श्र्छ 


मस्तिष्क एक खास अवस्था को प्राप्त करता है। व्यतित्र का प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क 
की इस अवस्था के ही अनुरूप होता है। अत जेस्टाल्टवादियो ने कहा है कि बाता- 
चरण से उपस्थित उत्तेजना एब प्रत्यककरण मे कोई अनुरूपवा (00फा०४००70७॥०४) 
नही रहती है । परल्तु व्यक्ति के अनुभव और मानसिक क्रियाओं (श०्याक ए0- 
/ 06४५९७) मे काफी अनुरूपता (0007८5७०७१९८००८) देखी जाती है 
जस्टाल्टवादियो के बिचार से पूर्ण स्पष्ट है कि मौतिक वाताबरण में उपस्थित 


उत्त जनाएँ हमारे अनुभवों से पूर्णल्पेण नही मिलती है । व्यक्ति का वातावरण 





[ चित्र १७] 


सम्बन्धी ज्ञान का अनुभव स्नायुभण्डल के स्तर पर सगठन की देन है । इस संगठन 
के फलस्वरूप ही व्यक्ति सवेदनाओं के द्वार) प्राप्त प्रदत्तो (088) को ज्यो-का-त्यो 
ग्रहण नही करता बल्कि उन प्रदस्तो का एक भिन्‍न अनुभव उसे होता हैं जिसकी 
अभिव्यक्तित वह अपने व्यवहारों में करता है । स्ताबुमण्डल के स्तर पर हुए सगठन 
के फलस्वरूप व्यक्षि जातावरण को सगठित अनुभव करता है तथा वातावरण की 
उर्त्त जनाओ का प्रत्यक्षीकरण वह्‌ आकार (एप8प्०) एव पृष्ठभूमि (छबण्ट्ा०एात ) 
के रूप मे करता है $ 
अन्न प्रदन यह है कि प्रत्यक्ोकरण मे आकार और पृष्ठभूमि के सम्बन्ध का 
9 &0फ कफुशालाए& त0 ग्र्ण ००णान्‍्छ्णात एणा एण फुणगप शा 
फ्राशशवण अंयाएा रिशादए पी6ए शा प्रा० <णाकरट्ओएई बात ऋष्वशाएंगि 
एटा एप व्शाएण ए& उढ्वतापर इधएथग्ए प्रा०  शल्मालाक्राए इ्ााइव- 
ंणा गाते ग्राब्ष्टू८५, प्रध्वर्टणाढ. 5८१5०५9 शच्गलाह बाल ग्रण ह6 जा जता 
जषाणा प्र एछलकातण०्ड्ठाज्रंड सा 705 एाणाबंए ऋता ? 


>> द्रिकादा *[ृ5०गरणएफशाडय? 


श्र८ 
कया तात्पय हैं। व्यकित अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप बातावरण में उपल्यित अनेक 
उच्ेजनाओं में से किसी एक को अपने सामने (आकार के रुप में) रखता है भौर अन्य 
उत्तेजनाएं सामने आकार के रूप म रहनेवाली उत्तेजता की प्रष्ठभूमि में रहता है! 
आकार और पष्ठभूमि का सम्ब घ वातावरण को संगठित करने मे आवश्यक रूप से 
सहयोग बेता है । रूमिम (:१ए००७) मद्दोदय ने अत्यक्षीफरण कौ क्रिया के विदलेषण 
के उपरान्त पाया कि उत्तेजना के उपस्थित होने पर प्रथम तो व्यक्ति को उत्तेजना 
की उपस्थिति फा आभाठ होता है। इसके उपरान्त उत्तेजनाका अय वातावरण 
में उपस्यित उत्तेजनाओो के साथ का सम्ब्ध परिलक्षित होने लगता ह | अर्थात 
व्यनित सामने वर्त्तमान एक उत्तेजना के अतिरिक्त असम उत्तोेजनाओं को भी संबस्धित 
पाता ह। भत्पक्षीकरण की इस दूसरी अवस्था के उपरान्त व्यक्ति इन अनेक उच्चेज 
जाओ को एक घूसरे से पथक करने लगता हैँ । इस पृथवक्ीकरण (707/7८एय/6 
४०४८) की क्रिया के फलस्व॑रूप एक उत्तोजना अह्यन्त स्पष्ट एव सामने अन्य झत्तेशनाओं 
फी पृष्ठभूमि मे उपस्थित होती है। इस अकार का “आकार और पृष्ठभूमि 
का सम्बंध अत्येक प्रत्यक्षीकरण में अनिवाय रूप से देखा जाता है । एक साधाएण 
सा अनुभव जब हम वग मे बैठे पढ़ रहे होते हैं सो होता ह। सामने दीपाल से 
लगे इर्लक बोर्ड को दीवाल से अलग नहीं देखते हैं। यहाँ छक बोह प्रीछे फतते 
दीवाल के ऊपर उभरा हुआ माछूम होता हूँ । इस प्रकार दीवाल पृष्ठभूमि के हूप 
में और स्वक मीड आकार के रूप मे उपस्थित होता है। प्षेण्डर (3८घ००४) मदह्दोदय 
ने आकार और परष्ठभूमि के रूप में प्रत्यकश्करण करने की प्रभूच्धि को जस्मजआत 
माना हैं। इड्"ोने एक प्रयोग जमाघ व्यक्ति पर किया। इस ज-मा-घ व्यक्तित की 
आँलें इलाज के उपयात ठीक हो जाने के पश्वात उत्के सामने कुछ उत्तेजनाओं को 
उपस्थित किया गया। उच्चेजवार्मों को उपस्थिति के उपरान्त व्यवित में “भाकार 
और पृष्ठभूमि का सम्बंध अ्रत्यतीकरण के क्ष श्र मे देखा गया। सेण्डर महोदय 
के इस अथोग से स्पष्ट हू कि व्यक्ति में आकार और पृष्ठभूमि का अनुभव एक 
आयधमिक अनुभव ह जिसके अमाव मे प्रत्यक्षीकरए असम्भव हो जायगा। 
साकार और पष्ठभूमि की विशेषताएँ (008#८ल्यड/०३3 ० व800 
200 2870750 )---कबिन (रण) के अनुसार आकार और पष्ठभूमि की अपनी 
अपनी वि"पताए होती हैं । के विश्येपताए क्रमश ये हैं-- > 
का) आकार देखने में उभरा निकाला (58 ह्वोता 
हैँ । बसा “44% आकादइ के पीछे ता की होता, है हा 27६) शाश के 
(ज) आकार का स्थानीयकरण (7.0८272४ध००) सम्भव है परन्तु पृष्ठभूमि 
क पैसे रहने क कारण इसका स्थान निरूपण नही कर सकते हैं । 
(गे) स्राकार का अपना रंग होता हू णो सतह प्र कज्ौमुत रहता है 
परन्तु पृष्ट्भूमि का रंग अस्पष्ट एवं परिवर्सनशील (एगॉंपाए डी उजते शटताण्ड) 
ड्वोता हैं । 


श्र्५ 


(घ) आकार मध्य चेतना मे रहने के कारण अधिक दिनो तक स्मृति मे रहता 
है । परन्तु पृष्ठभूमि चेतना के मध्य मे नही होती, अत इनको स्मृति व्यक्ति को 
अधिक दिनो तक नही रहती है। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि "आकार ओर पृष्ठभूमि” के अपने-अपने 
आवश्यक गुण होते है । दूसरी चीज जो ध्यान मे रखते योग्प्र है बह यह कि “आकार 
और पृष्ठभूमि' के सम्बन्द को सम्भव करने के कुछ नियमों का भी सहयोग होता है, 
जिन्हे सगठन के नियम (7.4छ5 ० ०४क7डथ।07) की सज्ञा दी जाती है। 


इन 
नियमों में कुछ प्रधान नियमो की चर्चा की जायगी। 


सग्रठन का नियस 
(.॥ए ण॑ 0:डब्याायक्वत07) 

(क) भ्रैंगनैडज का नियम (.89 ० ?7७४0०72)--व्यक्ति बावावरण को 
सगठित करते हुए सदा ध्यान रखता है कि आकार, जिसे बह पृष्ठभूमि से अलग कर 
रहा है वह स्पष्ट एब स्थायी हो। आकार की स्पष्टता एवं स्थिरता को ध्यान मे 
रखते हुए बातावरण को सगठित किया जाता है । कभी-कभी तो आकाण एक सगठित 
वातावरण में ही उपस्थित रहता है जहाँ किसी भी प्रकार के सगठत 'की आवश्यकता 
नही होती । ऐसे बातावरण में पड़ी चीजो के प्रत्यक्षीकरण मे समय अत्यन्त ही कस 
लगता है । साथ-ही-साथ, प्रत्यक्षीकरण की हुई उत्त जना अधिक दित्तो तक स्मृति में 
उपस्थित रहतो है । वैज्ञानिक भ्रयोगो से भी हमे इसका प्रमाण मिलता दै॥। एक 
प्रयोग मे कुछ विद्यार्थियों को दो तरह के छाव्दो को स्मरण करने के लिए दिया गया 
-- (१) &प#णा०, श०आएणठकागड, 0४००५, 5ग्ाणब०, (२) "छाव, 7.7०, 
छा, 7970ग्राब्त 

उपयु कत दो तरह के छाब्दों मे श्रेणी (१) मे रखे गये छाब्दों मे तारतम्य का 
अभाव था, परन्तु श्रेणी (२) भे रखे गये शब्दों मे आपसी सम्बन्ध स्थापित करना 
सम्भव था। इन दोनो तरह के शब्दों को याद करने के दो सप्ताह के उपरान्त फिर 
विद्याथियो को उन पढे हुए शब्दो को ढुहराने का आदेझ्य दिया गया । इस आदेक्षा- 
नुसार विद्याथियों ते पहले के याद किये हुए शब्दो को दुहराने की कोशिश की । इस 
प्रयत्न में वे (१) अ्रणी में रखे गये शब्दों मे किसी एक को भी दुहरा न सके, 
परन्तु श्रेणी (२) मे रखते गये सभी शब्दो को उसी रूप मे दुहरा दिया। इस प्रयोग 
में स्पष्ट है कि सगठित वातावरण के प्रत्यक्षीकरण के उपरान्त उसकी याद व्यक्ति 
को अधिक दिनो तक रहती है। 

कुछ ऐसे भी वात्तावरण होते हैं जिनमे सगठन का अभाव होता है । सगठन 
के अभाव में जाकार को न्विरता एव स्पष्टता वातावरण नही दे पाता है। ऐसी 
अवस्था म्‌ बातवावरण सदा असगठित नही रहता है | यहाँ भी “आकार और पृष्ठभूमि” 


क्यू सम्बन्ध उपस्थित होता है | इस सम्बन्ध को कार्यान्वित करने में स्नायु-मण्डल के 
सा[« म० रू०ए-- ९ 
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स्वर पर होने वाली क्रियाए अधिक महत्त्यपूण होती हैं ॥ मल्तिष्क अक्षिपट पर पडी 
उच्चेजनाओं के प्रभाव में परिवतन ला आकार को स्पष्ट एव स्थिर बनाता है। 
उत्तेजना के प्रभावों में परिवतन लाने बाले नियमों में 'क्‍्लोजर के नियम (7ण्र 
ण॑ (०४४४४) का नाम उल्लेखनीय है । कोफ्फका (770689) मद्दोदय ते अपने हस 
मिंयम सम बतलायबा है कि वातरवरण की असम्बद्ध चीजों को एक दूसर से सम्बद्ध 
करने की प्रवृत्ति में रहती है। अत* तीच अलग अलग विन्दुओं को जिसमे एक ऊपर 
और दो उनके नीचे फैले हो उद्े अगर थक्ति के साममे उपस्थित किया जाता हैं तो 
व्यक्ति इन तौन विद्ुओं का प्रस्यक्षीकरण असम्बद्ध रूप में अलग-अलग नहीं करता 
है बरन उसे वहू एक त्रिभूज के रूप भे देखता है जैसे नीचे के चित्र में । जिस नियम 
हुं ८ / 5 
०१७ ८०७०८" 
[चित्र १८ (क) ] [लित्र १८ (ख)] 

के आधार पर एक विद दूसरे से सम्बंधित हो सगठित होते है उस नियम को 
कोफफका महदौदय ते बलोजर का नियम (7.39छ ०६ (०७770) कह्दा है। 

(व) समावता का लिपस ([.3छ ण 80 )- बातावरण को सगठित 
कर बाकार को स्पष्ट एवं स्थायी बनाने में समावता के नियम का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । आपस में मिलती हुई भोजों का सम्ब॒ध जल्द स्थापित हो जाता है। इस 
सम्बन्ध के अस्थापित होने के फलस्वरूप ये अपने को वातावरण को अन्य चीजों से 
ध्रूधषक कर आकार के रूप में चेतना में उपर्थित होते है जैसे >( अपने को 0 


09000%3250:00000505000000055%%00000050९ 
(.00050000000056660000556.00600:5658 
(चित्र १९) 
से समानता के आभार पर अलग कर लेता हैं और एक त्रिमुज का रूप ग्रहण कर 


लेवा है। 
(ग) समीपता का नियम---(7.2छ रँ ए:7ण०एा(9)--एक दूसरे के समीप 
छः ७ ७ 


् के 
(चित्र २०) 

रहने बाली बस्तुए अति शीक्ष आपस में सम्बद्ध हो जाती है | बनिस्यत उत चीजों के 

१ 7 फ्ंद ०णब्लाएत वृच्थाएंटड जी पाल प्रदत-...ाल ल्टॉट्लाजों (07025 
बत्ढ चए 3पएशा 385 40 हार्ट घाइउड 590रॉग्यल्णाओए ॥0 8००० ७णा।8ए४(।॥0त5 
फष्य प्च्वर ॥5$ 8 डा4शा८ए 00 06 उधाध्याडों [००5 जरातिय 6 जरत/शंतएओं 
(० धव०३7५ दघिल एश/प्ट्त जी जवान इपक्ाणोब्रॉरण्त 5 पाल ताउवटतता ० 4. ००० 

3 ए90०45८३४7१8 77072 80090655.. --९0८4 
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जो एक-दूसरे से अधिक पृथक है । सगठन के इस नियम को समीपतां के नियम की 
भज्ञा दी जाती है। अत पृष्ठ १३० पर दिये गये चित्र २० के ६ विन्दुओ से चार, 
जो समीप के विन्दु है उनके बीच एकीकरण हो जाता है, जिपसे वे वर्गाकार मालूम 
पडठते हैं। 

न्‍ (घ) कासव फ्रंट (20770०7॥ ४७0०)--एक दिशा मे अग्नसर होने वाली 
चौजो का सम्बन्व आपस मे ज्ञीक्र हो जाता है जिससे उसका प्रत्यक्षोीकरण सम्बद्ध रूप 
मे होता है । नीचे के विन्दुओ मे एक दिशा की ओर मुडी है उचका सगठन हो जातथा 
है जिससे वे अद्ध वृतत की तरह देखने मे लगती है । 


(चित्र २१) 
गति का प्रत्यक्षीकरण 
६ ए७7०००४० ० १४०ए०णथ॥) 

मनुष्य वातावरण मे दो प्रकार की गति का अनुभव करता है, एक तो वस्तु 
वास्तव में चलायमान रहती है जिसे वह चलायमान समझता है, दूसरा, वस्तु मे गति 
नही रहने पर भी वह चलती-सी मालूम पडती है । पहले प्रकार की गति को वास्त- 
विक (६२९७)) गति कहते है तया दूसरे को दीखोब। या प्रतीत होने वाली (8फ9ए8- 
76०५) गति की सज्ञा दी जाती है । 

वास्तविक गति के अनुभव का आधार स्तायविक सवेदना (व(०5(0०60 
$ध॥59॥09) है । मासपेझ्षियो या इड्डियो के जोड को अगर किसी ओर इधर-उधर 
घुमाया जाय्र तो इसके इधर-उचर घुमाने के फलस्वरूप व्यक्ति को खास प्रकार 
की संवेदना प्राप्त होती है। इस सवेदना को स्नायविक सबेदना (एजाठपधा०ा० 
$८ा४४ ७०7) की सजा दी जाती है । इस प्राप्त सवेदना के आधार पर ही हम 
बास्तबिक गत्ति का प्रत्पक्षीकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, अग्रद माँख बन्द क्र दायें 
चैर के बंगूठे को हिलाया जाय तो इसके हिलाने से अंगूठे के जोड पर एक गति 
उत्पन्न होती है जिससे एक भ्रकार की सवेदना होती है। इस प्राप्त संवेदना के 
व्यघार पर हम गति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं । 

डूसरे प्रकार की गति, जिसका अनुमान व्यक्ति को होता है, उसे दिख्यौचा गति 


श्बर 


या अतीत होने वाली गति (899द/«यां 70०7७०८४) कहते है। महाँ सद्यपि उत्त 
जना मे कोई भति मही रहती फिर भौ ड्यब्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तेजना 
में गति है । ऐसी प्रतीत होने वाली गति क्रमश तीन श्रकार की होती है । 

(क) बिय गति (8६8 गा०एथ्या८य )-- यहाँ दो स्थानों पर एक के बाद 
दुसरे स्थान में प्रकाश जलाया जाता है। पहला प्रकाश थोडी देर के लिए सामने 
खाता है और इसके कुछ ही क्षण बाद दूसरा प्रकाश जल उठता है। इस तरह दो 
प्रकाशों के एक के बाद दूसरे जलने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रकाश मे मति का अनु 
भव होता है : व्यगित ऐसा अतुभ्व करता है जैसे कि पहला प्रकाश दूसरे स्यात में 
होने बाक्ल प्रकाश की ओर बढ रहा है | इस प्रकार नोचे के क भौर ख॒ दो स्थानों 

कक सत्र 

ना न्न्त 
में पहल के और फिर क प्रकाश को बुझाने के उपरान्त ख को प्रकाशमय किया 
जाय तो यहाँ अऋरकाश क से ख की ओर दौोडता हुआ दीखता है। ऐसी गति को 
बिटा (8८६७) गति की सशा दी जाती है । 

(ख) शल्डटा-गति (0७83 77०ए&०रथ्वा)--यहाँ दो स्थानों में अगर एक 
के बाद दुसरे को प्रकाशमय किया जाय तो व्यक्त प्रकाश को पहल से दुसरे की 
ओर बढता न देखकर दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर ही जाता देखता है । 
हस प्रकार स्थान का को श्रकाश करने के उपरान्त ख का प्रकाशमय किया 
जाय तो यहाँ प्रकाश क से ख को ओर न जाकर “व से के की ओर दौढता 

कक श्ष 


च्ऊ- चना 
नजर आप्र है। दस प्रकार की गति को बह्टान्यति (एछ६६ ऋ्ाणपल्या८०/) की 
सजा दी जाती है । 

(ग) गामा गति (587)प73 )४0एथणथा६) एक स्थान को अज्नानक प्रकाश 
मय करने पर व्यन्ति उस स्थान के मध्य में अ्रका” देखता है। धीरे धीरे मह प्रकाश 
अन्य स्थानों में भी फैलता-सा धतीत होता है। बाद में यदि प्रकादा को बुझा व्या 
जाता है तो प्रकाश छिमटता हुआ दीखठा है| व्यक्ति में उत्तन फलाव एवं सिमटाव 
के इस अनुभव को गामा गति को सज्ञा दो जाती है । 

उपयु कत भतोठ होने वाल शतियों की व्याल्या बादल (छत्माल्7) मद्दोदय 
में किया है । उनके अनुसार इन ग्रतियों का अनुभव अश्षिपट पर स्थित कोझों के स्व 
भाव पर निमर है। इनके अनुसार अक्षिपट के क? में थ्थित ग्राहक-कोध अधसिपट के 
अय भागो के कोशो से अधिक जल्द उत्ते जना के उपत्यित द्वोने पर कायशील हो जाते 
हैं। अत' अकाश के उपरियव होने पर मध्यभाग प्रकाश पहल देखता है और बाद मे 
ज्यों ज्यों अक्षिपट के अस्याय भाग भ्रकाश्च-तरयों से उत्तजित होते जाते हैं वैसे 
बच प्रकाश फैलता सा माडूम होता है । इस तरह काट छ महोदय ने फैलाव की गति 


१३३ 


कौ व्याल्या की है। इसके अतिरिक्‍त उत्तेजना के अधिक तीन रडने परु ग्राहक कोष 
अधिक जल्द क्रियाशील हो जाते है । अक्षिपट के स्वभाव के विषय मे चर्चा करते हुए 
उन्होने कहा है कि अक्षिपट के ऐसे स्थान जिन्हें उत्ते जता उत्त जित नही करती वे भी 
उत्त जित ग्राहक कोझों के समीप होने के कारण उत्तेजित हो जाते है। अत' दो स्थानों 
को एक के बाद दूसरे स्थान को उत्तेजित किये जाने पर इन दोनो स्थानों के 
बीच का भाग भी धीरे-धीरे उत्त जित हो जाता है जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे 
स्थान की ओर, जो बाद मे प्रकाअमय किया गया है, बढता दीखता है । इस तह 
बिटा (8288) गति की ध्यार्या उन्होने की है । उपयुक्‍त्र ज्याख्या कहाँ तक स्पष्ट है, 
कहना कठिन है ! प्रयोग इस दिशा मे अगर किया जाय तो इन व्याख्याओ की सत्यता 
को जाँच की जा सकती है | अत हमे इस क्षेत्र मे कुछ ऐसे प्रयोगो की आवब्यकता 
है जो प्रतीत होने बाली ग़तियो की व्याख्या ठीक ठीक कर सके | 


*समय छा प्रत्यक्षीकरण 
(7७ 7थाए४ए/७०ण 7 ० ४ए७) 
व्यनिंत को समय का भी प्रत्यक्षीकरण होता है। समय के ज्ञान का प्रमुख 
आधार सवेदना का विशेष गुण इस सत्ता-काल तथा व्यबित को प्राप्द परिवर्त्तन 
((%शा8०) का अनुभव है। एक गुलाव को व्यक्ति दस सेकेप्ड तक देखे फिर उसी 
को पन्द्रह सेकेण्ड तक, तो इन दो अवस्थाओ मे वस्तु को देखने से उत्पन्त सवेबदनाओं 
मे भी भिन्‍नता रहती है। जो गुण इस तरह सवेदनाओ मे अन्तर लाता है उसे सत्ता- 


काल (00४००) का गुण कहते है । व्यक्ति सवेदता के सत्ता-काल के गुण के आधार 
पर समय का प्रत्यक्षोकरण करता है 


सत्ता-कांल के अतिरिक्त जब उत्त जना व्यक्तित के सामने से हटा ली जाती है 
तो उसके हटाये जाने पर व्यबिति को परिवतंन (0॥क्षा०) का अनुभव होता है। 
इस परिवर्तन के पदचात्‌ ही वह किसी अन्य वस्तु की ओर अपला ध्यान ले जाता 
है। कुछ काल तक वह उत्तेजना इसके सामने रहती है जिससे उसे एक सवेदना 
प्ञाप्त होतो है। व्यक्ति अपने परिवतन के पूर्व एव बाद के अनुभवों की स्वदनाओं 
के सत्ता-काल के जाधार पर समय का ज्ञान प्राप्त करता है। 

सत्ता-काल के भरुण एवं परिवर्तन के जनुभव के अतिरिक्त समय के प्रत्यक्षी- 
करण में भासपेशियों के तनाव के अनुभव, इवास लेने को क्रिप्र तथा दिल को गति 
का भी सहयोग रहता है । 

सासपेधिियों के तनाव का अनु्तव-- केवल दो मिनंद तक उपस्थित उत्तेजना 
के साथ किये गये भासपेशियो के अभियोजन से उत्पन्त तनाव चार मिनट तक सामने 
उपस्थित रहने वाली उत्तेजना के साथ किये गये माशपेशियो के अभियोजन से उत्पन्न 
चनाव का अनुमच एक-सा नही होता है । अत माशपेशियों का उपस्थित उत्तेजला 


के साथ अभियोजन करने के फलस्वरूप उत्पन्त व्यक्ति मे तनाव का अनुभव समय के 
ज्ञान के लिए एक प्रतीक के रूप मे उपस्थित होता है । 


शर्ट 
ए्यास शर्वें दिल की गति के आधार पर भी व्यक्तित ब्रमम का शा प्राप्त 
करता है। यद्यपि व्यक्ति को अपने दिल की गधि एव श्वास क्रिया की गति का पूर्ण 
ज्ञान नही होता फिर भी भ्रयोगों से स्पष्ट मालूम होता है कि वह दिल को गति द्वारा 
समय का जनुमान लगाता है । 
प्रत्मयक्षीकरण के कर्त्ताओं (77४०0078 ॥ ए६:०८०४७०) का विवरण-- व्यवित 
बातावरण से उपस्थित अनेक उत्त जनाओं से से किस उत्त जता का प्रत्पक्षीकरण 
करेगा मह वो कर्चाओं (7००७) पर निभर है। एक तो उत्तेजना की विशषता 
और दूसरे व्यकित की अपनी अधिरुचि पर। जहाँ तक प्रश्यक्षीकरण में उत्तेजना के 
अपने गुणों का श्रशन है इसकी चर्चा प्रूण रूप से घ्यात क अध्याय में ध्यान किसी 
वस्तु पर बयो णाती है की चर्चा करते हुए किया गया है ! प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति 
की अरुचि या इच्छा के सहयोग की चर्चा यहाँ की जायगी ॥ 
शूनर और पोस्टमन (70767 800 700४087) महोदय ते अपने प्रमोग में 
स्पष्टतमा दिखलाया कि व्यक्ति की अपनी अभिरुचि या इच्छा वातावरण की अनेक 
उत्तेजनाओं में से किसी एक को चुने उश्तक अत्यक्षीकरण की लिए बाध्य करता है । 
व्थक्ति की अपनी इच्छा इच्छित वस्तु के पत्यक्षीकरण की प्रयुत्ति उत्पन्त कर 
देशी है जिससे व्यकितगत उत्तेजना प्रत्यक्षीश़रण अतिशीक्र करता है। पोस्टमैस एवं 
भ्र,नर साहब ते व्यक्तियों में उत्तन इस क्रिया को (860608ए8 अद्ाशतिउाणा ) 
की सज्ञा दी है। व्यक्ति म इच्छित वस्तु को जल्द दखने की प्रवृत्ति रहने के कारण 
ही ब्यवित भूख वी अवस्था में खाद्य पदाथ को जल्दी दस लेता है। इसके विपरीत 
जिस वल्त को दखते षी इच्छा नही होती उस वस्तु की ओर व्यक्ति का ध्यान नही 
जाता है। बसे यस्तु को न्यनित देखना नहीं चाहता है अत उसे सामने धपस्थित 
किये जाने पर भी अनदेल्ती कर देता है । अस्तु के भ्रत्यक्षीकरण की इच्छा के अधाव 
में देखने की भ्रवृत्ति के अभाव को पोस्टमैन और ब्रूनर में चेतत अनदली (2८००- 
फ्राएथ (८८००७) की सज्ञा दी है। इस भ्रकार व्यक्षित पअत्यक्षीकरण अपनी इच्छा 
के अनुसार करता है। ब्रु,नर और पोस्टमन के इस विचार को कुछ प्रयोगों द्वारा 
भत्यधिक स्पष्ट क्या जा सकता है। पन्होंने एक प्रयोग क्मा। इस प्रयौग में 
ब्यगित की इच्छा के अनुरूप ऋुछ चीजों का प्रदर्शन प्रदर्शश यात्र द्वाश ०१ सेकेण्ड 
तक हुआ । वाद में इसी थज दारा कुछ ऐसे अनिछत दाब्गें का भ्रदर्नोन जिसकी 
अवहेलना व्यक्ति सदा करता आया है. १ सेकेण्ड से आरम्भ कर ३ ४५ आदि 
फ़रम्का जफजाओ हुए इपण क्री आर्प्ति ज्षक किक उफए  मफ्िज्यिक दफए्डों के उड़ा जपणि 
तक दिखाया गया जब तक कि वह दस्त न ल | इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि 
ण्यकित ऐसे श्रब्दों को जिस्हें यह देखना चाहवा है कम ही समय में देख लेता है परन्तु 
एसे शब्द जि हें बहू दखना नदी चाहता अधिक अवधि के निकल जाने के बाद कभी 
कभी सो ठीक देख पाता है, परन्तु कभी उस द्यब्द को परिवतित ठप में देखता है । 
उदाहरणार्थ सेत्रट (5८८४0 दब्द जिसक प्रत्यतीकरण की अनिद्धा व्यक्तित प्रकट 


श्व्श 
करता था उसे दिखलाये जाने पर पहली दफा तो उसने 5घ०(८०व१, दूसरी दफा 
87ण८०6, तीसरी दफा 870०८७त और चौथी दफा अधिक समय तक दिखलाये जाते 
के उपरान्त इस शब्द को सही पहिंचान उसने की । एक ऐसे शब्द जिसके देखने की 
इच्छा व्यक्ति को थी, उस व्यवित के सम्मुख उपस्थित किया गया-जैसे गले ((ञ70)॥ 
इस झाब्द के ग्रत्यक्षी करण में उन्होंने ०१ सेकेण्ड ही समय लिया । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति रहने से व्यक्ति वस्तुओो का अतिशीक्र प्रत्यक्षीकरण 
करता है (7.0ए००ण९ ० ७००८०/०४] (४८४७०), परन्तु देखने की इच्छा के 
अभाव में व्यवित उस बस्तु का प्रत्यक्षीकरण जीघज्न नही कर पाता । इसकी व्याख्या 
करते हुए पोस्टमैन और तब्रूनर ने चतलाया है कि इच्छा के अभाव मे प्रत्यक्षीकरण 
की तत्परता (2760४०ए४/ ध:७४४०१०) बहुत ही कम हो जाता है जिससे व्यक्ति 
के सम्मुख उत्तेजना के उपस्थित रहने पर भी व्यक्ति देख नही पाता है । 
अब प्रश्न है कि ध्यक्ति मे जिस चीज के प्रत्यक्षीकरण की इच्छा नही होती 
उसका प्रत्यक्षीकरण वह गलत रूप से नयो करता है ? पोस्टमैत और ब्रनर साहब ने 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि व्यक्ति अपने सामने उपस्थित उत्तेजना का 
प्रत्पक्षीकरण करता है, परन्तु उसके जचेतन (एाश००7४००७७) मे बस्तु को न 
प्रत्यक्षीकरण करने का विचार देखी हुई उत्तेजना को परिवर्तित रूप मे व्यक्त करता 
है । इस तरह उत्तं जना को परिवर्तित रूप मे व्यक्त करने के फलरवरूप व्यक्ति उस 
उत्तेजना के नही भ्रत्यक्षीकरण करने की अभिलाषा की भी पुष्ठि कर लेता है। इस 
प्रकार व्यक्ति की चेतन एवं अभिलापाए प्रत्यक्षीकरण को प्रभाचित करती है । 
+प्रस्यक्षीकरण की स्थिरता 
(एथा०८एप्रढं (णा३४४००) 
पहले की देखी हुई चीज में हेर-फेर होने पर भी व्यक्ति पहले की देखी हुई 
चीजो को उसी रूप मे देखती है । वस्तुओ को पहले को तरह देखते को प्रत्यक्षीकशण 
की स्थिरता (?श०८०एश ००१/४०००) कहते है + प्रत्यक्षीकरण की यह स्थिरता 
वस्तु के जाकार, परिमाण, रग एवं चमक (्राप्ठॉ2:0४५७) के प्रत्यक्षीकदण में स्पष्ड 
रूप से परिलक्षित होता है। भाउलेस (प॥07०४४) महोदय ने अपनी प्रुस्तक " में 
स्पष्टतया बतलाया है कि एक वर्गाकार कागज जिमको प्रतिमा अक्षिपट पर गोला- 
कार पडी उसे व्यक्ति ने गोल काकार का न देखकर वर्गाकार ही देखा । व्यक्ति अपने 
अक्षिपट के प्रतिमा की अवहेलना कर बह वस्तु जिस प्रकार की पहले थी उसी प्रकार 
देखता है। विभिन्‍न लोगो ने प्रत्यक्षीकरण की स्थिरता की व्याख्या करते हुए विभिन्‍न 
मत्तो का प्रतिपादत किया है। कुछ लोगो के अनुसार व्यक्ति मे पहले की देखी हुई 
चोजो को पहले ही की तरह देखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति रहती है । जेस्टाल्ड- 
दादियों ने ब्यवित में इन प्रवृत्ति की व्यास्प्रा प्रगनेज के नियम ([क्वफ़् जे एड 
॥४८) हारा किया हूँ । अत उत्तेजनाजओं में श्ल्निता जाने पर भी बह उत्त जता को 
..._+ मणाय्रण्ताध्यरं एरढछुाघञअ०ा ६० रिव्य ठण॒ढणा --]॥०एण९5५ 
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चहले ही की तरह देखता है । दूघरे मनोवशानिक प्रत्यदोकरण को स्थिरता (0005- 
फ्ालए शशात्मावा8) को जमजात नहीं मानते, बह्कि व्यक्ति का अवित गुण 
भानते हैं। वस्तु में त्थिरता ((१०0४487०7) आने के कारण वस्तु के आकार प्रकार 
का धरुण पूर्वज्ञान है। व्यक्ति ने उस वस्तु को भित्त भिन्न अवस्थार्मों में देखा है। 
इसके देखने के फलस्वरूप वस्तु के पूरे आकार-भक्ार से व्यक्ति का परिचय हो जाता 
है अत वस्तु में कुछ एक परिवत्तन होने पर वस्तु में वत्तमाम अन्य चीजों अपरि 
यतित्त रूप में ब्यक्ति के सामने उपत्थित होतीं है जिसके आधार पर व्यक्ति उसका 
अत्यक्षीकरण करता है॥ अत परिववित वस्तु अपने पुराने रूप भ ही दीख पडती है । 

आकार, रण प्रिसाण एवं क्षमक के भत्यक्षीकरण भें स्थिरता की स्यात्या 
कुछ मनोवशानिकों ने अलग-अलग की है । मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये आकार 
रुग चमक इत्यादि की अलग-अलग व्यास्मा का विवरण यहाँ उपस्थित करना 
आददयक नही हैं अत इसकी व्याल्या यहाँ नहीं वी जा रही है । 

अस्पेश का प्रत्यक्षीकरण 
(898०० एथएथ्छाा00) 

याताबरण में जब अनेक चीजें उपस्थित होती हैं तो हम उन थस्‍्तुर्मों के 
आकार (50996) परिमाण ($2०) तथा उन वस्तुओं के आपस की दूरी एवं वस्ठु 
हमसे कितनी दूरी पर है इत्यादि का अध्यक्षीकरण करते है । इसके अतिरिक्त टिश्षा 
(07८०४०४) का भी ज्ञात होता है । अब भ्रश्त है कि विभिन्न दिशाओं एवं दूरी एर 
स्थित वस्तुओं का ध्रत्यक्षीकरण कसे होता है ? विभिन्न दिल्लाओ एवं दूरी पर स्थित 
यस्‍्तुर्मों के प्रत्यक्षीकरण के लिए हम अपनी आँखों को इधर-उबर धुमाते हैं। आँलों 
को इधर-उघर घुमामे के फलस्वरूप स्वायविक या गति सवेदना (ऋधा८डा000 
420580000 ) उत्पन्त होता है॥ विभिन्‍न री एव दिद्याओं भे स्थित वस्तुओं के 
अ्रत्यक्षीकरण के प्रयास म हम विभिरन संवेदनाएं' उत्पत ट्वोती हैं। संवेदनाओं के इस 
विभिन्‍नता के गाधार पर हम दूटी एवं दिशा का चान प्राप्त ररते है / प्रत्येक सवेदना 
में पाये जाने वाले इस विशेष ग्रुण को स्थानीय चिह्ठ (7.0८8| अं30) का ग्रुण कहते 
हैं। स्थानीय चिल्न (.0८ »87) के ग्रुण पर टूटी एव दिशा का ज्ञान आश्रित है | 
उदाहरणाथ ममित जब वातावरण म॒ स्थित किसी वस्त का प्रत्यक्षीकरण करता है 
तो इस प्रस्यक्षीकरण के छलिए आवश्यक रहता है कि बह उत्त जना तर॑थगो द्वारा ग्राहक 
कोशों को उत्तजित करे । अगर ग्रे तरंगें फोदिया (छ0एव७ऐटसे दर स्थित ग्राहक 
'कोशो को उत्तीजठ करती दै छे। व्यीफ्त अपने औलों को इस प्रकार घृमाता है ऐजससे 
उत्तजना बी भअ्तिमा (7गा826) फोविया पर पड़ । इस प्रकार व्यन्ति को फोविया 
चर प्रतिमा साते के लिए माँखों को घुमाना पदता है॥ आँखा को इस प्रकार घुमाने 
स॒ जो संवेदना आप्ठ होती है उसे स्थानीय बिछ्ू (7.0०80 ४ह५) की सज्ञा दी जाती 


है। संवेददा के इस स्थानीय चिह्ध के गुण के आधार पर हम दिशा एवं द्वरी का 
आंत प्राप्त करते हैं । 
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ज।धपक्षा 598०७ एशा०शआ०/--जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है किसी 

बस्तु का प्रत्यक्षीकरण जक्षिपट (२७४४8) के पड अ्तिमा (75९४७) के आधार पद 
होता है। इस प्रतिमा (८४० की लम्बाई और चौडाई तो होती है, पर इसमे 
बोठाई (70०9४४) नही होती । इसके अतिरिक्‍त बह वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, 
उस प्रतिमा पर ज॒ कित नही होता है । अब प्रइन है कि भ्रतिमा में जब मोटाई और 
दूरी नही होती तो वस्तु की मोठाई और दूरी का ज्ञान कैसे होता है । यह तो ठीक है 
फि वाताचरण के किसी वस्तु का स्थान-लिरूपण वातावरण में ही उपस्थित अन्य बस्तु 
के आधार पर या अपने शरीर की स्थिति के आधार पर किया जाता है। पर व्यक्ति 
अपने शरीर या वातावरण के किसी अन्य बस्तु के ज्ञान के आधार प्र उत्तेजना की 
मोटाई एव दूरी का प्रत्यक्षीकरण नहीं करता है। इसके ज्ञान के आधार के विषय मे 
डो मत है । एक तो उनका विचार, जिनके अनुसार किसी वस्तु की दूरी एवं मोटाई 
(0०9४0) का ज्ञान दृष्टि, स्पर्श एव गति तीनो के सहयोग के फलस्वरूप उपलब्ध 
है। परल्तु दूसरे विचारक इस मत का पुष्टिकरण नही करते हैं । दूसरे मतानुसार 
उत्तेजनाओ के प्रत्यक्षीकरण मे उस उत्तेजना की दूरी एवं मोटाई (0690) का 
अत्यक्षीकरण मिहित होता है। बस्तु की मोटाई एव दूरी के प्रत्यक्षीकरण को व्यवित 
अपने जन्मकाल मे नहीं सीखते वरन उसमे दूरी एवं मोटाई देखने की क्षमता जल्म- 
जात होती हैं ।इस जन्मजात क्षमता के कारण ही व्यवित जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षी- 
ऋरण करता है तो उसकी दोनों आँखों में दो क्‍िन्त-भिन्‍्त प्रतिमाएँ उपस्थित होती 
है। इन दोनो प्रतिमाओ के एकीकरण के फलस्वरूप ही हमे दूरी एवं मोटाई का 
ज्ञान होता है। दो प्रतिमाओ के एकीकरण की क्रिया प्रत्येक व्यक्त में जन्मकाल से 


ही वर्च॑मान रहती है । अत दूरी एवं मोटाई (0अद्वा0० ब्यर्त 4७०7७(0) के ज्ञान को 
लोगो ने जन्मजात (॥78७) माना है । 


प्रतीमाओं के एकीकरण की क्रिया के अतिरिक्त कुछ ऐसी भौर चीजे हैं जिनके 
सहयोग से व्यक्ति वस्तुओ की मोटाई या ऊँचाई एव दूरी का ज्ञान प्राप्त करता है। 
उन त्रतीको या कारकों (8००१७) मे कुछ प्रधान कारक (०९५ ०६ [४००३६५) वो 
आरीरिक (?॥५४००ह०॥) हैं जो आँख की बनावट एवं इसकी क्रिया पर निर्भेर 
है भौर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। कुछ कारक जिस पर दूरी एवं मोटाई निर्भर है, बह 
एक ही आँज़ के उत्तेजित होने मे उपस्थित होता है । ऐसे प्रतीक, जिनकी उपस्पिति 
एफ बाँख के उत्तेजित होते पर निर्भर हैं, उसे एक-आँखीय प्रतीक (7४08० ०प्राध्ा: 
20७) की सज्ञा दी जाती है, परन्तु वह प्रतोक (०००), जो दोनो माँखों के उत्तेजित 
होने पर निर्भार है, उसे दो मँखीय प्रतीक (छा7००प्रॉआ/ ००७०) की सज्ञा दो जाती 
है। शारीरिक श्रतीक एक-आँखीय एव दो-आँखलीय हो सकता हैं। एक आँखीय 
झारीरिक प्रतीक के अन्तर्गत आँख के लेन्स से लगी सासपेशियों के तनाव मे कमी- 
देशी, लक्षिपट पर पड्टी प्रतिमा का आकार आदि आता है। दो-्माँखीय शारीरिक 


अमान जन्तर्गत समवाय एव आँखो की प्रतिमा की आपसी भिन्‍्नता की चर्चा की 
जादी है 
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दूरी एवं सोदाई के शारीरिक अतीक 
[एाएजण०0ढ04॥ 008 00 ॥9ह्रदा2० ॥70 ॥9०क5) 

(क) आाँश के लेग्स की मांसपेशियों के सवाव में कमी-बेसी (4०८०॥४४०१४ 
|07 | ॥॥6 |95)---वस्तु ज्यो-ज्यो आँखों के निकट आती जाती है, त्यो त्यों लेत्स 
(7.०8) भी चपटा (गा) होता जाता है । आँख के लेन्स का चपटा होना या न 
होगा सोलियरी की माँसपेदियों एवं (5999०23० धडदफथ्य() पर निभर है ।इन 
मासपेक्षियों के क्रियाशोल होने के फलस्वरूप स्तायु प्रवाह (7००४० ग्7णॉ३८) तैयार 
होते है, जो भस्तिष्क में पहुँच कर मसक्ति को दूरी एवं मोटाई (70270) के ज्ञान 
के सिए एक सद्दारा होती हैं। इस प्रकार आँख के लेन्स से सम्बस्धित मासपेशियों के 
तनाव में कमी बेशी के आधार पर ही व्यक्ति बस्तु की दूरी एवं मुठाई का ज्ञात 
भाष्त करता है ॥ 

(थ) अक्षिपट पर पड़े प्रतिमा का आकार (576 ० (6 एण्तएथ गगगवह०- 
अक्षिपट (१८७०४) पर पड प्रतिमा (88०) का आकार. (872०) छोटा मा बढ़ा 
होता है । अकिमा का छोटा या बढा द्लोवा वल्ठु की दूरी पर तिम र है / एक वात 
जब बह गाँख फे निकट होती है वो उसकी प्रतिमा दूर स्थित बस्छु की प्रतिमा की 
अपैक्षा बडी होती है। अत व्यक्ति किसी वस्तु की दूरी का शान अक्षिपट पर पडी 
अठिमा (77098०) के आभार पर प्राप्त करता है। 

(ग) समवाय (000ए०/४८०००)--आशों को नौचे-ऊपर अगल-चलग घुमाने 
के लिए प्रत्येक श्ँखव में छ मासपेशियाँ हैं । समोप को चीजों को देखने के लिये इन्दी 
मासपेशियों का एक णोड़ा आँख को भीतर (7४870) की ओर घुमाता है जिससे 
उस मासपेशी का तनाव, जो आंज्ों को मीतर की ओर धुमाये हुए है अधिक हो 
जाता है। इसक साथ ही-साथ आँख को थाहर की ओर भुमाने वालो मॉंसपेशी के 
तयाव में कमी भा जाती है। मासप्रेशियों के बता में यह परिवतन व्यक्ति को 
वस्तु की दूरी का ज्ञान कटने मे साहायक होतो है। दूर की वस्तुओं क प्रत्यक्षेकरण 
में भाल को भीतर की ओर घुमाने थाली मांसपेशियो क तनाव में कमी तथा आँख 
यो बाहर की कोर धुमादे वाली मासपेशी में धमाव अधिक हो जाता है। इस प्रकार 
की बसी या वेशी के आधार पर हमसे वस्तु की दूरी का ज्ञान निभ र करता है । 

(घ) आँद्यों की प्रतिमा की आपसी भिन्‍वता (एथ्ाशत्वो 07987/9)-- 
किसी वस्तु की मोटाई (70द0०:॥) या ऊचाई या गहदाई के ज्ञान का जधार दो 
भँया में प्राप्त दो भिन अ्रतिमाएं (082०) है। इस भिन्न प्रतिमाओं (]क्षाण्या 
69279) को व्यक्ति अलग-अलग अपने वातावरण मे दो भिन्न पतिमा भाप्त करता 
हैं। य॑पिन्त प्रतिमाए आपस में मिलकर व्यक्ति में मोटाई (0558/) का शान 
प्रत्मन करती है 

सनोगैमानिक्त अतोक (97८७० ०झ्ततब] ०ए23)--उपयु बत धारीरिक अतीक 


श्श्दर 


(८०७४) के बतिक्ति दूरी एवं गहराई के प्रत्यवीकरण मे सहायक कुछ ऐसे भी 
प्रतीक है जिन्हें व्यक्तित विभिन्न वस्तुओं के सम्पर्क मे आने के फलस्वरूप सीखता है 
वातावरण के सम्पर्क मे आते से उपलब्ध ऐसे प्रतीक को मनोवैज्ञानिक प्रतीक को 
सज्ञा दी जाती है । ऐसे मनोत्रैजञानिक प्रतीको मे प्रधान निम्नलिखित है-- 
(क्क) एक के ऊपर इूसरे पदायों का बैठता था सब्यस्यता था व्यववान 
8चएथाएएशरपता ०८ 7्/०70०5४४००) “ही चीजो मे कौन-प्ती चीज अधिक दूरी 
र स्थित है, इसका जान हमे व्यववात या भव्यस्यता द्वारा मिलता है। एक घर 
हर एक पेड दोनो एक ही दिल्ला मे स्थित हो जिससे घर और व्यक्ति के बीच पेड 
बा माच्दूम होता हो तो ऐसी दशा में घर को पेड के सामने आ जाने' के कारण ठीक 
दोक नही देख सकते है। इस वकार पेड घर को ठोक से देखने में असुविधा या व्यव- 
धान उपस्थित फरता है | ऐसी स्थिति में हम अनुमान करते हैं कि पेड को दूरी घर 
की दुरी से कम है ।॥ इस अनुमान का एकमात्र आधार हमारा भूत का अवुभव है 
जो हमे ज्ञाच देता है कि दूसरी चीजों को छिपा देने वाली वस्तु व्यक्ति के उस वस्थु 
में जो छिप चुका है, अधिक निकट होता है । 

(ज) परिचित चस्तु का भज्कार (एिछ४धए९ आ28 ० 6 िफागव्षा ०9- 
॥००)--जानी-पहचानी चीजी के झ्ाकार के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर भी व्यक्ति 
का वस्तु की दूरी का ज्ञान होता है। जैसे-जैसे वस्तु को दूरी अधिक होती जाती है, 
बैसे-बैंम वह वस्तु आकार में छोटा दीखता है । मनुष्य वस्तु के आकार सम्बन्धी इस 
अनुभव के आधाद पर दूरी का भ्रत्यक्षीकरण करता है । 

(ग) रेखा-सस्बन्धी दुश्य-वो रेखाओं के तीच के दुराब की कसी तथा उसके 
आकार की छोडाई ((.प्राब्छा एआ59९७७ ए७--68 ठ807७88७ पा 26 व0र्त 8008- 
7४0०7 ) -- जैसे-जैसे वस्तुएं व्यक्ति से दूर होती जाती है, वैसे-वैंसे आकार में भी 
छोटी नजर आती हैं, जेसे रेलवे लाइन की पटरियाँ । पटरियों पर खड़ा होकर अगद 
हम अपने समीप की पटरियों से लेकर दूर स्थित पटरियों को देखें तो ऐसा अनुभव 
होगा कि पठरियो की रूम्वाई दूरी बढते के साथ-ही-साथ कम होती जातो है । 
व्यक्ति अपने इस अनुभव का प्रयोग दूर का ज्ञान भ्राप्त करते से करता है। इसी 
आधार पर वह लम्बाई मे कम पटरी की दूरी, उस पटरी से जिसकी लम्बाई अधिक 
मारूम हीतो है, अधिक वतलाता है । 

हि दूरी के जान का आधार दो वस्तुओं के बीच के अलगाव (86फथाथा700) मे 
कमी वेशी भी है । हम यह जानते है कि रेलवे लाइन की पटरियों की दूरी, एक- 
दूसरे से समान रहती है। पर ऐसा जानते हुए भी हमे दूर की पदरियाँ आपस में 
सदी हुई दीखती हैं। इस प्रकार व्यक्ति वस्तुओ के सम्पर्क में आये से यह अनुभव 
करता है कि जो वस्तुए' अधिक दूरी पर है उत्का आपसी जलगाब कम मालूम होगा, 


उन दो वस्तुओ के जो व्यवित के निकट होगी । व्यक्ति अपने इस अनुभव के आधार 
पर दूरी का श्रत्यक्षोकरण करता है। 


४० 

(घ) स्पष्डता एवं अल्पष्टता (&८ए४। एलाडए2७0४०])--दो वह्तुओं की 
आपसी दूरी का अनुमान हम उन वस्तुओं क देखे जाते क स्वरूप के आषार पर भगातते 
है। दो पुल ब्ों थे वह वस्तु जो साफ-साफ़ एव स्पष्ट विखलाई पडती हो वह 
अस्पष्ट वाली वस्तु से दूरी में कम द्वोती है । अत स्पष्ट दिल्ललाई पड़ने वाली 
वस्तु की दूरी का अनुमान अस्पष्ट देखे जाने वाली वस्तु स कम लगाते है। इस प्रकार 
स्पष्टता एवं अस्पष्टता भी दूरी क अनमान में सहयोगी होती है । 

($) छम्बस (ए2ब!0)--दो बः न्‍्चुलो की भापसी गति भी व्यक्त को दूरो 
का अनुमान लगाने में सहयोगी है । समीप की अह्तुए अधिक तेज! से चलती नजर 
आती है। यद्यपि दूर की वस्तु की गति समीप की बस्तु की गति के समान ही है 
फिर भी उसकी गति कम मालूम होती है । इस भ्रकार समात गति वाली दो थोगों 
में, जिसकी गति देखने मे जधिक मालूम पडती है वह व्यक्ति क विशेष निकट समझी 
जाती है बनिस्वत उस वस्सु के जिसकी गति दखने में कम है! 

आगर व्यक्ति स्वयं चल रहा हो धो ऐसी परिस्थिति म नजदीक की चीज 
व्यक्ति जिस दिशा मे चलता है उससे विपरीत दिलश्लाएं चलवी हुई नजर आती हैं। 
परन्तु पूरस्थित 'चीजें व्यक्ति के साथ हो चलती दिखलाई पशती है। व्यत्रित जम स्वयं 
चल रहा हो उस द्वालत में कौत-्सी यर्तु उसक विपरीस दिया में सथ| कौन-सी 
उसके साथ चलती है सदा मालूम होता रहता है जो वस्तुएँ उससे विपरीत चलती 
मालूम होती हैं उसे व्यवित निकट की चीजें समझता है मोर जो चीर्जे उसक सांथ 
चलती है, उसे वह अधिक दूरी पर स्थित समझता है । उड्दाहरणाथ, रेवग्रांडी पर 
चलते हुए ९्यवित को रेलवे लाइन फे समीप लंगे पोल (खम्मे) उससे वितरीत भागते 
नभर आते है पर बहुत दू८ स्थित पेड -पौष उसक साथ चलते दौखते हैं। अत बढ़ 
पोल मो पेड पौधों से सभी समझता है । 

प्रकाश परछाई एवं छाया में अतर (70/्वि८४०० 75 ॥8078  शं8409 
276 आं&06) -ऊँचाई गा गहराई क भत्यक्षीकरण दा आधार वस्तु पर पड़े घूत 
एवं छाया मे अन्तर होता हैँ । जिस वस्तु पर प्रकाश अधिक रहता है वह वस्तु उस 
वस्तु से जो अधिक प्रकाशमय नही दीखती अधिक ऊचाई पर स्थिर-सो प्रतीत द्ोतो 
ह॥ ऐसा प्रतीत होने का एकमात्र कारण ब्यवित का अनुमव हू । वह अपने अनुसंव 
से जानता हैं कि सूय जी किरणें पदले ऊँची त्थित बह्तुआ को प्रकांधमय करनी हैं 
मोर बाद स नीचे को घीजो पर प्रकाश पहुँच पाता हैं। अत व्यक्ति अधिक यका 
दामय वस्तु को अधिक ऊँचाई पर ल्यित समझता है । 

गडदे में सूथ की रोशनी नहीं पहुलने क कारण देखने में वह अधकारमय 
लगता है । अत समतल भूमि पर जहाँ प्रकाश नही होता उस स्थान का प्रत्यकीकरण 
व्यक्ति गठढ़ थे रूप में गश्ता है । 

उपयु गय विनेधन से स्पच्ट है कि वरी एवं गहराई बा कचाई का प्रत्यती 
करण सनोवेवानिक एवं प्रतीक्ों वर मिय र करता है । एक वस्तु के अत्यक्षीकरण में 
शक समय एक से अधिक प्रतीक भी सहायक द्वो सकते हैं । प्रत्यक्षोकरण मे सहायक कुछ 


श४१ 


प्रतीक तो व्यक्ति में जन्मजात होते है, पर कुछ प्रतीको को व्यक्त बातावरण कैः 
सम्पर्क से आने से सीखता है । उपर कत सारी बातें नीचे के चित्र २२ को देखने ये 
अत्यधिक स्तृष्ठ हो जायेंगी । 


दब 





[चित्र २२] 


सैपता[07ए 59806 9०7०८०४०7--भिन्न-भिन्‍्तन आवाजो का दूरी एवं 
दिक्षा के ज्ञान का आधार व्यक्नि का अमुभव तथा उसके कान है। दूरी का प्रत्यक्षी- 
करण, व्यक्त गावाजों की गम्भीरता (7,0०07०55) एंव उनकी जठिलता (0077- 
#(०तां9) के आघार पर करता है । व्यक्ति को सदा अनुभव रहता है कि जैसे-जैसे 
दूरी अधिक होती जाती है, वैसे-वैसे आवाज क्षीण होती जाती है। इस अनुभव के 
आधार पर बह एक क्षीण आवाज को दूरस्थित समझता है, बनिस्वत उस आवाज के 
जो काफी तेज एव स्पप्ट रहता है 

निकट की आंवाज मे भिन्‍त-सिन्‍न तरह की आबाजो का सम्मिश्रण पाया जाता 

है, परन्तु जब इसी आवाज की दरी अधिक हो जाती है तो व्यक्तित मिश्रित (0एए- 
ए6४) जावाज का प्रत्यक्षीकरण नही करता । ऐसी मिश्रित आबाजों में से क्षतेक 
आचार्जें दूरी के कारण व्यक्तित तकू नही पहुंच पाती है तथा आवाजो की जठिलता' 
(20०एष्ञौ०ा9) के आधार पर जी दूयरी का ज्ञान निर्मर हैं। जे आबाज मिश्चित या 
जटिल नहीं होती, उसको दूरी एक मिश्रित आवाज से अधिक समझी जाती है । 

दिल्लया ([07720009) के ज्ञान का आधार व्यक्ति की जाँखें पहले का वाता- 
बरण-सम्बन्धित ज्ञान एवं दोनो कानो के उत्तेजित होने मे विभिन्‍नतता है । व्यक्तित अपनी 
जाँखों से आबाज निकालती हुई वस्तु को देख उसकी दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है । 
इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने वातावरण से पूर्ण परिचय रहता है। इस परिचय 








शडरे 


के फलस्वरूप वह अध्छी तरह समझता है कि हवाई जहाज उसक सिर के ऊपर से 
जा रहा हैं । पर क दक्खिन एक रास्ता है, अत कोई मोटर अगर जा रही हो तो 
बह उस रास्ते से ही जा रही है । इन स्थितियों मे जहाँ दिशा का ज्ञान आँखों के 
सद्दारे या पूर्व-अनुमय क॑ सहारे किया जा रहा हो, वहाँ दोनों कानों का होता एकदम 
श्रायध्यक नही है । ऐसी स्थिति भे एक ही काव के सहारे व्यक्ति दिद्या का अत्यक्षी 
करण कर समता है । 

जब ध्यवित को पहले क वातावरण से परिचय न हो और न से भाश्ष हो हो 
हो ऐसी परिस्थिति में ध्यतित दोनों कामो की मदद से दिशा का ज्ञान करता है। एक 
हो उत्तेजना दौनो कानों को मिमिनन रूप से उस जित करती हू! दोनों कानों क 
विभिन्‍न रूप मे उत्त जित होने के तीत प्रमुख कारण है । 

(क) ध्याम-सरगों के कान तक पहुँचने में समय का अग्तर (70/८7७॥06 
जय (6 प्रग्र० णी छायशवों ठ (06 50796 धरव५७ ॥| 0 ८0४) --एक ही वस्तु मे 
मिंकला हुआ ध्वनि-तरंग (507 ४७7०) दोनों कानों का एक ही साथ उत्त लित्त 
नहीं कर सकता है । एक ही श्षाद्र उत्त लित नही करने का अ्रमुख कारण वस्तु से 
प्रत्येक कान की दूरी मे विधिन्‍नता है । अत" एक ध्वनि-तरग एक कान को कुछ पहले 
तथा दूसरे को कुछ बाद उच जित करता है। यस्तु के मिकट होने के कारण पहले 
उत्तेजित होने वाला कान दाहिना है या बायाँ, व्यक्ति जान लेता है जिसके आधार 
पर गह वस्तु व्यक्ति के दाहिने स्थित है या वायें, का अ्त्यक्षोकरण होता है। 

(ब) 0/कलर०९०७ ए 00859 ० (४८०४---भावाज निकलने वाली वस्त 
की दूरो कान से एक नही रहने के कारण कानों के उत्त शित करने के समय ध्वनि 
तरयों मे एकरूपता नही रहे प्रती है। अत कान को पहले उत्तेजित करने बनाती 
घर॑गों की लहरें भिन्‍न होती हैं. दुसरे कान को याद में उत्त जित करने बाली तर्रगों 
से लहरों को एकरूपता का अमाव व्यक्ति में दुरो एवं दिशा का गान दिलाती है। 

(ग) तोष्ता का अन्तर (0ग्रीलिडा०४ था ग्राश्लाढ/१)--दोतों कानों तक 
अहुचने याक्ती ध्वनिन्तरसों की तीव्रता के अन्तर के आधार पद भी व्यक्ित दूसी का 
झनुमाद लगाता है। समीप को भाषाज तीत्र धथा दूर की क्षीण होती है । व्यकित 
अपने सीक्रता के अनुमान के जाधार पर दुर का अत्यक्षीकरण करता है ॥ 

(ध) सिद को गति (0/9ए८पाव्यां 0। ० अब्डपे )-- लिए को इधर उधर 
घुमा कर मी व्यक्ति दिया वा ज्ञान आप्त करवा है ॥ आवाज निकलने वाली जगह 
का और व्यगित अपने कान को सिर को गति के आधार पर ले जाता है ॥ ऐसी गति 
से व्यक्ति को वस्तु की दि का शान हो जाता है । 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि एक उत्तेजना दोनों कानों को मिन्‍न रूप से 
उत्तेजित करतो है। गानों के उत्तेजित होने से उत्पन विभिन्‍्ता ही आवाज री 

>+५, हरी एवं दिया का प्रत्यशीकरण धम्ज़व करता है । 


१४ 


विपयेय 
(ग्राप्रश्ञ०्ण ) 
एक उत्तेजना के उपस्थित होने पर ज्ञानिन्द्रयो का सम्पर्क उत्ते जना-विशेष 
मैं होता है ।इस सम्पर्क के फलस्वरूप ही उस उत्त जना की जानकारी सम्भव है। 
'उत्तेजनाओ का एक सर्वंमान्य सामाजिक ब्थे होता है। पर कभी-कभी प्राणी उत्ते- 
जनाओ के सम्पर्क मे आने के पहचात्‌ भी उसके सामाजिक एवं सर्वंमान्य अर्थ को 
व्यवत्त करने या समझने मे भूल कर जाता है। ऐसो अवस्थाओ को विपर्यय ([॥0ग्म००) 
की सज्ञा दी जाती है, जैसे --पीछे से, किसी आगे जाने घाले अन्य या अपरिचित 
व्यक्ति को अपना मित्र या परिचित समझ लेना । इसी प्रकार अंधेरे मे' पडी रघ्सी 
को देखकर साँप समझ लेना भी विपयंय है | इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि अन्य या 
अपरिच्ित व्यक्ति को पीछे से अपरिचित समझना अर्थात्‌ अपना मित्र या परिचित 
नही समझना तथा रस्सी को रस्सी ही समझना प्रत्यक्षीकरण के अच्तगेंत आयेगा । 
पर एक उत्ते जना-विशेष को देखकर उसके सर्वेमान्य अर्थ को ग्रहण न कर किसी 
अन्य विद्यिंप एवं चैयक्तिक अर्थ का समझना विपर्यय है । दूसरे शब्दों मे, कहा जा 
सकता है कि अयथाथर्थ ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण (॥7886 9०70००607) ही विपयंय है, 
अयथार्थ ज्ञान का अर्थ बस्तु तथा परिस्थिति के गलत ज्ञान से है । 
प्रत्यक्षीकरण तथा विपयेय में श्रन्तर 
(70800०0०४ एल ए९7०७एए० थ्ात एाण्थ००) 
बस्तुत विपर्यय और अ्रत्यक्षोीकरण दोनो मे एक ही तरह को सवेदनाएँ 
चत्त मान रहती है । इस दृष्टिकोण से प्रत्यक्षीकरण एवं विपयेय दोनों मे कुछ समान- 
ताए है- किन्तु इस समानता के रहते हुए भी दोनो मे निम्नलिखित अन्तर है--( १) 
प्रत्यक्षीकरण में भी सवेदनाओ का सही (समाज द्वारा निद्चिचत किया) अर्थ लगाते है, 
पर विपयंय में भी सवेदनाओ का अर्थ लगाया जाता है, परन्तु वह अर्थ समाज द्वारा 
लगाये अर्थो मे भिन्न होता है । अत उसे गलत अर्थे कहते है, क्योकि चह पूर्णत 
बैयक्तिक एवं क्षणिक (एथ३०प्रव 806 ७7909) ह्वोता है । 
(२) विपर्यय और प्रत्यक्षोकरण के स्वभाव मे भी भेद है । विपयेथ प्राय 
'्षणिक होता है, किन्तु श्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अर्थात्‌ उत्तेजना 
विद्येप का ठीक-ठीक ज्ञान कुछ देर के वाद हो जाने पर विपरयंय खत्म हो जाता है 
जिससे इस क्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते है । 
विपयेय श्लौर विज्रम मे श्रन्तर 
(ए0फकजाएएणड छलजलला व्र[पश्चरणा बाते छद्बापरव्ाब्घधणा ) 
किसो उस्ते जना-विशेष के रहने पर भी कभी-कभी मनुष्य उत्तेजनाओ का 
प्रत्यक्षीकरण करता है | ऐसी क्रिया को विश्वम की सज्ञा दी जाती है । इस 


श्ष्ड 


विश्रम भी अयथाय ([490०772/०) प्रत्यक्षीकरण है | पर विध्ञम एवं विपयेय दोनों 
में अन्तर है । विषम के लिए बाह्य उत्तेजना की उपध्यिति अनिवार्म है, परन्तु 
विध्रम में दाह्म उत्त जना का अभाव रहता है। इस अभाव में कोई वस्तु नजर 
आती जसे--रात में कभी-कभी जब नींद खुल जणायवी है तो सामने कोने में 
काई खड़ा नजर जाता है यद्यपि उस स्थान पर कुछ भी नहीं होता । ऐसी 
अवस्था के प्रश्यक्षीकरण को बविभ्रम की संज्ञादी जाती है! अत स्पष्टतया कह 
९४६ हैं कि विश्व में उत्तेजना का अभाव होता हूँ पर विपयेय का आधार उत्तेजना 
ताह। 
घट विशध्रम एंव विपयेय में दूसरा अन्तर यह हू कि विपर्यंथ का अनुभव 3य 
सभी व्यक्ततियों को द्वोता है परन्तु विश्नम का अनुभव प्राय” मानसिक रोगयुक्त तथा 
मत म चुर व्यक्तियों को ही होता हू । प्राय” सभी व्यक्तियों में समान परित्यितियाँ 
एक ही तरह का विपयेय उत्पन्न करतो है किन्तु विभ्रम भें ऐसा नही होता । 
विपयय के प्रकार 
(एक गा पराएआ००) 

विपयम को व्यवित या काल (7203007) के आधार पर विभिन्न भागों मे 
बाँटा गया है। हुछ विपरयंय कुछ यतितयों में ही होते है. इन्हे थयक्तिक (00 
0 07 9८ाउ०७4) विपयय कहते है। णो सभी मे समान रुप से होते हैं, उन्हें * 
विश्वभ्यापक ([ग्राएट्ा/ड४) विपयय कहते हैं। उदाहरणाय--लाल गमछा देखकर 
लाल दूपटटा समझना व मश्तिक विषय म (?८४०४७ ][एश०७) का उदाहरण है। 
एसे कुछ लोग भी होते हैं जिश्हें लाल यमछा दूपटटा के रूप में नजर आता हैं । पर 
चक्षतरी याढ़ी में बाहर खडे बच्चों का दूसरी दिशा मं दौडना या चलना विश्मव्यापक 
विपयय (एथआाश्टाइशं []श07) का उदाहरण है। समी को घलती गाडी से बाहर 
देखने पर बाहर की चीजें दूसरी दिशा में भागती मजर जाती हैं मद्यपि बाहर की 
सोजें स्थिर हैं । इसी प्रकार चलते हुए बादलों के पीछ का स्थित चांद ही चलता 
प्रतीत द्वोता है. बादल नद्दी । 

वाल के आधार पर विपयेय को (क) क्षणिक तथा (क्ष) स्थायो दो वर्गों म 
विभवत किया जा सकता है। रस्सी देखकर सांप समझ लेना एक क्षणिक विपर्येय 
है | कारण रस्सी का ठीक ज्ञान थोडी देर बाद हो जाने पर विपर्यय समाप्त हो लाता 
है + स्थायी विष्यय के सुन्दर उदाहरण हमे रेलार्गाणत सम्बन्धी दृष्टि विपयेपो 
(66०फल१८४-०ए४८४ 70४०7) में मिलती है । यदि किसी के सामने पस्थ के 
निशान (8) और तीर के निशान (#) वालो रेखाओ (चित्र २३ के ) को उपस्थित 
किया जाय और उससे उन रेखाओं की तुलना करने को कहा जाय तो सम्भवत 
इसका उत्तर होगा नि छ रेखा & से बडी है यद्यपि दोनो रेखाओं की लम्बाई समान 
था बराबर है | हसे मूलर लाबर विषयय (विशाल हजल व्राएजशंगा) को 


श्र 


सजा दी जाती है । इसी प्रकार दो समाव लम्बाई को एक खडी (रेखा 0) और 
बूमरी पड़ी (रेखा 79) रेखाओं मे, खडी लकीर पड़ी लकीर से वडी जान पड़ती है 


(क) (ख) 
[ित्र २३-(क) मूलर-लायर विपयंय और (ख)--खडी-पडी रेखा--विपर्यय है ।ह 
(जिन्न २३ से 'ख' को देखें) । इस प्रकार के विपर्यय सभी भें समान रूप से पाये 
जाते है । अत इन्हे विश्वव्यापक विपर्यंय की सज्ञा दी जाती है | 


थिपयंय के कारण 
((80४९३ ० गरीएड07 ) 

भिन्न-भिन्न कारणों से विपयंय उत्पन्न हो सकता है जिनमे कुछ कारणो का 
उल्लेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 

९ बिरोध (00०77४४५) --अमेक ऐसे विपयंय है जो विरोध (क्राए85४) 
के कारण होते है। य्रह विरोध किसी प्रकार का हो सकता है । यदि एक ही वस्तु 
छोटी वस्तुओं के मध्य में हो और वही पुन समान आकार की बडी बस्तुओ के मध्य 
में रख दी जाय तो पहली अबस्था मे वह दूसरी से बडी सालूम होगी। एक चवन्नी 
को पुराने पैसों! के मब्य मे रखा जाय तो वह चबन्नी आकार मे छोटी मालूम पडती 
है, उसी आरार की चवन्नी से जो नये पैसो' के बीच मे पडा है। इसी प्रकार एक 
साआारण कद का व्यक्ति लम्बे व्यवितयों के वीच्र में रहने मे ज्यादा छोटा दीखता है, 
ड्स समय की तुलना में जव क्लि यह अपने कद से छोटे व्यक्तियों के मध्य मे खडा 
रहता हो । इस प्रकार विरोध से अनेक विपयंय उत्पन्न होते है । 

२ मानस-चृत्ति एब प्रतीक्षा (शा 5७ ४76 0>9००७०)-- अपनी 
विशेष प्रकार की मानस-बृत्ति के कारण भी मनुष्य प्राय विपर्यय का अनुभव करता 
है। सुनसान जगह में जहाँ श्राय चोरो का भय रहता है वहाँ पत्तो की खडखडाहट 
में चोरो के पद-चाप की आजञका हो जाती है। इसी प्रकार बर्गे मे बैठे खालक जो 
छुट्टी को घण्टी चुनने को बातुर रहते है, उन्हे वगल के मन्दिर के घडी-बण्ट कौ 

सा० स० रू०-१० 


श्ड है 
आवाज अपने कालेज को घण्टो की आवाज-सौ प्रतीत हो जाती है । इस श्रकार मानस 
थत्ति के कारण भी विपयय उत्पन्न होते हैं । 

प्रतीक्षा की अवस्था में प्राय विषयय का अनुभव होता है। एक पिता जो 
रात्रि म अपने पुत्र के आने को अतीक्षा कर रहा हो उसे क्रिसो अम के भी पद चाप 
सुनन पर अपने पुत्र के आने का ही आमास मिलता है । यह प्रतीक्षा से उत्पन्न विषयय 
का उदाहरण मिलता है । 

३ बानेजियों के दोष (790०004 0/ (८ 32535 05ढ75) --कुछ विपयय 
चानदिद्रयों के दोप के कारण होते है । जिस मनुध्य को पाण्डु रोग रहता है उसे प्राय 
सभी 'ीजें पीलो दिखाई देती हैं । 

४. चिग्ता तथा भय (ए०प७ए 56 ६८४०)--चिन्ता और भय भी विपयय 
के कारण हीते है। यग में झ्तानी करते समय कभी-कभी वग के विद्याधियों के 
सम में अवेद करने पर शतानी करने मं व्यस्त लडको को अपन शिक्षक के अदर तअवेश 
करने का अनुभव द्वोता दू । ऐसे विपयय कया एक मात्र कारण छ्षिक्षक के अन्दर प्रमश 
करन का भय तथा उनके द्वारा पकड जाने पर दण्डित किये जाने की चिन्ता ही है । 

५ परिचय (00879) --प्रतिदित फे जीवन में परिचम के कारण भी 
अनेक विपयम देखने को मिलते है | प्राय सडक पर चलते समय कोई व्यक्त पीछे से 
देखन पर हम सपने किसी परिचित या मित्र जैसा भगता है । उसकी चाल, पोशाक 
किसी ऐसे व्यनित से मित्तती-जुलती है जो हमारा परूण परिचित हो । परन्तु जम हम 
उसके मजदीक पहुचते हैं ता हमारा विपयय दूर हो जाता हूँ। दम मद्द पाते है कि 
बह तो मेरा मिश्र नही बरन्‌ कोई दूसरा ही व्यक्त है । 

६ आबत (प्र400) -- विशेषकर प्रूफ रीडर (770०/ 7240273) में इस 
प्रकार का विपयेय देखने को मिलता हैँ । घधुद्ध शुद्ध पढ़ने की आदत हीने के कारण 
यह प्राय अधशुद्ध पढ लेता हू । जस +-7९८५० मा उ6०2८ए७ भगवा व्ायलइथाएह का 

7/०॥४८४०८ पढ़ लेसा हू । 

७. नवीनता (प०४श४७) - यह अवसर दखा जाता हू कि व्यक्ति जब किसी 
नय शहर अथवा नहीं जगह्ट म चला जाता है तो उसे दिल्लाओं के विपय में वरिपयय 
होता हैं। उसे उत्तर वी >्यया पूरद दिलश्वा प्रतीत होने श्यती ह अथवा इसी प्रकार 
मोौई दल्सिण को पश्चिम समझने लमता दे । 

< श्रत्तण (0०9०४) तथा कित्तो वस्तु को समत्टि रुप में दसने की प्रवत्ति-- 
प्रसमग क कारण हा रेखागणित सम्बन्धी युष्टि विपयय (6०छालशल्दा ०एछएला। 
प्रप्श्न०ाड) होते है। यह प्रयगय क। ही परिणाम हूँ कि एक यडी रेखा समान 
सम्वाई की पड़ी रेया स वही मास्दुम परती हू अथवा पस्को के निभान बाली लपी 
(ए<जता८८ 670०० !0०) वीर ना निशान वाली लत्तीर (#7०फ ४०0८९ [॥6) 
के बदावर होती हुई मो उससे वही मालम पड़ती है । 

अस्तु हम देखव हैं परि विपयय के उपयु वन गई कारण हैं। 





«८ 


साठवा अध्याय 


ध्यान 
(36श॥0ण) 


+-+-७-+७- + ७- <-+-+- ७--०-*- + ०--+-+ + ०-*-$--+-७-+- *-*--+०--०--०-- 


प ध्यान क्‍या है? ध्यान की बट 


विस्तार मे सीमित--ध्यान देने से स्पप्टता का बढ जाना--सोह व्य 
शारीरिक अभियोजन का सम्मिलित होना । 

ध्यान के प्रकार-ऐच्छिक तथा अनैब्छिक--अनभिप्रेत तथा 
स्वाभाविक अनैच्छिक ध्यान । 

ध्यान क्े निर्धारक --वाह्य एवं आन्तरिक निर्धारक । 

ध्यान के वाह्म निर्धारक--उत्त जना में परिवर्त॑न--उत्ते जना 
की अवधि--उत्तेजना का आकार --उत्तेजना के वीच विरोध--उत्तेजना 
की नवीनता एवं तीत्रता--उन्ते जना में गति---उजजना की स्थिति-- 
उत्तो जन की विधिक्तता तथा उत्त जना का स्वरूप । 

ध्यात के आस्तरिक निर्धघारक--अभिरुचि---जिज्ञासा--आवत-- 
शिक्षण--द्ब्य तथा अभिभध्रय--मनोवृत्ति-अर्थ-मानस-घृत्ति अथवा 
मानसिक स्थिति । 
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ध्यान क्‍या है ? 
(फ्रप्8६ 75 छापा) 
सावबान होने की शारीरिक मुद्रा को ही घ्यान समझना गलत है। ध्यान 
तो एक मानसिक क्रिया है जिसक्री एक शारीरिक अभिव्यक्ति सावधान होने की मुद्रा 
भी है । इस मानप्तिक क्रिया को अधिक स्पष्ट करने के बिचार से कुछ मनोवैज्ञासिदो 
से इसे ४प्ान' न कहरूर “ध्यात देना' कहना अधिक उपयुक्त माना है । इस मानसिक 
किया में जासे होने वाली सम्भावित क्रियाओं के लिए प्राणी से सतकों होने व्ही एक 
स्थिति (5890४ ० 7:०ए47८०7८५७७) पायी जाती है जिसके कारण प्राणी अपनी 
क्रियासो का ठोक-ठीक समथानुकल सम्पादन कर पाता है । 


( १४७ ) 


शृ४८ 
दूधरी बात मह है कि ध्यान एक चबनात्मक (5८८०॥४८) क्रिया है जिसके 
कारण मनुष्य वातावरण में उपस्थित अनक उत्तजनाओं मे से किसी एक को चुन 
सेता है। तब उसे अपने अतोतिक्षेत्र के वे ८ (उप्रटात ० ००50०प्रश०53) में 
स्थापित कर देता है। जब विसी यब्तु से उत्पस्य उत्तेजना मनुष्य के अतीठिक्षन के 
केन्द्र (700०७) म चली आती है छो वह पूर्ण स्पष्ट द्वो जाधी है । उत्त जना के इस चुनने 
की क्रिया में मनुष्य की अभिरचि ([7परौल्गट57) एवं भरोवत्ति (&त:766) का विशेष 
हाप रहता है । जेसे--माम लीजिए की जाड की रात है। सामने अंगीठी जल रही 
है और आप एक रुचिकर उपन्यास्र पढने म तत्लीन हो गये है। अभी आपके शरीर 
में अगीठी से मिकली गर्मी लग रही है! दूर मुह ले से कुछ कोलाहल की जावाज आ 
रही है। अगीठों मे जलतो हुई लकडियो से चिटचिंट को धीमी ध्वनि 'निक्ल जताया 
करती है। आपके शरीर में पहने गये क्पडो के कारण स्पर्श की सयेदना हो रही हू । 
दौदार पर लगी डी टिक टिक कर रही हू । नौकर आता हू और बाय शलकर 
चला जाता हैं परन्तु आपको इसका कुछ पता नही लगा ! इन स्प्य उत्त जनाओं 
के बीच उपयास पढ़ रहे है तया उसे पढने मे तललौन हो गये हैं। तल्लीन हो 
जाने का अर्थ है कि आपका ध्यान पूर्ण रुप से उपस्यास के क्‍्यासक् पर लगा है 
अपोंत्‌ आप उपयास पर घ्यान दे रहे हैं। यहाँ हम देखते है कि आपक अतीतिक्षत्र 
के केद्र में सिकर उपयास का कथानक हू और कुछ नहीं। हस कमरे के क्षेत्र के 
अन्दर और जितनी भी अय उसत्तेजनाएँ हैं बे आपके चेतन-कद्ध में नही भा पा रही 
हैं। धडी की टिक टिक मुहल्ले का कोलाहूल, यहाँ तक कि नौकर का चाय लेकर 
आना भौर रख कर चले जाने का भी ज्ञान नही हो पाता । ध्यान देने की किया को 
चंयमात्मक ($८०८४४८) इसीलिए कहा गया है कि इसम क्राणी वाताथरण में उप 
स्थित सारी उत्त जनायो में से एक को छाडफर अय की उपेक्षा कर देता है तथा एज 
ही उत्त जना जसे उपयास के कथानक को चतना केरट (70603 0 60ण7इ८0एड्ाटड३) 
में रहता है । क्षेष उत्तजनाएँ उनके मानस न* उपचतना (578-०05६४००४७) में रहती 
हैं अर्थात्‌ वे चेतना केद्ध म न रहकर चेतना के अतीतिक्षेत्र की परिधि (कव्रहाए ० 
००गशलाणादगा८०5 ) के बाहर चली जाती है ॥ 
ठीक इसी प्रकार कत्रास म प्रोफेसर साहव के भाषण पर लड़कों वे ध्यान दस 
की जिया का भी उदाहरण दिया जा सकता हैं। जिन सड़कों की अभिरुखि पतने में 
है. ये वग भवन स टूर अथवा सभीप होते हुए भी सारे शारभुत्र से उत्पन्न सारी 
उत्तजनाआ की उपेक्षा कर अध्यापक के भाषण पर ध्यान देते हैं ३०4४4 उसे अपनी 
चंतनां के कद म बनाम रखते हैं। ध्यान वा उद्दध्य ही होता हैं किसी उसतोजना 
विषय का पूछ ज्ञान प्राप्त करना । 
अस्तु हिन्दी मे दी गया घ्यान की इस प्रकार की उपयुक्त परिभाषा जचती 
है। ब्यात देना एक ऐसी सानखिक क्रिया हैं जो व्यक्त को वातावरण में उपस्यित 
अनेक उत्ते जनाओं में से अपनी मनोबर्दि एवं अभिरुचि के अनुसार अन्य उत्त जनाओं की 


श्ड९ 
उपेक्षा कर किसी एक उत्त जना को चुन लेने तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया करने को 
वाध्य करतो है।* यहाँ व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं अभिरुचि आदि ध्यान देने के 
उत्ते जनाविज्ञेप के चुनाव (5०/०८०००१) मे प्र रक-झक्ति (]/०धएबगणड /ण००) का 
कार्ये करती है । 


ध्याच को विश्येषताएँ 
( एकक्कब्रएालाए5965 ते &पल्याा0ग7) 


१ ध्यास एक चयनात्मक सानसिक क्रिया है (36007 48 8 5&6०धए० 
४००७४४)--जैसा कि पहले वत्ताया जा चुका है, पाठको ने देखा है कि ध्यान की 
क्रिया किस प्रकार चयनात्मक है । किसी भी वस्तु-विद्योप पर जब व्यवित्त ध्यान 
देसा है तो अन्य वस्तुओ में से उस वस्तु-विशेष को चुच लेता है। जब मेले मे किसी 
खिलौने की दूकान की ओर कोई आक्षष्ट हो जाता है तो अन्य दूकानो फो छोडकर 
अपनी पसन्द की उस दूकान पर ध्यान देवा पाया जाता है । इसी प्रकार उस दूकान 
के खिलीने मे से जव अपने मनपसनन्‍्द खिलौने पर वह ध्यान देता है तो उस दुकान में 
सजाये गये अन्य खिलौने उसके चेतना केन्द्र से हट कर चेतना की परिधि से प्राय 
बाहर चले जाते है । इस प्रकार हम देखते है कि ध्यान कीं क्रिया मे सभी बर्तमान 
उत्तेजनाओ में से प्राय किसी एक का चयन होता है। 

२ ध्यान स्वभावत चचल होता है (&(७8007 75 ध्ेश8४४ धंधा 8) +-+ 
हमारा ध्यान सदा एक बस्तु से दूसरी बसतु पर बदलता रहता है। अभी इस क्षण 
एुक चस्तु हमारे ध्यान-केस्द्र (&0०७७ ०६ ४(०॥707) मे है तो दूसरे क्षण कोई 
दूसरी वस्तु ध्यान मे चली आती है। घर या वाहर सभी जगह हमारे दैनिक 
जीवन मे इसके उदाहरण भरे पड है। यहां तक कि जब हम एकाग्रचित होकर अपनी 
पुस्तक भी पढते होते हैं तो भी हमारा व्यान एक पक्ति से दुंसरी पक्ति पर, एक 
जब्द से दूसरे शब्द पर और एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाता रहता है। ध्याच- 
'नियन्त्र०ण (0०7७० ०६ &६७7४०7०) का यह अर्थ नही है कि किसी उत्त जना अथवा 
वस्तु विशेप को जब तक जा चाहे अपने ध्यान-केन्द्र मे रखें। व्यक्ति इसमे सफल 
भी नही होता । इसी परिस्थित्ति मे ध्यान-विचलन (&]ए०णशाणा ता #ैनिल्यावण) 
अथवा ध्यान-बिभाजन ()फ्रछा०णा) की क्रिया “ होती पायी जाती है। ध्यान- 
पतियन्त्रण द्वारा हम ध्यान को चचलता को रोक नहीं सकते। हम सिफे इतना 
जलियन्रण कर सकते ह्‌ कि किस उस्तु के बाद हम किस वस्तु पर ध्यान देगे। 
ध्यान की वस्तु (00०० ण 2८०४77०7) किमके बाद कौन होगी, “्यान-मियन्त्रण 


द्वारा बस इनना ही सम्भव है । वालको का ध्यान वयस्को के वनिस्पतत और भी 
अधिक चचल रहता है । 

# शनॉशा0ठ 33 ६0 बॉह्फएं गत $0 बताते 48 [0 छढ 8 56४ 07 अंद्य 
छा उ९०ता€5$ [0 एद्यसटा१ 6 8 स्छाश्ार ०0१९८ छत 40 एलाईणाओआ 8 ०८70 80? 


न्ज्सिए०वएणाएत 


१५० 


यदि मनुध्य प्रयास करके कसी एक ही उच् जना पर लगाधार थोड़ी देर के 

लिए ध्यान देता रहता है गो ऐसा भी पाया जाता है वि वह उत्त जना कभी स्पष्ट 

वीव होती है तो कमी धूमिल तो सभी उच्त ज़वा सबया गायब हो गयी श्रतीत 
होती है। उत्त जना विशप की स्पष्टवा की सात घटते घटते एकदम समाप्त (/08- 
8%८4747८९०) हो णाती है वो दूसरे ही क्षण बढ़ते बढते फिर स्पष्ट (8फएटशाववा०्टो 
हो जाती है। व्यक्ति की उत्त जना की बदलती अवस्थाओं का प्रत्यक्षोकरण होता है 
जिसमे स्पथ्टता वा मात्रा द (गावटिदा८6 ॥7 (हट 0९87४८९ ता टटकतए6६5) होता 
है । ध्यान की इस अवस्था को मनोवज्ञामिकों में ध्याम विचलन अथदा ध्यान श्रक्टा 
प्रकट (कप्रशााक्षाणा ० ४६०४४०7) की समा दी है। जैसे-- किसी टिक टिकू 
करने बालो घी को अपने से इतनी दूर पर से जाइये जहाँ से काफ़ी घ्यात देने पर 
सकी दिक टिक आपको सुनाई पड । फ़िर उस डिक टिक पर आप अपने ध्यान 
को लगा दें और यह प्रयास मरें कि आप हरेक टिक टिक ध्यति को सुन सके । ध्यान 
की इस अवरथा में आपको टिक टिन्‌ ध्वलि स्पष्ट कभी कस स्पप्ट एव कभी एकदम 
नही सुनाई पश्णी / टिक टिक ध्वनि का कभी प्रत्यक्षीयरण होना और कथी ने 
होना--ध्यान की इसी विशेषता को ध्यान प्क्टाप्रकड (]000980॥ ण॑ #धध्या0प) 
की निधपता कहते हैं । 

जब हम ध्यान उच्चलन (50६ 70 ०४00४) की विशेषता की भांत करते 
है तो इसका भर्य होता है नि यह एे नहीं बरत एक से अधिक उत्त जनाए है भर 
हमारा ध्यान कभौ' इनमे से एक उत्तजना पर जाता है ती कभी दूसरी पर 7 

अस्तु हम देखते है कि चाहे एक उत्त जना बे' दष्टिकोण से विचार किया 
जाय अथवा एक से अधिक उत्ते जनाओ के दृष्टिकोण से विचार किया जाम प्रत्येक 
दशा में ध्यान की शिया गर्ध्यथिर एव चघल प्रतीत होती है । 

३ क्सो भो क्षण में च्यान का विस्तार नहुत सीमित होता है. (8८७४० 
मं ०076 गा0्टाह व3 कगाल्त 00 व गधाउ०७ क्ण्पह०)-- हम एक बार बुत सी 
उपस्थित घौणों मे से सिफ बहुत थोडी सी चीजा पर ध्यान दे पाते है। बहुत सा 
उत्तेजनाओं वो व्यक्ति के सामने उपस्थित किये जाने पर उद् एक क्षणमात्र में देखकर 
यह व्यक्ति उनमे से जितनी उत्त जनाओं वो अपने चेध्षना-केदद्र मे ता पाता है उसी 
को उस थ्यवित विद का ध्यान विस्तार (597 ण॑ आव्ताए०7) वहा णाता हैं। 
अयौग द्वारा यह भ्रमाणित दिया जा चका है वि व्यवित का शव्यान विस्तार कसी 
तरह की उत्तेजना के लिए सीमित ही होता है । सासकर विड्धु अक्षर अथवा अंक 
इत्यादि के लिए सनृध्यों का ध्णान विस्तार ब्राथ ६ से ११ में बीच होता है। 
टचिस्टासकोप (700870:207८) नामक यन्त्र के सहारे यह प्रयोग करव देखा गया 
है वि यदि व्यत्ति वो दाण भर वा लिए बहुत से वि दिखलाये जायें ता वह एस 
वफ्स में ६ से ११ विदुआ पर ही अपना ध्यान दे पाता है । ”ाप विद्यु उत्तके चतना 
केज भ बाहर रह जात हैं। साथव पदायों (8 व्यवफ्रडफों शाद्राध्याओड) की दचा से 
निरधद वदायों वो अप प्‌ ध्यान का विस्णर अधिक पाया जाता है। 

ह 
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४. ध्यान देने से उत्तेजना-विशेष को स्पष्ठता बढ जाती है (&#शा्े०० 
प्राण्रट४९०४ प९ जल्बाघटघ७ ० डम्ण्शापड)-ध्यान देने के कारण उत्तेजनाविशेष 
हमारे चेतना-केन्द्र में चली आती है जिसके कारण उसकी स्पष्टता बहुत बढ जाती 
हैं। हम जिस वस्तु पर ध्यान देते है उत्तके छोटे-छोटे अवयवो अथवा भागो का भी 
हमे साफ साफ प्रत्यक्षीकरण होता है । मैं जिस टेबुल पर अभी ल्खि रहा हूँ, इस 
धर मेरी इस कापी के अलावा घडी, पेपरवेट, फोटोफ़म, लैम्प, दस्ती इत्यादि बहुत- 
सी चीजे रखी है। पर अभी चुकी मेरा ध्यान लिखने के कागज पर है, अत टेबुल 
पर रख्ले फोटो को मैं नही देख पा रहा हुँ । ठेबुल पर जो चीज मेरे लिखने के इस 
कागज से जितनी दूर है, वह मुझे उतनी ही कम स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब 
मैं अपना ध्यान कागज से हटा कर उस फोटो की ओर ले जाता हूँ तो उस चित्र का 
एक-एक भाग पूर्ण स्पष्ठता से देख पाला हूँ हालाँकि जव मेरा ध्यान फोटो पर चला 
जाता है तो इस कागज की लिखावट मेरी दृष्टि मे या तो धुधली हो जाती है या 
बिलकुल लुप्त-जैसी हो जाती है ॥ 

यही कारण है कि ध्यान से पुस्तक पढने अथवा अध्यापक की बात सुनने से 
लिखी गयी या कही गयी बातें अधिक स्पष्टता से समझ से आती है । 

५ ध्यान सोद्देश्य होता है (/६(७0०॥ 48 एप79०४४७)--साधारणत" 
ध्यान देने को प्रतिक्रिया के पीछे कोई-त-कोई प्रेरक शक्ति (3४0४४०) काम करती 
रहती है । अस्तु, व्यक्ति जब किसी उतेजना-विशेष पर अपनी-अपनी अभिलाषा के 
अनुसार ध्यान देता है तो उसके पीछे उसके किसी-न-किसी उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य 
छिपा रहता है। विद्यार्थी जब अपनी पुस्तको को पढने में ध्यान देता है तो उसका 
उद्देश्य होता है परीक्षा मे अच्छी तरह उत्तीर्ण होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना। जब 
कोई विद्यार्थो पढाई से अधिक फंशन पर ध्यान देने लगता है तो उसका उद्देश्य होता 
है दूसरो का ध्यान अपनी मोर आक्ुष्ट करना ! 

परन्तु इसके अतिरिवत, ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती है जब मनुष्य 
का ध्यान बिना किसी निदिचत उदय के भी किसी उत्तेजना-विशेप की ओर चला 
जाता है । ऐसी परिस्थितियो मे उत्तेजना-विशेष मे ऐसी विनक्षणता अथवा विशिष्ट 
गुण होते हे कि हमारा ध्यात--ख्ररवस उनकी ओर चला जाता है। जैसे-- अभो 

अचानक अगर एक हवाई जहाज इस कमरे के ऊपर से उडता हुआ चला जाय तो 
उसकी ओर हमारा ध्यान अवाय/स चला जाता है। परिस्थिति की नवीनता की और 
हम ध्यान दिये बिता नही रहते । परन्तु ध्याद से देखा जाय तो यहाँ भी व्यक्तित में 
उसकी जिज्ञासा की सचुप्टि देखी जाती है । 

६ ध्यान को क्रिया मे शारीरिक अभियोजन सम्मिलित होता है (॥(७ ०० 
पग्राए०४९७५ 9099 20]7507००६ )---ध्वान को क्रिया में मानसिक अभियोजन के 
अतिरिक्त घारीरिक अभियोजन भी पाया जाता है। जब हम किसी वस्तु को बहुत 
ध्यान से देखते है तो केन्द्रीय स्वायुमण्डल के मभियोजन ((व्मएश] परणए०एड- 


श्४२ 


अ9/अ८0 5 40/0877८७६) के अतिरिक्त हमारे ग्राह्म केड्रीय (/7००००८०५5) घारीर 
की मुद्रा (703८) मासपेक्षियों इत्यादि मे भी अभियोजन होते पाये जाते है॥ ये 
शारीरिक अभियोजन ध्यान के क्षेत्र में आयी हुई उत्तेजना विशेष की स्पष्टवा को 
बनाय रखने के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय स्तायुमण्डल के अभियोजन के अलावा 
निम्नलिखित शारोशिक अभियोजन पाये जतते है 

१ ग्राहूम केद्शीय अभियोजन (7९९८८७॥०० 80|ए#एवा६) -- णब हम किसी 
दृष्टि-उत्त जना (शाडप्रढ! डधणाएए5) पर घ्यान देते है तो हमारी आखें उस उत्त जनता 
की भोर भुड णातौ है । हम एकटक उसे देखते रहते हैं / आँखों की पलकों का 
उठना गिरना कम द्वो जाता है ! इसी प्रकार क्सी ध्वनि की ओर ध्याम देने के 
यबत दमारे कान उसपर लग जाते हैं तथा उसके अंदर की पेशियों में ध्वनि 
विशेष को ग्रहण करने के लिए विगेष धत्परता (7२८४०/7८55) उत्पन्न हो जाती 
है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चुरा पर ध्यान देते हैं तो अपनी माक 
बज पदार्थ को और कर देते है अथवा उसके समीप ले जाने का प्रयास 
कः ॥ 


२ एरीर की भुद्राओं ढारा किया गया मभिमोजन (70808 8तए०एश 
गला) - बय में अध्यापक के भाषण को ध्यान से सुनते समय छात्रों का शरीर कुछ 
न कुछ अध्यापक की ओर झुक जाता है। गदन द्वाथ पर इत्यादि धब-केनसव 
एक' भुद्रा विशेष में दो जाते है। कोई अध्यापक को ओर गदन उठाये एकटक 
अध्यापक को देखता होता है। उसके कान अध्यापक की आवाज की भौर कुछ मुड़ 
रहते है। कुछ तो हपेली पर गाल रसे भांषण पर ध्यान देते रहते हैं । ध्यान के 
समय शरीर क्षान्त रहता है / हिलना-डलना भी बहुत कम हो णाता है । साख 
कभी यति एवं रक्‍त संचार में भी परिवर्तंत पाये गये है। अत्यधिक ध्यान की अवस्था 
में “वास अत्यन्त घीमी हो जाती है। अस्तु इसे प्रशान्त ध्यान (8/८॥77०8 
शधध्या!0््) भा श्वास रहित ध्यान करते हैं।॥ यह बात कोई प्रभावोत्पादक भाषण 
हात समय व्यक्ति की मुदाओं का अध्ययम करने पर स्पष्ट हो सकेगो। ध्यान की 
अवस्था भ मांसपेशियों मे कुछ तनाव भी (249४६०० ४८४आ००/) उत्पन्न हो णाता है । 
सनाव की सीद्रता अधिकतर उत्त जना से सम्बोधित ग्राहमकेटीय मे अधिक पायी 
जाती है। अरतु हम देखते हूँ कि ध्यान देने की किया मे क्लरीर मे मादरी एंड 


भीयरी ( छंडशिएव आते |ध्प्ाक) दोना प्रकार वे परिवर्तन (208786) एव 
अभियोजन होते हू । 


ध्यान फे प्रकार 
(फटएएत 0 #ध्वल्मटागा ) 
च्यान देन की त्रिया मनुष्य म जम मे सकर मरण तक पायी जाती है 
बातावरण हा उचित अभियोजन मै दप्टिकाण से भिन्न परिल्यितिया मे उत्पन्त मिप्न 
भिन्न उत्त जनाओ पर ध्यान देना आ्राणो के लिए आवयक होता है। भवुष्यो 


श्भ्३े 
के ध्यान की सारी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिको ने निम्नलिखित प्रमुख प्रकारो मे 
बाँटों है-- 

(क) ऐच्छिक व्यान (एणएआंडाए 8४०४70१)--ऐच्छिक ध्यान घालको 
से अधिक व्यस्को मे पाया जाता है । इस प्रकार के ध्यात के तीन प्रमुख तत्त्व है-- 
(१) व्यवित की इच्छा (706278), (२) व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य (67) या 
ब्येय तथा (३) व्यक्ति का प्रयास (#०ए७छ६ ०7 सआतेध्यएणा) । 

इसमे मनुष्य अपनी इच्छा अभिरुचि के अनुकूल किसी उत्तजना-विजेष पर 
ध्यान देता है। इस श्रकार के ध्यान की क्रिया मे कोई वाघक उत्त जना (0/#780- 
(०) क्रियाशील हो जाती है तो व्यकित उस बाधक उत्तेजना की उपेक्षा करने 


ध्यान (8०0०७ ) 
(क) टच्छक (ख) अनैच्छिक 


(फणप्प्रॉकण्फ़ णः (॥२०-ए०णप्णॉश्ष ए 
छकणएण ) ०7 छ०7०४४) 





चिल्प्न नल पद 
(१) अनमभिप्रेत (२) स्वाभाविक 


(0607) (89078९0५9) 
0्ए 


० 
(एगण्पधदाए ) (प्ब्रछाएण्क ) 
ण्ः 


० 
(एप्ब्ाज ) (86००7627५) 

का भरपूर प्रयास करता है और अपने ब्यान की क्रिया को भग (छाढश८ ० शप्था- 

४09७ ) नही होने देता । 

मान लोजिए कि मनोविज्ञान पढने मे किसी छात्र का जी नही लगता । फिर 
भी, परीक्षा नजदीक जाने पर वह खेलना, घूमना-फिरना, सिनेमा, तास इत्यादि को 
छोडकर मनोविज्ञान पढने मे व्यान लगाता हैं। 

अगर घर के आस-पाम के झोरयगुल से बाघा भी पहुँचती है तो परीक्षा पास 
करने के ध्येय से इच्छापूर्ण वह पाठ्य-विपय पर व्यान लगाये रहते का प्रथान करता 
है। इस प्रकार के ध्यान को ऐजिछक च्याच (एणणघ्यघयए ण छीणाएणि बन्‍शा- 
ध०ग) कहते है ! 

(ख) अनैच्छिक ध्यान (० एणए्याधाए क्षाश्रात० ) --अनैच्छिक ध्यान 
की क्रिया मे मनुप्य जानबुझ कर ध्यान नही देता, वल्कि उत्त जना-विजेष में कुछ ऐसे 
गुण होते हैं जिसके कारण हमारा ध्यान अनायास डस उत्तेजना-विशेष की ओर चला 
जाता हे । मनोवैन्नानिकों ने इसे “निष्पयास ब्याना (लरीणाध65 बल्ाति0य) 


श्श्द 


कह कर पुकारा है। अनबिद्ध घ्यान को मनाववानिद्य ने दा भागा मे बाँटा है-- 
पहला है अनभिद त स्यान ओर दूसरा स्वामाथिक ध्यान । 
व्‌ मनमिश्रत सर्नल्छिक प्यान (]२270077 07 ]7एणेश्याॉगज ब/ध्व/एा)--- 
उत्तजना व्नेष कुछ ”ठनी प्रवल्त एय आवक द्वाता % पि हम अपने श्यान ना उस 
और जान दन॑ स राक नहां धात।! कभी-कभी तो हम रोहन को मरपूर वालिय _ 
अगर मरत भी हैं ना हमारा ध्यान उस उसे जना विताय यो आर चला हो जाता है । 
यहाँ हमारी इ छा तया अभिरचिया का स्थान रोग रहता है रैम--वाॉल्व को 
गड़यड़ाहट पर हमारा ध्यान तुरत चला जाता है । अगर कातज मे॑ बरामटे पर कोइ 
गदहा चलता नजर आय ता हमारा ध्यात, हमारी इच्छा रह या नही उस और चला 
ही जाता है। मनुश्य भ॑ जाचन मे आरम्भ मे अनच्द्धि' ध्यानों की हो प्रधानता 
रहती है। एऐएग छक ध्यान वी "उित मनुष्य में धीर ध।रे परिपषक्वता का साथन्साथ 
बढती जानी है। बचा या ध्यान घमत्रीला चौजा तथा तय सितौन अयवा किन्नर 
भिन्न आवाजों पर तुरत चला जाता है। इसर यच्च की इछा से अधिक उस्तेजना 
की भवीनता सामीप्य तौद्रता चमक इस्याहि का महत्व रहता है। विघाराय 
दप्टिकोघ से अनच्छिर' ध्यान का विकास मनुष्यों मं पहल होता है । अस्तु इस प्रकार 
के ध्यान को बुछ मनोवज्ञानिकों न भारब्भिक स्यान (पप0373 आधणााणा) वी 
सना दी है । 
अगर हम घ्यान से देखें तो इस प्रकार व ध्यान म सतृप्य की इछाआ वी 
अवहेलना ही होती है। कपी कमी ता हम अपनी इद्धा व अविकूल भो उत्ते जना 
पर ध्यान दत्प १७ठा है। इस रूप म हमारा घ्यान पूण अनीटत होता है। जैम -- 
अभी मैं लिय रहा ट्र ओर अगर बोई मित्र मद्ोट्य आकर दरवाज पर बास्-्वार 
खट खट करें दा दी एक दढ़ा के बाद मुझ प्रूण अनिच्दा रहर पर भी उधर ध्यान देगा 
टली पटगा। अत कुछ मनोवज्ञानियों न इस अनिभिप्रत घ्यान की सज्ञा दना अधिक 
उचित समझा है । 
स्वामाविक भनब्छिक स्यान (5907राबध००ए5 07 सडधाएओों उण्प्रस्‍्णवत- 
(879 8४/९४/४०४७) -- स्वामावितर ध्यान भी एक प्रयार का अनच्छिक ध्यान ही होता 
है। ऐस अनेर अवप्तर जात हैं जब किसी उत्तेजना विशेप की ओर हमारा ध्याक 
सहमा चला जाता है ॥ उत्त जवाआ का हमारी अगिश्चि दिक्ा अम्यास सवोधृत्ति 
इत्यादि स दुछ ”तदा निकट का सम्बंध डोता है कि हमारा ध्यान चीच कर बला 
जाता है। एक विदान्‌ का ध्यान उसको रुचि से सम्याधित किसी भी नयी पुस्तक 
पर सहसा चला ही जाता है। संगीत प्र मियों का ध्यान सगीत की ओर गये बिना 
सही रह सकता | एफ सिथिल इजिनियर का स्यान सटव' अथवा समानों को बनावट 
की सौर एक हजास का घ्यात आपके चालो की और सड़क पर दूकान खोले मोघी 
का ध्यान आपके जूतो को और अथवा कसी युवक का ध्यान कसी युवद्ी की भोर 
णाना स्वाभाविक अनै छिक ध्यान के अच्छे उदाहरण हैं ॥ इसी श्रकार एक चित्रकार 
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का ध्यात किसी चित्र, पेंटिंग या रँगाई (?&7॥7४78) पर चला जाता है । यहाँ ध्यान 
जाते के लिए चित्रकार की अपनी रुचि, अभ्यास, शिक्षा, स्वभाव इत्यादि का हाथ 
रहता है । अजित (60प०००), प्र रक-शक्तियों (]श6कएक्षग्राड्ल /णिए25) तथा जन्म- 
जात (॥7%णा) शक्तियों का प्रभाव भी घ्यातव देने की क्रिया पर स्पष्ट देखा जाता 
है । अत भूख की अवस्था मे भोजन पर, प्यास की अवस्था से पानी पर, कासोद्वीपन 

की अवस्था में विपरीत योनि के व्यक्तियों पर ध्यान गये बिना नही रहता । 

किसी उत्तं जना की ओर दिये गये ऐच्छिक घ्यान को व्यक्ति यदि उसी 
उत्तेजना के लिए बार-बार वृहराता है तो अभ्यास के फलस्वरूप ऐच्छिक ध्यान बदल 
कर स्वाभाविक ध्याम का रूप धारण कर लेता है। स्वाभाविक ध्यान के लिए व्यक्ति 
का उस उत्तेजना पर छ्यान देने का भूतकाल मे किया गया अभ्यास बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। कबि की कविता पर ध्यान देने का अभ्यास बहुत हो चुका है । इसीलिए किसी 
नयी कविता की ओर उसका ध्यान बिना किसी उपक्रम के सहसा चलां जाता है + 
अत स्वाभाबिक ध्यान को अम्थासात्मक ध्यान कहा जाता है | 


ध्यास निर्धारक 
(ट0फ्रठाध्चण०ड5 ०१ 0०(०7्राधदाड ए &(ल्ाप्रणा) 


अब तक हम लोगो ने देखा है कि हम जान कर कुछ चीजो पर ध्यान देते है 
.& “नो कुछ पर हमारा व्यान स्वभावत बिना विशेष प्रयास के ही चल। जाता है | 
अब हमे देखना है कि किसी बस्तु पर ध्यान चले जाने का क्या कारण है। इन्ही 
कारणो को अंगरेजो मे 005०४ 07 [२०४४०७॥४ 07 (.०7तप्रत्पड8 67 एलश/गरपाढा५ 
0०7 7४8९(०7६ ०0 38०४४४०० की संज्ञा दी गयी है। हिन्दी मे इन्हें (ध्यान निर्धारका 
या "ध्यान प्रतिबन्धक' की सज्ञा दी गयी । 
सच तो यह है कि कई कारणो से हमारा ध्यान किसी उत्तेजना विशेष की 
जोर जाता है । इन कारणों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मनोवैज्ञामिकों ने इन्हें. 
दो भागो में वॉँटा है-- 
(कफ) वाह्म निर्धारक (090607७ ००76/0075) 
(ख) बान्तरिक निर्धारक्त (5908०७ए९ ठ०णावाध्रणा5) । 
वाह्म निर्धारको के अन्तर्गत हम उन अवस्थाओबों (207ता0008) को रखते 
'है जिनमे किसी वस्तु-विशेष की ओर हमारा ध्यान उस वस्तु से उत्पत्त उत्तेजना 
(8५७789४$ पग्राप्राध5) के स्वरूप, आकार, रग, स्थिति, श्रवलता परियतंन पुनरावृत्ति 
इत्यादि के कारण चला जाता है। ये कारण अथवा निर्धारक सर्बंथा उस वस्तु 
में उत्पन्न उत्तेजना की विश्येपता एव वाह्य वातावरण से सम्बन्ध रखते है । 
डीक इनके विपरीत कुछ ऐसे कारण है जो घ्यान देते की वस्तु से चही, बल्कि 
ध्यान देने वाले व्यक्ति की आत्तरिक अवस्थाओ से सम्बन्ध रखते है । जसे--व्यक्ति 
की किसी उत्तेजना एवं वस्तु पर ध्यान जाने के इन आत्तरिक कारणों, जैसे --मनो- 
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बत्ति आहर, विन्ना, जिचासा इत्यादि को आतरिक निर्धारक कटटस हैं। मह आत 
दिए कारणों का ही श्रमाव है जि वातावरण मे उपस्थित समाते रूप से आकप 
चस्नुओं के वाच भी एक व्यवित, एक समय समी पर ध्यान ने द+र अपनी जाल्तरिक 
स्थिति क अनुदूल किसी एक ही ऊत्त जना विपरप पर घ्यान व्या पाया जाता है ॥ 


(१) वाहू थे नि्वरिका (सजाटफ़शा 07 09/660ए४6 ७०0/00) 

३ उत्त कमा लू परिवतन- यहि ब्यगित ग॑ निकट मे वातावरण म उपस्थित 
सामा“य उत्त जनाओ मे अचानत्र कई प्रिवतन आ जाय तो उस व्यक्षित का ध्यान 
उस उत्तजना * प्रिववन की और चला जाता है जस्ले--गर्मों क दिनों म सदसा 
अगर मे बिजली न अचत हुए पत बद हर जाय अथनाः दिद म सार-्वे-सारे बत्द जन 
छठे तो विद्याथिया का स्थान उस यार चला जायगा । कॉलेज के दाग्व दातावरण में 
अगर घेढत श्वदसा द्यारगुल करने लगे तो शोरगुल का तरफ हमारा स्थान चना जाता 
दै । पहाँ घ्यान दन गो एक बात यह है हि ये परियतन दा प्रवार के होते हैं । 

(%) त्रम्रिक परिकतन (07200 दंरग्य&०) 

(व) आकस्मिक १रिवतम (5060 ८09086) 4 

यहाँ पर कह दना आग्श्यर है कि बाठावरण में होन दाल अचानक परियतन 
द्वी हमारा घ्यान अधिक आाहष्ट गर प्रात है । जो परिवतन भीर-धीरे द्वीठा है उस 
त्तरफ था तो हमारा ध्यान जाता ही नही और जाता भी है तो कभी-दमी जश्-- 
सौसस का बदलना, सुबह से प्रकाण एवं गर्मी का सध्या सत्र घटना या बढ़ना आऱि । 
जो परिवतन जिसना हवा धीरे धीर हांता है उधर हमारा घ्याद उतना ही कम जता 
है। यति सहसा भूरम्य आ जाय प्रहोस मं आग लग जाय, रलगाड़ी चमते-चलत 
चहसा दर जायया भावण मरता हुआ कोर्ट व्यवित्र गय खामरर सहसा गिर जाय 
मापण मे लाउड-रपीकर एकाएक बर हो जाय धहरो म॑ अघानत दियली की साइन 
बट जाय इत्यादि ता उत्त अना के ऐस परिवतना का और हमारा घ्यान चला 
जाता है । 

३ उत्त जना की धुनराव सि (९०एुल्शाधठ० 0०7 छह बपक्रधाए४)-- ध्यान 
आर्ट करत के लिए उस्त जना विध की ध्रुनारायूत्ति मावदपक है। हो सक्‍ता हैं 
दरवाज पर आये हुए जापत्रे मित्र वे एक बार दरवाजा खटखटान वर आपड़ा ध्यान 
नदी जाय और आप अपने कमरे म पढन में लग रहें । परशु आपके मित्र अगर बा» 
चार दरवाजा पटलटाते चल जामें तो आपकी ध्यान दरवाज की ओह अकूर अत्ता 

जायगा | यार-वार एक हीं उत्त जना के ऊप्रत्यित होने पर हमारा ध्यान उसत्री मोर 
अय यिया नह्दी रहता / एक व्यास्यामदाता अंप्भी यातों गो बार बार जनता ने 
आमने सिर्फ इसलिय उपस्थित करता है क्रि जनता का ध्यान उसको भर पूण 
शप स जा स्व | शिद्ाप एक द्वी बात की भार-वार दृहराते हैं सिससे कि लश्के 
श्याम दें ऑर बात समझ जायें। यही कारण है कि प्रचारक (7709०2०४०5) 
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अपनी बातो का प्रचार (30एए्क्‍5७0००६) वार-बार करता है। यदि पुनरावृत्ति 
(7९०ए०धाणा) के साथ साथ उत्तेजनाओ का परिवर्तन (0087९2०) भी करता चला 
जाय तो उस उत्ते जना की ओर घ्यः्त चला जाता है । अत प्रचारक अपनी बातो 
का प्रचार बदलते हुए विज्ञापनों द्वारा करता हैं। अखबारो के लिये चाय, सिगरेट, 
पाबुन, सायकिल, सेण्ट, सेण्टेड तेल इत्यादि के प्रचार मे हम पुनरावृत्ति ही नहीं पाते 
वरन, हरएक वार उममे कुछ न कुछ परिवर्तेन एवं नयापन (7०ए०६७) भी पाते 
है । रेडियो-केंन्द्र के व्यापार-विभाग के हारा भी प्रचार के लिये पुनरयावृत्ति एव 
परिवरतंन की विधि खूब अपनायी जाती है। उदाहण के लिये, 'सिलोन-रेडियो-केन्द्रा 
का व्यापार-विभाग लिया जा सकता है| 

३ छत्ते जना की अबधि--(908६०४ ०६ ह७ इध्राग्णैप७) -- जो उत्तेजना 
हमारे समक्ष अधिक समय तक रहती है उस पर हमारा ध्यान विशेष कर चला 
जाता है | अगर कोई उत्तेजना क्षण भर के लिये हमारे समक्ष उपस्थित हो तो हमारा 
ध्यान उस तरफ नही भी जा सकता है | यद्दी कारण है कि प्रचारक होटलो के टेबुल 
की ऊपरी सतह पर लगे शीजे के अन्दर अपना विज्ञापन लगा देता है ताकि ग्राहक 
का ध्यान उस्त परु गये घिना नही रहे, क्योकि वह वहाँ कुछ देर ठहरता है। अगर 
एक ही वस्तु का विज्ञापन सडको पर घण्ठों किया जाय तो हमारा ध्यान उधर चला 
जाता है । अधिक अवधि बढाने के लिये पुनराबृत्ति एबं परिबवर्तेत की बिधियो का 
भी सहारा लेना पडता है । 

४ उत्तेजना का आकार (992८ ०९ ६४० ००७४०)--जो उत्तेजना जितनी 
वडी है उस पर हमारा ध्यान उतना ही जल्द चला जाता है। अपेक्षाकृत छोटे उत्ते 
जक हमारा ध्यान आक्रष्ट नही कर पाते । यही कारण है कि समाचार-पत्नों मे विज्ञा- 
पन दाता अपना चिज्न,पन बड-छडे अक्षरों मे छपवाते है। कभो-कभी तो बे पूरे पेज 
पर अपना एक ही विज्ञापन छपवाते है। विशाल पानी टकी, विशाल भवन, विशाल- 
फकाय आदमी या जानवर इत्यादि पर भी हमारा ध्यान जल्द चला जाता है । 

५ उत्तेजना के वीच विरोध (207४४७)--हमारा ध्यान किसी बड़ें जान- 
बर अथवा भवन पर सिर्फ इसलिये नहीं चला जाता है कि उन उत्तेजनाओं का 
आकार बटा है बल्कि इसलिये भी चला जाता हैं कि बडे उत्तंजक तथा उसी प्रकार 
-के छोटे उत्तेजको की उत्ते जनाओ में विरोबाभास का अन्तर है । जब वडो हाथी पर 
व्यान चला जाता हैं तव हमारे मस्तिष्क में हाथी की तुलना आप-से भाप छोठे 
जानवर मे भी हा जाती है । अस्तु, विरोब जौर आकार दोनो घ्यान-निर्वारको 
को एक-दूसरे का पूरक समझना चाहिये । दो उत्तेजनाओ के बीच जितना ही अधिक 
बिरोत्र है उनना ही अधिक शीघ्र ध्यान उन पर जाता है जैसे--पौष्टिक दवा के 
विज्ञायन में आपने देखा होगा क्नि वीच मे ददा का नाम लिखा होता हैँ तथा एक 
जोर एकदम ठठरीो जैसा कमजोर व्यक्ति का चित्र होता हैं और दूसरी तरफ एक 
पहलवान व्यक्ति का चित्र होता है । दोनो के बीच क्रमश लिखा होता है, दवा” 


सर्च 


वत्ति आदर, थिला जिज्ञासा इत्यादि को आतारिक निर्धारक कहते है। यह आन्व 
रिफ़ कारणों का द्वी प्रभाव हैं कि वातावरण मे उपस्थित स्माव रूप से आक्प्क 
चस्तुओं के बीच भी एक व्यवित एक समय सभी पर ध्यान ने दक दई अपनी आान्तरिक 
स्थिति के अनुकूल कसी एक ही ऊूत जना विषय पर ध्यान देता पाया जाता है । 
(क) थाहू.प निर्भाएक (एडाटागरग ०7 006८0६८ ००एवाध००३) ॥ 

१ उत्त जना में परिबतन- सदि व्यतित के निश्ट थे वातावरण में उपस्थित 

सामा-य उत्त जनाआ म॑ अचानक वोई परिववन आ जाम ते! उस व्यक्ति का ध्यात 
उस उत्तजवा व परिवतन की ओर चला जाता है जप्ते--गयर्मी क दिनो मे खद्टसा 
चग ये बिजली के चलते हुए पंछे बद हो जायें अथवा दिन म सारे केन्सार बल्ब जम 
छठे तो विद्यार्थियों का ध्याव उछ ओर चला जायया । कॉलेज के दान्त वातावरण में 
अगर सड़के शद्टता धोरगुल करने लगे तो कोरगयुल की तरफ हमारा ध्यान चला जाता 
डै। महाँ ध्यान देने की एक बाव मह है कि से परिव्तत दो अशार के होते हैं । 

(क) त्रमिक परिवतन ((॥ढत0 टाग्यह०) 

(ख) आकरिमक १रिबतन (5003८० ८४०४०) १ 

महाँ पर कह देना आवश्यत' है कि वातावरण में होने वाले अचानक परिवतन 
ही हमारा ध्यातत अधिक आकृष्ट कर याते है ? जो परिवतन बीरे-धीरे होता है. उस 
तरफ या सो हमारा ध्यान जाता ही नही और जाता भी है तो कभी-कभी, जम-८ 
मौसम का बदलना, सुयह से प्रत्यक्ष एड गर्मी का सध्यः सक धटनां था बढ़ना मादि । 
जो पदिवतन जितना हो धीरे धीरे होता है उधर हमादय ध्यान उतना द्वी कम जाता 
र|ँ। यदि सहसा भूकम्प आ जाय पडोस भ आग लग जाय, रेलगावी ललते-चरूत 
सहसा शक जाय या भाषण करता हुआ कोई व्यनित था खासकर सदृधा गिर जाय 
आंपण में लाउड-स्पीकर एक्एएक कद ही जाय छाहरो म अचानक बिजली की लाइन 
फट जाय इत्यादि तो उत्तंजना के ऐस प्ररिवतनों करीओर हमारा ध्यान चला 
जाता है । 

३ उत्तेजमा को पुमरावत्ति (स०एव्छाणा णी #77 अधयाए05)-- घ्यान 
आइच्ट करने के लिए वत्त जदा विध्वप की पुतारावक्ति आवश्यक है। हो सकता है 
दरवाजे पर आये हुए आपके मिश्र के एक बार दरवाजा खटखटाने पर आपका घ्यात 
नही जाये और आप अपने कमरे में पढने मे लगे रदें। परन्तु आपके मित्र अगर बाहल 
आर दश्वाजा खटखटाते चले जायें तो आपका ध्यान दरवाजे की ओर जरूर चला 
जायगा। मार-बार एक ही उ्त जवा के ऊरस्थित होने पर हमारा ध्यान उसकी और 
यये बिना नही रहता ! एक व्याल्यानदाता अपनी बातो को बार बार जनता के 
सामने सिफ इसलिये उपस्यित करता है कि जनता का ध्याव उसकी ओर वूण 
रूप से जा सके । शिक्षक एक ही बात को बार-बार दृहराते हैं जिससे कि लड़के 
व्यान दें जौर बात समझ जायें। यही कारण है कि प्रधारक (7:07ढ2500॥37) 


श्श्क 


अपनी बातो का प्रचाय (&0ए८ा्रइशग्र०्यां) वार-बार करता है। यदि पुनरावृत्ति 
(9०७००४८४०7) के साथ साथ उत्तेजनाओ का परिबर्तव (20782) भी करता चला 
जाय तो उस उत्तेजना की ओर घ्व,त चला जाता है । अत ॒ प्रचारक अपनी बातो 
का प्रचार बदलते हुए विज्ञापनों द्वारा करता है। अखबारो के लिये चाय, सिगरेट, 
ताबुन, सायकिल, सेण्ट, सेण्टेड तेल इत्यादि के प्रचार मे हम पुनरावृत्ति ही नही पाते 
वरत हरएक बार उसमे कुछ न कुछ परिवर्तन एवं नयापन्र ()पर०ए८४७) भी पाते 
है। रेडियो-केन्द्र के व्यापार-विभाग क्लेद्वारा भी प्रचार के लिये पुनणवृत्ति एव 
परिवर्तन की विधि खूब अपनायी जाती है। उदाहण के लिये, 'सिलोन-रेडियो-केन्द्र” 
का व्यापार-विभाग लिया जा सकता है। 

३ उत्त जना की अवधि--(00078007 ०९ ६४6 &धए7एं०४) -- जो उत्तेजना 
हमारे समक्ष अधिक समय तक रहती है उस पर हमारा ध्यान विशेष कर चला 
जाता है । अगर कोई उत्तेजना क्षण भर के लिये हमारे समक्ष उपस्थित हो तो हमारा 
ध्यान उस तरफ नहीं भी जा सकता है| यद्दी कारण है कि प्रचारक होटलो के टेबुल 
की ऊपरी सतह पर लगे शीणे के अन्दर अपना धिज्ञापन' लगा देता है ताकि भ्राहक 
का ध्यान उस पर गये बिता नही रहे, क्योकि वह वहाँ कुछ देर ठहरता है। अगर 
एक ही बस्तु का विज्ञापन सडको पर घण्टों किया जाय तो हमारा ध्यान उधर चला 
जाता है ।! अधिक अवधि बढाने के लिये पुनरावृत्ति एवं परिवर्तत की विधियों का 
भी सहारा लेना पडता है । 

४ उत्तेजना का आकार (572० ० (४० ००४०))--जो उ्लेजना जितनी 
वडी है उस पर हमारा ध्यान उतना ही जल्द चला जाता है। अपेक्षाकृत छोटे उत्तो 
जक हमारा ध्यान आक्षष्ट नही कर पाते । यही कारण है कि समाचार-पत्नों मे विज्ञा- 
पन दाता अपना विज्र।पन बड-बडे अक्षरों मे छपवाते है। कभो-क्रभी तो वे पूरे पेज 
पर अपना एक ही बिज्ञापन छपवाते हे । विशाल पानी ठकी, विशाल भवन, बिशाल- 
क्राय आदमी या जानवर इत्यादि पर भी हमारा ध्यान जल्द चला जाता है । 

7५ उत्तेजना के बीच घिरोव ((०४/४7४४:)--हमा रा ध्यान किसी बड़े जान- 
घर अथवा भवन पर सिर्फ इसलिये नहीं चला जाता हैं कि उन उल्लेजनाओ का 
आकार बडा है बल्कि इसलिये भी चला जाता हैं कि बढो उत्तेजक तथा उसी प्रकार 

+-के छोटे उत्तेजको की उत्तोजनाओ मे विरोवाभास का अन्तर है। जब वडो हाथी पर 
ध्यान चला जाता है तब हमारे मस्तिष्क में हायी की तुलना आप-से आप छोटे 
जानवरों से भी द्वा जाती हैं। अस्तु, विरोध और आकार! दोनो व्यान-निर्वारको 
को एक-दूसरे का पूरक समझना चाहिये । दो उत्तेजनाओ के बीच जित्तना ही अधिक 
विरोच है उतना ही अधिक श्ीक्ष ध्यान उन पर जाता है जैसे --पौष्टिक दवा के 
विज्ञापन में आपने देखा होगा कि वीच मे दवा का नाम लिखा हीता हैँ तथ्रा एक 
बोर एकदम ठठसी जैसा कमजोर व्यक्ति का चित्र होता हूँ और दूसरी तरफ एक 
पहलवान व्यक्त का चित्र होता है । दोनो के चोच क्रमश लिखा होता है, दवा 





श्श्र्द 
वाने क पहले शथा दया याने क बाद । दोनां चितों व विरात्र वें कारण पाठरों 
का बयान उस दया पर गये बिना नही रहता । इसी प्रकार ध्यान आइृष्ट करने ये 
वलिय विशापन म विरोपी रगो ध्यत्यों बतावटों इत्याओ का प्रयोग श्थि णाता 
है। यह विरोध वा ही परिणाम है कि शापडियों क गाँव मे एप बड़े पर यो घर ' 
काले लोगो व बीच एक अगर सामा व कद के लोगा के बौच एवं बोना हमारा 
ध्यान अपनी ओर फीच लता है 

६ मवीमता (७०८॥५)--उत्त जमा थी नवीनता भी एक श्रमुख ध्यान 
ननिर्धारक है ॥ सनवीस स्वरूप गथ अथया घ्यनि हमारः ध्यान अपनी ओर आादृध्ट 
कर वेती है | हम उन उच्च जनाओं को नवीन पहने है जि साथारणन अपने बाता 
वरण में नहीं पाते है तथा जा हमारे सम्मुख अपने नवीन रुप मे उपस्थित होती हैं। 
मथीन वस्तु अथवा स्थिति उन वस्तुओं को कहते है जिससे हम परिचित या अम्यस्त 
नही रहते है। आज अपने बालन मे वरामेरे पर दो एक अगरेज गुजर आयें तो 
हमारा ध्यान उनवी ओर घला जायगा। गाँवों में अगर एक नत-दम्पति 'हथ में-हास 
डाले सडको पर तथा सहानो म सैर करते है तो वे गाय वालों का घ्यान जपनी ओर 
फोच लेते है। शयी सजावट जया रागीत सथे विधार यग मे आने थाला मया 
लड़का नया फैनन अर्थात्‌ नये डिजाइन के कोट कमोज ब्लाउज फ्रांक इत्यादि 
कुछ »ज्े उदाहरण है जिन पर दृभारा ध्यान चला जाता है। यदो कारण है कि 
अहुरूपिया णो हर रीग नये 'मेवअप्र' द्वारा नया नया रूप घारण करता है हमारा 
ध्यान आकर्षित किये बिना नही रहता । छोटे छोटे छहरो मे अगर कोई स्त्री भोटर 
साइक्लि अधवा मोटर चलाती नजर आये अथवा क्रिसी होटल भ लड़कियों बेयरा 
का वास गरती हो था मोई पायल व्यक्ति नया अथवा अजीब अगीब थारतें बोलता 
हुआ फुटपाथ पर भक्कर सगाता रहे तो हमारा ध्याय उनकी ओर गये बिना मद्दी 
रहता । ध्यान रो देखा जाय तो पता चलेगा वि" उच्तेजनाओ के परिवर्तन शूथया 
विरोध भी हमारा ध्यात इसलिये आकर्षित पर पाते है चूंकि परिवर्तन अथवा 
'निरोध के कारण उनसे एक नवीनसा आ जाती है । 

७ उत्त जना को तोब्रता (7(८89)-- कम तोश्च उत्तेशनाओ बी अपेसा 
अधिक तीम्र उत्तेजनाए हमारा घ्यान अधिक शीघ्रता से अपनी ओर खींच मेती हैं । 
लाउड स्पीकर पी आवाज हमारा ध्यान साधारण बोलचाल की आवाज की भनत्वित * 
अधिक जल्दी आकपित करती है। बादल को भययर गडगडाहुट पर हमारा ध्यान 
शग्मे बिना तही रह धकता है। ठीऊ इसी भ्रकार अगर अ धरी रात में सडक पर एक 
व्यप्ित अलती हुई लालटेन लिगे जा रहा है तथा थोडी दर पर दूसरा व्यत्ित जलता 
हुआ पेट्रोमक्स लिए जा रहा है सो दयने वाले तीसरे व्यक्ति का ध्यान पहले पेट्रो 
सक्‍स की रोशनी पद जायग्टा | यह मुख्यत अत्यधिक तीव्रता बा ही परिणाम है कि 
बरसात से बादलों के बोच रह रह कर चसक उठने वाली बिएली हमारा ध्यान खीच 
दी लेती है | कोई भी तीत्र खुदाबू अथवा बदबू (अमीनिया) का निकलना टायर का 
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अचानक फटना (पञएछ छप्राशशाष्ट), मिल, रेल-इज्जन अथवा आम बुझाने बाली गाड़ी 
(एल छण8868) की आवाज, अन्धकार मे रोशनी का तेज 'फोकस' (77065) 
इत्यादि अपनी तीब्रता के कारण ध्यान आकापित करते है। फुट्बॉल खेलते हुए लडके 


/का ध्यान अचानक पैर का अँगूठा फूट जाते पर अँगूठे की ओर तुरत भले नही जाय, 
* परन्तु जब उसके अंगुठे की पींडा अर्त्यावक तीब् हो जाती है तो लडके का ध्यान फूटे 


< 


हुए अंगूठे की ओर चला ही जाता है। यह इसलिए होता है कि उत्तेजना की तीक्॒ता 
बहुत अशधो से उत्तेजना को अधिक स्पष्ट बना देने मे सहायक है। स्पष्ट उत्तेजनाएँ 
अस्पष्ट उत्ते जनाओ की अपेक्षा ध्यात अधिक आकषित करती है । 

८ सत्त जना मे गति (]/0ए९८77००४) - गतिशील उत्ते जनाओ मे ध्यानाकर्पण 
की क्षमता स्थिर छत्तेजनाओं की बनिश्वत अधिक रहती है । स्थिर बरतुओ पर 
हमारा ध्यान अपेक्षाकृत चलती चीजो की ओर से कम हो जाता है, परन्तु चलती 
हुई गाडियाँ, दौडता हुआ व्यक्ति, भागता हुआ जानवर हमारे ध्यात को विशेष 
आकर्षित कर लेता है। झहरो मे दुकानो के साइनबोर्ड के चारो तरफ अथवा प्रचार 
के लिए जगह-जगह बिजली के बल्बों को कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि “स्विच 
ऑन, कर देने परु ऐसा लगता है क्रि रोशती एक वल्व से निकल कर दूसरे मे प्रविष्ट 
कर जाती है तथा फिर दूसरे वल्व से निकल कर तीसरे मे, फिर तीसरे से निकल कर 
चौथे में तथा इसी प्रक्रार मिकलती एव प्रविष्ठ करती चली जाती है । देखने से लगता 
है कि ये वल्य अलग-अलग क्रमानुसार जल एवं बुझ नही रहे है, वल्कि यह एक ही 
रोशनी है जो वल्बो के बीच से गुजरती जा रही है । ऐसा प्रबच्च इसलिए किया जाता 
है कि रोशनी का जलना व्यवित के ध्यान को आकषित करने मे सफल होता है। 
प्रचार करने के लिए बडे-तबरडे छाहरो मे जगह-जगह सिर्फे कागज पर छपे चित्रों को न 
चिपका कर उनसे सम्बन्धित चलचित्रों (४०४०४ एाल्पा०9) को भी नि शुल्क 
दिखलाया जात्ता है। परिणाम यह होता है कि अधिक जनता का ध्यान आकपित ह्टो 
पाता हैं। इस भ्रकार स्पष्ट हैं कि गतिशील उत्तेजनाएँ व्यक्ति का ध्यान विशेष कर 
अपनी ओर ख्रीच लेती है । 

९ उत्तेजना को स्थिति (90ञ्रत0॥ ०६ अ्धगप्रॉपठ) -- उत्तेजना की स्थिति 
भी ध्यानाकर्षण के लिए एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं । अगर हर दैनिक समाचारपत्न 
में नौकरी के लिए वास्टेड कॉलम (ए/७०/८१ ००णणा।) देखना चाहते है तो अखबार 
में इनके लिए एक निद्िचत स्थान बनी होती हूँ जहाँ 'वाण्टेड का कॉलम” छपा होता 
हैं, जैमे---अपने प्रान्द के दो दैनिक 'इण्डियन नेशन! तश्ना 'सर्च-लाइट” समाचार-पत्नो 
में वाष्टड का कॉलर्म' प्रथम पृष्ठ को पीठ पर छगा होता हे। यह नौकरी के उम्मीद- 


वारो का ब्यान हहुत जल्द आाकपित करता हैं। ठीक इसी प्रकार प्रथम एष्ठ 
अन्तररास्ट्रीेय समाचारों के पाठको का ध्यान आर्कापन करता है 


है । अन्तिम पृष्ठ 
मा-प्रेमियों के लिए आकर्षक होता है । कहने का अभिप्राय बह है कि उत्तेजनाएँ 
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अपनी-अपनी स्थिति क अनुसार व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने में समझ होठी 

है। विसी भी समा म समापति की कुर्यी पर वैठे हुए व्यक्ति पर ब्यान गये विना 

झुक नहों सकता । यह उरोजना नी स्थिति का ही प्ररिणाम है कि वग भवन 

म छात्रों का ध्यान शिंसक् की ओर चला जादा है! उत्तेजबामों का स्थिति उन्हे , 
अपनी विश्विप्टता अ्रदान करता हैं । यही कारण है कि बारात पार्टी म लोगों का 

ब्यात वारात स आय शय उमितयों से अधिक मण्“्प क नोचे वठे हुए लोगो पर 

अथवा वध पर चला जाता हैं । 

यू. उत्त जमा को विविज्वता (१50विध07 री ड्णागोए४)--मान लीजिए 
कि व म प्राफ़सर स्रापक्र दे रह है । अगर लड़फ़ो म स एक उठकर कमरे के 
विछते दरवाज पर खडा हा जाय ता हमारा ब्याव उस लडक पर जरूर चला 
जायगा | फहा कार्र उत्सव हो रहा हो और उस उत्सव में सब लोगो से अलग हट 
कर अगर कोर्ट व्यक्ति चुपचाप खड़ा हा जाय तो उस व्यक्ति पर हमलोगों का ध्यान 
चला जाता हू $ सके या -यत्रित क अलग अक्ेले खड़े ह्वीन के कारण ही हमारा 
ध्यान उस और चला जाता हू । यहाँ उत्तेजना (म्यवित मा बालक) में जिस भ्रुण के 
शहन के कारण व्यक्त का ष्यान उस ओड खिंच जाता हू, उस युण को [उत्तजना का 
'पायवय या विविक्ततय का गुण कहत हैं। 

ब्‌१. उसे जना का स्व॒टप (22४07 ० इधपाणोए४)--हमारी भिस मिम्त 
ज्ञानैदिमो के तिप्राशील होने के लिए सित भिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं की ग्राव 
अयक्रमा पड़ती ह | जस--आँखों क लिए भ्रदाधनतरंगें (780: फएए४८३। वार्नों के 
लिए च्वनिनरणं (90पा४० फड२८) आदि । 

मराबचानिका न बतलाया है कि साथारणत मनुष्यों का ध्यान दृष्टि 
मंबेहना आय स्वेटनाआं का अपेक्षा अधिक आकृष्ट कर पाती है ।॥ दुष्टि-सम्वन्धी 
अश्वेजनाआ में भी जा उत्तजनाएं रग्रोन हैं व अन्य रगविहीन उतस्त जनाओं की 
अपेश्ता अधिक शीश ध्यान आककपित कर चत्रो है। ठीक इसी अ्रकार श्रवण-सम्व-यी 
उतक्तेजनाम मे मघर सयास की उत्तेजना शाधारण बोलचाल स अधिक आक्पेंद 
होती है । 

(सर) क्षार्तरिक निर्धारिक ( दएए०८०ए ६०. वाधिानओं ०0700075)--अभी 
हमलोयनों न यह 'चचा की है कि र॑गीन बस्तुएँ हमलोगो का ध्यान रमविहान 
चस्तुओं की अपैक्षा अधिक आहइप्ट कर पांती हैं. यदि रंगीन वस्तुओं का रग इमारी 
अभिरूचि लक्ष्य आतनि के अनुसार हुआ तो हमारा ध्यान निदिचत रूप से उस पर 
चता जाता हैं, बाह्य निषारकों को आन्तरिको स पूर्ण भिन्न नहीं समझना 
अआहिए ॥ जब कमी चस्तु पर हम ध्यान देते है तो साधारणत याहां और आस्तरिक 
दोतों निर्धारक काम करत हैं ?। एक ही समय धाय एक स अधिक व्यान मिर्घाटक 
क्रियातील देख जाते है 3 

पृ अभिरुचि (ह7/27०5:)---जिस वस्तु मे हमारों अभिरुचि रहती है उसकी 
ओर हमारा ध्यान अवश्य जाता है ॥ एक मनोव॑पानिक अपनी अभिरुल्ि के कारण 
ही लोगा के व्यवद्धारों पर ध्यान देता है 4 कविता प्रेमी का ध्याव कविता की मोर 


श्द्दर्‌ 
विद्वाच्यो का व्यान नयी-नयी पुस्तको की ओर, सिनेमा मे रुचि रखने वालो का ध्यान 
सिनेमा हॉल ((प्रक्वा8 पथ) अथवा सिने पोस्टर्स अथवा सिनेमैयजिन्स की ओर 
चला जाता है। यही कारण है कि किसी क्लास मे बैठे 'मेटली श्ञो” सिनेमा देखने 


के इच्छुक छात्रो का ध्यान अपने वर्ग की पढाई की ओर न जाकर बार-बार घडी की 
सूई पर ही जाता रहता है । 


यो तो अभिरुचियाँ कितनी ही प्रकार की होती है, परन्तु निम्नलिखित प्रकार 
से भी उत्तका वर्गीकरण ((]8इञग०४7०7) किया जा सकता है-- 

(क) सुल प्रवृत्यात्मक अभिरुचि ([7$707ए७) (ख) अज्यास-जल्य अभि- 
रुचि (प्र40672)) तथा (भर) परिस्थिति-जन्य क्षणिक अभिरुचि (ए्यफुणाक्वा7) । 

यह, भी प्रवृत्यात्मक अभिरुचि का ही परिणाम है कि बच्चे का ध्यान खेल 
पर, बिल्ली का घ्यान चूहे पर, कुत्ता का ध्यान बिल्ली पर, पुरुषो का ध्यान स्त्री पर 
तथा तितली का ध्यान फूल पर चला जाता है । 

इसके अतिरिक्त कुछ अभिरुचियो को मनुष्य अपनी शिक्षा एवं अभ्यास 
द्वारा अजित करता है। जैसे, अखबार पढते समय “स्पोटस' (59070) में 


अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति का ध्याव खेल-कूद की खघरो को ओर तुरुत चला 
जाता है । 


'नयी रोशनी” के नवगुवकों अथवा नवयुवतियों का ध्यान 'फैशन' ([72प907) 
के किसी नये “कट” की ओर अपेक्षाकृत अधिक श्ीक्ष एव जरूर चला जाता हूँ। 
जिसमे अनुसस्धान (7२०४७७7०॥ ) के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो गयी है उसका ध्यान 
फैशन के मये 'कट' (0४) की ओर न जाकर अपने अनुसन्धान की समस्या से 
सम्बन्धित बातो की ओर गये बिना नही रहता । 

कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें थोडी देर के लिए हमारी आवद्यक- 
लाओ से सम्बन्धित बस्तुओ की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, जैसे--पत्र लिखते 
समय लिफाफा एब पोस्टकार्ड हमारा घ्याव आकर्पित करते है। अगर कोई व्यक्ति 
सिगरेद जलाना चाहता है तो थोडी देर के लिए उसकी अभिरुचि दियासलाई के अति 
हो जायगी और उसका व्यान सलाई पर चला जायगा । 

सिगरेट पीते समय व्यक्तित का ध्यान ऐश ढ्ें' (850 (789) की ओर चला 
जाना, टिकट साहते समय गोद पर ध्यान चाला जाना आदि परिस्थिति-जन्य क्षणिक 
अभिरुचि के कारण ध्यानाकर्षण के सुन्दर उदाहरण है । 


यहाँ यह्‌ घ्यान मे रखता आवश्यक है कि हमारी अभिरुचियो का सम्बन्ध 
हमारी झारोरिक मावश्यकताओं जैसे--भूख, प्यास. यौनसमागम की इच्छा तथा 
सामाजिक प्रेरणा दोनो से है| अस्तु किसी पर घ्यान देने मे शारीरिक आवश्यकताओं 
(800॥ए घ८४१5) एवं सामाजिक भ्रेरणाओं (50छ०8 ग्ाए/००४) दोनों का प्रभाव 


देडते हैं। जब व्यक्ति भूखा होता है तो चलते समय भोजनालय एब रेस्तराँ की 
सा० म० रू०-११ 
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और ध्यान चला ही जाता है । प्यासे का घ्यान किसी ठण्ढे शबत को दुकान अवश्य 
खीच लेती है ॥ 

३ जिन्तासा (0?४००आ५० )--मनुष्य मे जिस वस्तु वे! विषय में पानने की 
उत्युकता होती हैं उसकी और उशक्षका ध्यान अवदय चला जाता है। अगर मनो 
विज्ञान के प्रति कोई शिज्ञासु व्यवित किसी लाइश्न री (॥0929) में पहुचता है और 
पुस्तक को घुम-धूम कर ”ेखना शुरू करता है तो मनौविज्ञान की कितायें उसका ध्यान 
सुरत आकर्षित कर लेंगी ॥ 

साधारणत* हम नयी चीजों को जानने के लिए इच्छक ही जाते हैं। यही 
कारण है कि नवीनता तथा जिज्ञासु का आपस में घनिव्ठ धम्बय है तथा दोवो 
हमारे ध्यान निर्धारक है । 

३ भादत (|र07:)- ताडी शराब पॉँजा भांम दत्यादि पीने वाले 
व्यक्तियों को ध्यान धाड़ीखाना गाँजा भाँग इत्गादि की दूवानें सवदय आकुष्ट केर 
लेती हैं । पढ़दे लिखने की आदत वाले व्यक्ति का ध्यान पुस्तकालम पुस्तक केद्र 
कालेज इत्मादि कुरत जपनी ओर आक्ृष्ट कर पाते हैं । 

नशेबाजों का ध्यान न केवल नशीली चीजों की दुकानें ही भाकृष्ट फर पाती 
है बल्कि उन चीभो से सम्बोधित बात चोत॑ अथवा कोई घटना भी उनका ध्यान 
आक्ृष्ट कर लेती है। मुल्ला का ध्यान मस्जिद की ओर अभ्यास एवं जादत के 
कारण ही चला जाता है। 

४ शिवाण (7:०7४००४)- यह शिक्षण का ही परिमाण है कि एक हजोे 
नियर (पाशहटगरथा) का व्यास सडक अथवा भकानों की डिजाइन की ओर, एफ 
ओोटर-ड्राइबद का ध्यान मोटर के पार्ट-पुक्ों की लराबी को मोर धया एक कलाकार 
का ध्यान कलाकृतियों की ओर चला जाता है । ब्यक्ति मे शिक्षण दारा भी एक बिवोध 
ढुग से सो चने तथा कार्य करने में निपुणता प्राप्त करने का अभ्यास हो पाता है। 
अस्तु॒ अभ्यास और शिक्षण बहुत मिले-जुले घ्यात निर्धारक है। गही अभ्यास एक 

जआादत का रूप भ्रहण कर पाता है छो ध्यान देने की क्रिया के निदक्षन में सहायक है | 
यही कारण है कि दर्जी का ध्यान कपडों की फ़िटिय (#7/70९8) पर श्वसार 
का ध्यान जूतों पर अथवा नाई का ध्यान मालों की हजामत पर पराफेटमार का 
ध्यान पाकेट की ओर अश्वा डाक्टर का ध्यान रोगी क्री ओर अवद्य खतरा 
जाता है ॥ 

४ उद्देश्य जयवा अभिप्राय (47 ० 79एण०६० )---हमारे ध्यान को किसी 
अस्तु की ओर ले जाने में दमारे उऊद्दें दय अथवा लक्ष्य का भी प्रमुख स्थान है। मान 
चोणिए हम घर के फूटे बरतनो की मरम्मत के लिए घाजार निकले है। इस समय 
हसारा ध्यान किसी कपड़े की दुकान पर ८ लाकर ठठेरे की दूकान पर शीप्मता से 
चला जायगा । समाजसेवी का ध्यान समाज के कष्टो के निवारण पर अपनी मोदर 


श्र 


भे पेट्रोल भराने के इच्छुक व्यक्ति का ध्यान 'पेट्रोल-परम्प/ पर तथा परीक्षा भें अच्छे 
अ को से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य रखने वाले परीक्षार्थी का ध्याच परीक्षा मे आने योग्य 
प्रन्‍लो पर चला जाता है 

उद्दे ब्य व्यवित के पेशा, शिक्षण तथा आदत से भी पैदा होते है| 

६ भनोवृत्ति (&६४८४0०)--पेशा तथा शिक्षण का प्रभाव मनुष्यों की मनो- 
चृत्तियो पर भो पडता है। सभी मनुष्यों की मनोवृत्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न होती है। यह 
मनोबृत्तियों की भिन्‍्तता का ही परिणाम है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का ध्यान 
भिन्न-भिन्न चस्नुओ पर जाता है तथा यदि एक ही वस्तु पर दो व्यवित ध्यान दे रहे 
हो, तो उन दोनो व्यक्तियो का ध्यान उस एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न पहलुओ पर 
जाता है ! मान लीजिए कि किसी ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के कारण पत्थर की 
एक मूर्ति निकली है । उसे देखने के लिए मूक्तिकार एवं इतिहासज्ञ, एक अधंश्षास्त्रज्ञ 
तथा एक दारीरशास्त्रज्ञ, जाते हैं। मूर्तिकार का ध्यान खुदाई से निकली हुई प्राचीन 
काल की इस सूर्ति की कला एुवं भाव-भ गिमा पर जायगा । इतिहास के ज्ञाता का 
ध्यान इस प्रइदन परु जायगा कि मून्ति आज से कितने सौ वर्ष पहले की घनी हुई है 
लथा उस समय की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति कैसो थी। अर्थशास्त्र का 
विद्वान, शायद उस समूत्ति की प्राचीन कीमत एवं उसके द्वारा परिलक्षित तत्कालीन 
समाज की आथिक स्थिति को ओर आकर्षित होगा और शरीश झास्त्रज्ञ उस मुत्ति 
की शारीरिक बनावट की मोर आक्ृष्ट हुए बिना नही रहेगा । हमने बेखा कि मूत्ति 
एक ही है, परन्तु भिन्‍त भिन्‍त ध्यक्ति अपने पेशा एवं शिक्षण अथवा वैयक्तिक अनुभव 
से उत्पन्न अलग-अलग मनोवृत्तियो के कारण उस मूत्ति के भिन्‍्न-भिन्‍न पहलूओ की 
भोर आकर्षित होते है । 

७ अर्थ (१४९४४४४)--अगर उत्तेजना-विशेष व्यक्ति के लिये सार्थक है तो 
उसपर न्यबित का धपरानत जायगा । निरथेक उत्तेजनाओ पर ध्यान अपेक्षाकृत नदी 
जाता | यही कारण है कि जिस भाषा का हमे ज्ञान नही, उस भाषा मे लिखी अच्छी 
से अच्छी पुस्तको पर भी हमारा ध्यात तब तक नहीं जाता जबतक कि उसका अनु- 
बाद देखने को न मिले अथवा कोई उस पुस्तक से हमे परिचित न करा दे । 

रे मानस-घ,त्ति अथवा मानसिक स्थिति (.४८यांत्ा ४४:)--मान लीजिये 
कोई व्यक्ति आघी रात वीते भी चोर के भय से जाग रहा है कि किसी भी समय चोर 
आकर सामान गायव कर दे सकता है तो इस मानसिक स्थिति मे चूहे द्वारा की गयी 
एक छोटी-सी खडखडाहट पर भी उस व्यक्ति का ध्यान चला जाता है। साबारण 
अवस्था से ऐपी खडवडाहटें उसका घ्यान आकृष्ट नहीं कर पाती । 

प्रेम को मानसिक स्थिति मे प्रियपात्र के गुणो पर ही ध्यान जाता है तथा 
क्रोध की अवल्वा से दुश्मन के सिर्फ बबगुण ही ज्यान में आते है। सच पूछा जाय 
सो ऊपर जितने भान्तरिक निर्बारकों की चर्चा को गयो है। वे सब के सब मनुष्य की 
मानसिक स्थिति के अन्दर ही सम्मिलित किये जा सकते हैं। अभिरुचि, जिन्नासा, 


श्र 
जादत, शिक्षण छह श्य इत्यादि के कारण व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवतति 
उत्पन्न द्वोती है जिसका व्यक्ति की मानसिक स्थिति से सम्बस्घ है । 

प्राय किसी वस्तु अपवा स्थिति पर ष्यान दसे की क्रिया भ वाह्य एव बान्त 
रिक दोनों निर्धारक क्रियाशील होते हैं । यही कारण हैं कि घ्यान की चसगात्मक क्रिया 
सफल हो पाती है । वे निर्धारक पूर्णत एक दूसरे से सदर पृथक नही रहते यरन 
जे एक दूसरे के साथ भी कियाशील द्वोते हैं। जब कसी तस्वीर पर हमारा ध्यान 
जाता है तो उसमें तस्वीर की उत्तेजना की तवीनता म्पष्टता आदि वाह्म तिर्धारको 
के अतिरिवत हमारी अभिश्चि शिक्षा मनोवत्ति इत्यादि आतरिक निर्मारक भी 
साथ-छाथ काय करते है ॥ 


आठवाँ अध्याय 


भाव 
(लण्ड) 
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भुमिका--भाव का स्वरूप---भाव की विशेषताएँ---सवेदना तथा 
भाव में अस्तर--ब्या भाव संवेदना का गुण है ?--भाव सम्बन्धी 
सिद्धान्त--“ऊण्ड” महोदय का भाव-सम्बन्धी 'त्रिदिशात्मक सिद्धान्त--- 
मिश्चित भाव । ॥ 
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हमारे सन के तीन पहलू होते हैं---'क्षानेएत्मरू ((०४8७४ए९८), भरबात्मक 
(#8०८७५४७) तथा क्रियात्सक (०7७0०८) जिनमे परस्पर सम्वन्ध है । भाव प्रत्येक 
सबेगात्मक अनुभूति का एक अग है । कुछ वस्तु या व्यक्षित तथा परिस्थितियाँ सबेगा- 
त्मक परिवर्तन उत्पन्न नही करती है, फिर भी बे हमसे सुख या ढु ख की अनुभूति 
उत्पस्न कर सकती हैं । 

भानव-व्यवहार को नियन्त्रित करमे के लिए खुश या नाखुश करने वाली 
चीजो का ज्ञान एक ही व्यावहारिक महत्त्व रखता है ॥ जो रण, गन्ध तथा स्वाव 
हमसे खुदी का भाव उत्पन्न करता है, उनको हम अधिक पसन्द करते हैं। इसके 
अतिरिक्त जो बस्तु अथवा परिस्थिति हममे दु ख का भाव पैदा करती है, उनको हम 
नापसन्द ही नहीं करते, च्ल्कि उनसे घुणा भी करते है । अत पसन्द या नापसन्द 
सम्बन्धी जच्ययल का भाव अध्ययन करता है। यह एक “अप्रत्यक्ष अध्ययन! है। 
सरल विज्ञापन करने तथा मनोवृत्ति का पता लगाने के लिए ललित-कला-सम्बन्धी 
पसन्‍्दो का अध्ययन जति आवदयक है। हमारे वातावरण के नहुत-से अग, यहाँ तक 
कि दुसरे व्यक्ति तथा उनके व्यवहार प्राय हमे कष्ट देते हैं. (80फ708 ० शाप 
8708) । यदि एक व्यक्ति यह जान पाता है कि उसके कौत-कौन से व्यवहार दूसरे 
को कष्ट पहु चाते हैं तो उनमे सुघार लाकर उन्हे प्रसन्‍त कर सकता है । 

भावनसिक जीवन में भाव का स्थान--(7206 ० छल्शायढ़ गा खत्यांता 
श्र) - जीवन के प्रत्येक क्षण मे किसी-किसी रूप मे हम भाव तथा सवेग से प्रभावित 
होते रहते है। कनो-कभो तो वे जवुभूति तथा व्यवहार दोनो से प्रधान स्थान रखते 
हैं । बदि कोई व्यक्ति वैठकर अपनी पसन्‍दों तथा नापसन्दो की एक-एक सूची बनाये 
जिसने किसी एक कमुक दिन उसके व्यवह्वरो को प्रेरित्त किया है, तो सूची निस्स- 
क्देह भाइचवंजनक रूप मे वही होनी / हमासे अनुभूतियो मे परस्पर-सम्वन्धी मान- 

(5४) 
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सिक क्रियाओ का एक गहन जाल सा जिछा हुआ है जिनमे सु या दुख के भाव इस 
तरह मिले हुए है कि उनको हमारी अनुभूतियों से अलग करना मुश्किल ही नहीं, 
बल्कि असम्भव भी है ! उदाहरण के लिए हमर क्रोप के चंवय को ही लें । यदि इतका 
विश्लेषण क्या जाय ठो पता चलेगा कि उसम एक अनोखे अ्रकार को अनुभुति रहती 
है, जिसे भाव के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर माव का जटिल संवेगात्मक 
मनुभूति के साथ उसी प्रकार का सम्बंध है जसा कि धाघारण संवदनाओं का सम्ब'६ 
प्रत्यक्षीकरण के ग्रहन ज्ञानात्मक अनुभूति से है 


आाव का स्वरूप 
(प्रचरधपाल जी एन्‍लणड) 


भावात्मक प्दीयन को अत्यधिक स्पष्ट रूप स समझाने के लिए की गयी थ्या 
रुयाओं मे दिन प्रति दिन समे नये विकास एवं परिवतन होते जा रहे है। फिर भी 
हम साधारण भावों को इस प्रकार को अनुभूति के प्रारम्भिक अग के माम से पुकारते 
है । हम अपने जीवन मे प्रत्येक दिन कहते है कि वातावरण के अमुक व्यक्त बस्तु 
अथवा घटना मे हमे सुख या ढु श्ल पहुँचायी है। हमारी कोई भी भांवसिक शक्रिया 
ऐसी नही है जो किसी न किसी अर्थ मे न तो सुककर हो या न दुःशकर हो । व अन्य 
मानसिक क्रियाभों के साथ इस तरह मिल हुए है कि उनको उनप्ते अलग करना 
सम्भव नहीं है। परन्तु ब्रात जो मुख्यत स्मरण रखने योग्य है वह यह है कि 
हमारी कौई भो भानसिक अक्रिया ऐसी नही है जी एक हो समय दुःखकर तथा सुख 
कर दोनो हो । यह्दी कररण है कि हम इसे मिशुदू भाव (007० ४८778) की सजा 
देते द थे था तो सुथकर होगी या दु खकर। आर्भात्‌ मिथ्ित भाव (5८०४ ट्थाएह) 
नाम की काई अनुभूति नही है । जब घाव स्थायी रूप स किसी छास श्वानेद्रिय 
सम्बरधी घटना के निकट सम्बंध में घ॒ल्े आते है तो हम उन्हे ज्ञान भ्राव (5८780 
व्थपढ) से सम्धोषिच करते हूँ । उदाहरया्थें--मूज प्यास सिर दर्द पीडा इत्यावि 
दुखद भावो का सम्वध हमारे विशिष्ट शानेदिियाँ से रहता है। यहाँ जो नी सेवद 
भाए होती ह उत्का सदा एक सावात्मक पहलू रहता हू । 

इस तरह हम कह्द सकते है कि प्रत्येक चेतन अनुभूत्ति से सम्बन्धित सुख या 
दुछ के अनुभव को द्वी भाव कौ सजा दी जाती है । मह चेतना मानसिक प्कियाओी का 
झरलवभ तथा प्राशम्मिक भावात्मक वहुलू है ठोक जते कि सवदयवा लेतत अनुभुति 
का सजसे सरल तबा आरा भक ज्ञायाश्यक पहलू है (उ८८॥78 45 ६86 कराए आए 
छ09 थश॒ब्कल्रंधलए छर०ण७55 ० पि० क्रींएएएसट बडए००( गी ब्याज खालायो!ं छा00- 
हडब एड गाड इक्‍्तइॉगा ॥3 फ०5४ डाफक्ोंढ बात॑ शेटताध्तांइ्तए फाएए2३5 ण॑ (6 
2०5णेंधएर 85फटए8 ण शादांत ॥6)।:. बर्षातू सवदना की तरह इतका भी 
विलेवण नहीं क्या जा सकता हैं। इसका सम्बन्ध हमार भ्रत्येब चेतन अनभूति तथा 
अजयवद्वार से रहता ह ? 
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भाव की चिद्येषताएँ 
((कछाबएॉथ्याइत65 ०* एछछणड़ ) 

आव की निम्नलिखित विशेषताएं है--- 

१, यह एक सरलतम तथा प्रारम्भिक भावनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसका 
विश्लेषण करना सम्भव नही है । 

२. भाव दो प्रकार के होते है---सुख या दु ख । 

३ एक साथ एक से अधिक भाव की उत्पत्ति नही हो सकती है, जैसे---हम 
एक ही समय सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते है । अर्थात्‌ मिश्रित भाव 
(]श5०१ (७थ॥ग्रढ्ठ) का होना सम्भव नही है । 

४ वह बहुत ही चचल और क्षणिक होता है। एक के वाद दूसरे भाव का 
अनुभव होता रहता है, जैसे--दुःख के वाद छुख और सुख के वाद दु ख ) 

४५ भाव का सम्बन्ध शरीर के किसी एक अग-विशेष से स्थापित वही किया 
जा सकता है। भाव का सम्बन्ध सम्पूर्ण दारीर से रहता है । 

६, भाव की माज्ञा मे अन्तर होता है, अर्थात्‌ दुख एब सुख की मात्रा मे 
अन्तर रह सकता है जिसे साहित्यकारों ने विभिन्‍न नामो से पुकारा है। 

७ इसका सम्बन्ध चेतन अनुभूति तथा व्यवहार से सदा रहता है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक अनुभूति ओर व्यवहार के साथ किसी-न-किसी प्रकार का भाव सदा मिला 
रहता है । 

८ यह आत्मगत होता है। यह सदा व्यक्ति-विशेष के अन्दर ही होता हैं, 
अर्थात्‌ इसका कोई वाह्म प्रदर्शन नही होता है। अत इसका अध्ययन सिर्फे अच्त- 
निरीक्षण विधि द्वारा ही सम्भव है | 


सेदना तथा भाव सें अ्रन्तर 
(980०० ७०जलशा $शाइब्रच० थाते एलथाएड़) 

कुछ मनोवज्ञानिको ने प्राथसिक्र तथा अविकसित प्रकार कौ सवेदनाओ को 
ही भाव की सज्ञः दी है, परन्तु ऐसा कहना गलत है । हालाँकि संवेदना तथा भाव 
दोनों ही क्रमश चेतन अनुभूति के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पहलू से सम्बन्धित 
सरलतम प्राथमिक मग्नसिक्र क्रियाएँ है, फिर भी दोनो में निम्तलिखित विश्ञेप 
अन्तर है। अन हम दोनों की एक न मात कर दो विभिन्न मानसिक्त प्रक्रिया 
मानने हैं । 

(क) सवेदना के वाद भाव का अनुभव होता है । सवेदता के बिना भाव नहीं 
हो सकता है | सवेदना हमारी चेतन अनुमति का एक वस्तुगत अग प्रस्तुत करती है, 
सो भाव आत्मगव । संवेदना से हमे किसी वल्यू था परिस्थिति का आझास मिलता है, 
परन्तु भाव हमारी ही म'तसिक अवस्था का वर्णन करता है अर्थान सचेदना वस्तुयत 
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है तो भाव बात्ममत । एक उदाहरण से इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है 
जैसे--जव बच्चा मिठाई खाता है तो उसे दुष्टि-सददना द्वोती है जिसमें कि उसे 
मिठाई का ज्ञान होता हैं । मिठाई को देख कर उसे भ्रधन्‍नवा होने के कारण सुख का 
अनुभव होता है । यहाँ खुख का अनुभव जो हुआ उसे ही भाव बहेगे / शरद मिठाई पे 
अउत्पन्त उत्तेजता को अद्ण करने के पदचातू बालक को जो भानस्िक अवस्था हुई 
उसका योद कराता है ) उपणु क्‍त उदादरण से यह स्पष्ट हैं कि जहाँ सवदना से हम 
किसी यस्सु का आभास मिलता ६ वहाँ भाव वस्तुविशप की सबना के फल्तस्वदप 
उस्पनन हमारी मानसिक अवस्था का बोच कराता है । 

(स) जहाँ सवदवा जितनी तरह को धानेन्द्रिमाँ हैं उतनी ही प्रकार फी होती 
हैं वहाँ भाव सिफ दो प्रकार का होता है. जैंसे-- सुख या दुःख का भाव ; परन्तु 
दृष्टि श्रवण स्पर्भ स्वाद गरघ इत्मादिं अनेक प्रकार की सबेदनाए होती है । 

(ग) सेदनाओं का स्थान मिकषण हो सकता है 'चूँकि इसका सम्य प्‌ किसी 
न किसी अगविशेष से रहता है। लेकिन भाव में मह्‌ सम्भव सद्दी है, 'धुकि इसका 
अम्मन्ध किसो एक गगविद्येष से न द्ोकर वारीर से रहता है । 

(घ) पक समय एफ से अधिक सबेदनाए द्वो खकती है परन्तु भाव एक समभम 
शक्र ही प्रकार का हो सकता है जँसे--दु ख या सुख का। एक नारगी को खाते 
समय व्यक्त में पुर ही समय दृष्टि, गस्य स्पथ तथा श्थाद सभी प्रकार की 
सर्वेदनाए होती हैं परव्तु खाते से सुछ् या दु लू दोनों में से कोई एक ही भाव उसम 
उत्पन्त होता है ॥ सिश्चित भाव का होना सम्भव नहीं है। अर्थात्‌ जहाँ सबदना मे 
विभिन्‍नता पायी जाती है वह्दाँ भाव में विरोध पाया जाता है । 

(&) संबदनाओं को अतिमा के रूप मे पुन उपस्थिध किसा जा सकता है 
परन्तु भाव में अन्रु-स्मृति (0८०7007००) लागू नही द्वोवी है । भाव सपदा नया द्ीतः 
है । भूतकाल में प्रहण की शयी सवदनांओं की मानसिक भ्रतिमाए पुन उत्पस्ध करना 
सम्भव है परन्तु भाव को पुन मावसिक बेतना में नहीं लाथा जा सकता है! 

(च) ध्यान देने की दृष्ठि से भी सवेदना धथा भाव में अतर है । 

सचेत चेतवायस्था मे संवदता तथा भाव का स्वकूप भिन्‍न रहता हू 4 ध्यान 
देने से संवेदना स्पप्ट हो जाती है इसके विपरीत ध्यान देने से भाव लुप्त हो जाता 
है। सबेदना की तरह भाव में भी गुण सातार दबा सक्ताकाल सम्यस्धी अन्चर हो 
सकते हैं परन्तु उनमें द्वा्रियप्राहुअ स्पष्ठता सम्बधी कोई अस्तर मही होता है। 
कुछ मर्योर्वश्ञानिकों का कहता हैँ कि सप्ठता के दुष्टिकोंप (छएाछछा छा आध्ण 
9०0६ ० ८८४:४८४) से संवेदना तथा साथ मे जत्तर नही किया था सकता है । 

क्या भाव सवेदना का एक ग्रुण है ? 
(4 ्थिफाड 22 बऑते००(० णी बठाछ्बसंणा ?ै 
एक ओर चढछि प्रत्येक सबेदना भ प्रसपतर यए अप्रसणदर कार भग़्य रहता 
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है, कुछ मनोवैज्ञानिको ने भाव को सवेदना के एक गुण या विश्येषता की श्ञज्ञा दी है। 
इस तरह उनके दृष्टिकोण से भाव का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही रह जाता 
है (छ0छफ्राह गकष8 0 डऑर्वापड 28 था लद्ाल्या ० ]0096086) | परन्तु दूसरी 
५औओोर चूंकि भाव में किसी-स-किसी त्तरह का इन्द्रिय-सम्बन्धी परिवर्तन अवश्य होता 
है, कुछ मनोवैज्ञातिको ने भाव को प्राथमिक एवं अविकसित आन्तरिक्त इन्द्रिय 
संवेदना कहा है। परन्तु ऐस( कहना गलत है। यदि दो क्रियाएँ एक साथ होती है 
तो इसका अर्थ वह नही होता कि ये समान है। यदि निम्नलिखित बातो पर ध्यान 
दिया जाय तो यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि दोनो अभिन्‍न नही, वरन्‌ विंभिस्त है-- 

१. गुण या विशेषता का अर्थ (ककया रण थ॥ शताधा०)-- हम 
विशेषता या गुण उसी को कहते है जिसके अभाव मे उस चीज, वस्तु या क्रिया जिसका 
कि वह है, उसकी कोई अपनी सत्ता नही रह जाती है । परन्तु “कुलपे' (०9७) नामक 
प्रसिद्ध मतोवैज्ञानिक का अपने अध्ययनों के आधार पर कहना है कि चूंकि बिना 
किसी भाव के भी सवेदना होती है, इसलिए हम भाव को सवंदना को विशेषता या 
गुण नहीं कर सकते है | 

२ सबेदता को कुछ विशेषताएँ, जैसे-- तीज्ता (]7(काआ9) और 

, काल (0078000) भाव से भी पाये जाते है। अत यदि भात्र सवेदना की 
* विशेषता रहता तो स्वय भाव मे सबेदना की उपयुक्त विज्लेपता नही पायी जाती | 

३ सबेदना बस्तुगत (0096०07७) है तो भाव बात्मगत (8६७४०) 
है । एक ही सवोदना के साथ विभिन्‍त समय मे चिरोध-भाव पाये जाते हैं, जैसे--- 
कालेज की घटी सुनकर परीक्षा के समय विद्याधियो को यह जानकर कि समय बीतला 
जा रहा है और वे पूरा प्रइन नही लिख पाये है उन्हे दुख का भाव होता है। 
परन्तु जब वर्ग मे विक्षक के भाषण में रुचि नही हो ता उसी घटी के बजते पर 
उन्हें सुख का अनुभव होता है । उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि एक ही 
भव देना से विभिन्‍न सभ्य मे व्यक्ति मे उसके मानसिक झुकाद के अनुकूल उसक 
भाव में विभिन्‍्नता पायी जाती हैं। चूँक्ति समान संवेदना के रहते हुए भी उनसे 
सम्बन्धित भाव बदलते रहते है, इसलिए भाव को संवेदना का गुण कहना उचित 
नही होगा | जत हम अन्त में निक्चित रूप से यह कह सकते है कि भाव सर्व दना 

हु के स्वतभ महितिज है है, वरन्‌ अन्य मानसिक प्रक्रियाओं की तरह इसका भी अपना 
भाव-सस्बस्घों सिद्धान्त 
(एएए००च०४ ० फब्दागढ) 
के है आधमिक न्ञावो ([00व्का्फ ए९७7ए/७) की सज्या-- भाव कितने प्रकार 
कार ५ इसपर भी मोवैज्ञालिको मे एक मत नही है । पहले कहा जा चुका हे कि 
णत्र दो पक्षार के भाव माने जाते है, परन्तु ऊण्ट (ए/७०१:) नामक प्रभिद्ध 


मनोव ज्ञामिक ते इन मत का खण्जत करते हुए कहा है कि भाव को हम सिर्फ़ दो हो 
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भांग में लही बॉट सकते वरन्‌ भावों का वर्गीकरण सिम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों पे 
किया जा सकता है, जिसको उन्होने भाव के त्रिविशात्मक सिद्धान्त (प्रशशधण/क्षा 
डाणाबरी धा०ण5 ०००४३) की सेश्ा दा है-- (१) चुख-इज (([सडनाएपला- 
एाएल्व शांजद3) (7) उद्दोथ्तन्दास्त [फेलादाध्या-प्टोंग) तथा (३) चौक्लौप 
चीराम (7थाशणा रेशा्ट) । 

इनक क्रथनानुसार यद्यपि भाव एक इकाई की अवस्था [छाए अं80) 
है. फिर भी हम हमेशा अपने भावों को उपयु कत दिल्लाओं में से किसी एक में मिरू> 
पिस कर सकते हैं. जमे---एक क्षण हमें खुल उद्दीपत तथा विराम के भाव का अनु 
भाव होता हैं धो दूसरे क्षण दुःश्ष शान्ति तथा तताय का । यद्यपि उण्ट (पाता) तने 
भाव को इन तीन विश्वाओों में बाँटा हैँ, फिर भी हम कह सकते है कि यदि भाव को 
एक ही दिद्या अर्थात्‌ सुख-ु ख में याँटा जाम तो यात्री दोनों दिल्लाएँ दसमे सम्मिलित 
हो जाती हैं । घब दर्में सुल के भाव फा जनुभव होता हैं तो उदृवीपन तथा धन 
(छडलाशणलआ 0 पर०ा/४) दोनों की अनुभूति होती है। ठीक इसके भिप्रीत/ 
जब हमे दुख के साव का अमुभव होता है तो हमे शान्ति तथा तताव की भी भत्रु 
भ्रूणि होती है । 

ऊष्ट महोदय की इस त्रिदिशात्मक सिद्धांत कौ आलोचता उसक शिष्य दिये 
मर (प्रशणाथा८८) महोदय ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर किया हू जिस्क 
उल्लेख करना मभीष्ठ नहीं हू । 


सरिशित भाव 
(240०० फब्णणढ़) 

इस अध्याय के आरम्म में कह दिया गया है कि मिश्रित भाव नहीं होता 

है। प्राय लोगों को हम यह कहते हुए पाते है कि एक ही साथ सुख-दुख दोनों प्रकार 
के भावों का अनुभव करते है। अपने किसो मित्र के पदोन्‍्नत्ति पाकर हुसरी 
जगह णाने ये समय उप्तकी विदाई के अवसर पर हम भाषण देते समय उ्राय कहते 
हैं कि हमें इस समग्र एक प्रकार के मिश्रित भाव का अनुभव हो रहा द । भर्षाव्‌ 
सुख्र और दु ख का अनुभव एक साथ दो रद्दा है। सुख का भाव इसलिए हो रहा 
है कि मे घरककी प्राकर णा रह है परन्तु इल इसलिए हो रहा हो कि हम उनसे 
विद्युडट रद है। लेकिन ऐसा कहना सर्बधा भूल है । इसमें एक ही समय सुख और 
दुख था दोनों प्रकार के भावों का अनुभव कदापि नद्दी द्वोता है । एक समय हमे 
सुख दुःख भा दोनों में किसी एक ही तरह के भाव का अनुभव होता ६ जिसे दम 
विशुद्ध भाव (एप7० लत) की संज्ञा देते है। भाव की विशेषताओं पर अकाश 
डालते समय ही कहा जा चुका है कि हमारे भाव इतने चचल एवं क्षणिक होते हैं 
कि हमे ऐसा श्रत्तीठ होता हूँ वि' एक सभय में हम दो प्रकार के भावों का अनुमव 
७ रे हैं। परन्तु वात्तगिकता यह है कि क द्ाण क्षण बदलते रहते हैं. सर्थाद्‌ एक 
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क्षण सुख का अनुभव होता है तो जीत्र दूसरे समयदुख का, जँसे---उपयु क्त' 
उदाहरण को हो कें। हम जब अपने मित्र से बिछुडने के बारे मे सोचते है तो हमे 
दुख का अनुभव होता है, परन्तु दुसरे ही क्षण जब उसकी पदोच्तति की बात ध्यान 
“ क्षाती है लो उसके छझुमचिन्तक होने के नाते सुख का अनुभव होता है। अत उच्च 
मय हमारे विचारों में परिवर्तन होने के साथ-साथ क्षण-अ्रतिक्षण हमारे भाव भी 
ददलते रहते है। उतके झोक्रातिशीघ्र बदलते के स्वभाव के कारण उस क्षण-विशेष 
' व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसमे सुख और दुख दोनो प्रकार के भावों का 
प्रनुभव साथ ही हो रहा हो ! परन्तु बात ठीक इसके विपरीत है। जस्तु, हम यह 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमे एक ही समय मिश्रित भाव (सुख ओर हु ख 
दोनो साथ-साथ) का अनुभव नही होता, बल्कि एक क्षणविशेष में हम एक विशुद्धभाव 
सुख या दु ख) का अनुभव करते है (००89 6 एए8 शात॑ ॥04 70 ॥ 5 । 
इस बात को केलोग (77०॥०४), फेलन (एक) तथा यग (५०००४) इत्यादि 


मनोवैज्ञासिको ले भी अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के द्वारा सिद्ध कर दिया है जिसका 
उल्लेख चिध्तार मे यहाँ अभीष्ट नही है । 


नयाँ अध्याय 


सवग 
(-फराण्धग्णे 


. 
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झूमिका--समेय की परिभाषा-सवेग तबा साव म अन्तर---क्ृवग | 
में निद्चित शारीरिक अकियाएं । 
सबेग के दो पहुलू -- सवेगवत्मक अमुभूति एवं सवेगारमक व्यगहार। 
सझवेगामक व्यवहार तथा अन्तनिरीक्षणात्मक विधि । हसवेगामक्ष 
ह्यक्हार-- बाह्य एवं आन्तरिको सर्वेगात्मक व्यवहार । बाहू थ ॥ 
सर्वेगासक व्यवहा २--मुखाकृतिक अभिव्मजन स्वराभिव्यजन तथा ५ 
जारीरिक ट्थिति में परिवतन (वें आन्तरिक्ष सवेगामक' व्यवदर--- 
साँस खने की क्रिया हृदय की गति रवत सम्भाधी परिवतस रसपाक 
मे परिवर्तन भेतडियों की क्रिया अथवा पाचन क्रिया आदि में परिवतंत, । 
त्वक भ्रक्रियाओ में परिवतत तथा ग्राथि क्रिग्राओं मे परिवतन। 

छश्ेप में निहित नाड़ी सस्त--व हम्मस्तिष्कीस खबल्क स्वत सप्नालित । 
स्मापुप्तप्शल--सहा तु भ्रूति एज उपतहानुभूधि माण तथा हाइपोचलेसत । 

अलआय 77- देलेक के सिद्धा त--सामाष सिद्धास्त जेम्स लॉम का सिद्धान्त और ; 
इसकी आशोक्षनाए तथा हाइपोर्धलेमिक सिद्धास्त । 
सबंध सिद्धान्त सम्बधी निष्कर्त 







इमोशन (70705) घब्द की उत्पत्ति लटिन! (उतर) वाब्द इसोआर 
ई0000 ए८:८) से हुई है जिसका अथ होता है उत्तोजित करना (70 थत7 एफ) मा 
चबथरा बेना (7० 287०) । प्रत्येक व्यक्ति ते अपनी तथा दूसरे की सवेगात्मक प्रति _ 
'कियाओ था निरीक्षण क्या है और धह णानता है कि व्यजित सिफ़े सविंग का अनुभव 
हो नही करता है, बल्कि वह हवेधात्मक व्यवहार भी करता है। यह भी जानता 
है कि सविंग उत्पन्न करने बाला कोई उत्त जक जय उसे उत्त जित करता है शो गह 
सारे धारीर मे संवंग का अनुभव करता है अथात्‌ यह उसके सम्पूर्ण धरीर को 
उत्त जिव बरता है। व जानता हू कि प्राय सवेग हमादी वत्तमान अनुभूति क्या 
अयवहारों में एक प्रकार का “उपड़व ला देता है । ये व्यक्तित को उत्तजित कद उसकी 


€ १७१ ) 


श्छके 


क्रियाओं को उद्दीपित कर देता है। सबेग की उत्पत्ति वाह्य एवं आन्तरिक दोनो 
प्रकार की उत्तेजनाओ द्वारा होती है, जैसे -- सवेग को उत्पन्त करने वाली परिस्थिति" 
या तो धमाके की आवाज हो सकती है या पेट मे दर्दे या इन बातो का विचार भी: 
जैसे घर के किसी कोने मे कोई चोर छिपा बैठा है इत्यादि । अत यह स्पष्ट है कि 
प्र ग्र के दो पहलू हैं--(१) उतनानुभूति-सस्बन्धी तथा (२) व्यवहार-सम्बन्धी । 
| परिमाषा--सवेग की परिभाषा के सम्बन्ध मे भनोवैज्ञानिको मे एकमत नहीं 
है। परन्तु उनके द्वारा दिये भथे सवेग की परिभाषाओ पर व्यान देने से स्पप्ट है कि 
“सवेग एक साधारण तथा प्राथमिक मानसिक अवस्था नही है, वरन्‌ यह एक जटिल 
भावात्मक मानसिक प्रक्तिया है ।” सवेग का सम्बन्ध मन के भाधात्मक पहलू से है| 
गत अध्याय में भाव के स्वरूप पर प्रकाण डालते समय यह स्पष्ट कर दिया गया है किः 
जब-जब वाह्म एवं आन्तरिक शारीरिक परिवततनो मे अपने को अभिव्यक्त कर देता 
है तो इसे सबेग की सज्ञा दी जाती है। हालाँकि मनोवैज्ञानिको में सवेग की परि« 
भाषा के सम्बच्ध से मतभेद है, फिर भी उपपुक्‍्त बातो को ध्यान मे रखने पर हमे 
पी० डी० यग्र (2 प' ४०७४६) द्वारा दी गयी सवेग की परिभाषा उपयुक्त मालूम 
होती है, जो इस प्रकार है-- 'फक्रागराणा 8 दवा 8000४ ताइधपरफब्ाए०. जी (6 
प्रापाशतप॥] ॥$ 3 शी0०, 957०००ट०्य) 70 ग्यड्डाए, प्रएजसगड एथाइएणण 
0०80005 ७7एथाश॥०७ थे जञइ०ल्ावं [७०0०77१ ”' जर्थात्‌ सबेग की अवस्था 
में घ्यक्ति के व्यवहारों मे तीन्न शुद्धता (8००७७ (8०७०८) उत्पत्त हो जाती 
है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से (88 & शा/0०) पडता है। इसकी' 
उत्पत्ति भानसिक होती है तथा इसके फतस्वरूप व्यवहार चेतन अनुभूति तथा अन्त- 
रावयव-सम्बन्धों क्रियाए' होती है। यदि इस परिभाषा की थोडी सी व्याख्या को 
जाय तो संवेग की विशेषताओ का समुचित ज्ञात भ्राप्त होने मे बहुत कुछ सहायता" 
मिलेगी । 
इसे तीन्र (8०७६७) इसलिए कहा जाता है कि सबेग प्राय एकाएक (80- 
१6८७९) तीन रूप से उत्पन्न होता है और कुछ देर के बाद क्षीण होकर लुप्त हो 
+९५४५ है। इसे का, ब्घता (/0)807087००) उत्पन्न करनेवा ला इसलिए कहा जाता 
है कि साधारण सबेगो (इशवत९६६ «7०8०॥७) के अतिरिक्त सभी सवेग अपने: 
28 होने के साथ-साथ ही उस समय जो भी कार्य व्यक्ति करता रहता है अथवा 
उनकी भानसिक स्थिति जिस प्रकार की भी रहती है उसमे छपद्रब (7)इप्राफक्षा- 
८४४) उत्पन्न करता है। सम्पर्ण रूप से (83 # जाा0णा०) इसलिए कहा गया है कि 
जव व्यक्त मे सवेगात्मक उपद्रव (छप्रण्ताणराभ ताडाप्/#प००) होना है लो बह 
अपने पूरे बरीर से एक प्रकार के उपद्रव का अनुभव करता है (>छरफँवत ब्या 
शा) +. भनोवेज्ञानिक उत्पत्ति (75>पाण०ट्टाग्य 70 ०सड़ाण) इसलिए कहा गया 
है कि व्यक्ति मे कुछ उपद्रत जो एड़ोनिन (8&ताथ्या/) की सुई तथा अन्य दवाओ के 
प्रभार से उत्पन्न किये जाते हैं उन्हे स्वेग कह सकते है । मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति उसे- 
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कहत है जिनमें अनुभूति एवं व्यवहारों को उत्पत्ति किसी वाह्य एवं आन्‍न्तति 
उत्तेजना के कारण साधारण शानवाही स्नाम्ु-मार्गों तथा क्रियावाही (एंडाए 
बढ्याइ079 ग्राण॑णर कोष्गाधं) के द्वारा होती है अर्थात्‌ सक्षप में यह कहा वे 
सकता है. कि यह एक परिस्थिति हूँ जिसमें उत्तजनाओं के प्रति व्यवित प्रतिक्रियाएं 
करता हू । व्यवहार (फ्रक्ावशा०प्र) घेततनगनुच्चूति (00७३०००७ छाफुटाशाव्द 
तथा अतरशावययों (५)४०४:४), ये तीनो क्रियाएँ सबेंग की अवस्था मे होती हैं 
अस्तु सर्वेध को प्ररिभाषा उपयुक्त प्रकार से वी गयी हैं। इस परिभाष 
को हम उदाहरण के द्वारा अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, जसे--जवब कमरे में पढते समः 
एक व्यवित की दृष्टि एकाएक सामने पडे एक जीवित सप्र के ऊपर पढ़ती है हे 
उसमे भय का सबयर उत्पन्म हो जाता है | यदि उसकी स्वेगात्मक स्थिति (स्रिाण0 
07४! ाआ०) का विश्लेषण किया जाय तो यह म्पष्ट होगा कि सप का एकाए4 
प्रत्यक्षीकरण होने के फलस्वरूप उसे मय का सर्येग उत्पन्न होता हैं. ठया उसमे श्र 
आ-तरिक एवं बाह्य (76घ्यर ध्यवें 0:वग्रढा) शारीरिक परिवत्तोन होने सगे 
है । सबवेग को अवस्था मे व्यन्तिविशेष में एक प्रकार का छोत्न उपद्रण (2००१४ तै# 
(एए०2॥००) उत्प-न हो जाता है जो उसके सम्पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। 
इस परिष्थिति विशेष में सफल अभियोजन करने के लिए वह व्यक्त कुछ ध्यवह्ा 
भी करता है जैते--या तो वह भागता है या यह पास पट डण्डे से सप्र को मा। 
डासता है । 

अस्तु, सक्षेप में हम यह कह सकते ह कि सवेस की अवस्था में उस व्यकित 
की वत मान मानसिक तथा शारीरिक स्थिति मे एक भ्रकार का उपद्रव हो जाता है 
जो उसके सम्पूर्ण शरीर को प्रमावित करता है । इसकी उत्पत्ति भी मनोवज्ञानित 
डग से (287०००४०४। 74 ०77४7 ड्वोती है तथा उस समय व्यवित भे॑ निर्मी 
लिखित तीन प्रकार की त्रियाए होती ह-- 

१ 'बतन-अनुप्तृति-सम्व घी (0075०008  ०फुष्त८7००). २ व्यवहार 
भ्रन्‍्बन्धी (छ८ग्कशाणणा) तथा ३ अन्तरावययव-सम्बन्धी ('ए३०८३ं फिलाणाएक)। 

हम यहू कह सकते दू कि सबेग की उत्पत्ति मे निम्नलिखित बातें पायी 
जाती हू । 

(क) किसी उत्तेजना वि्तेध के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप प्राणी का उत्ते 
जित द्वो जाना (ख) इस उत्तजित अवस्था का श्राणी को शानया सतन-अनुभुति 
होना (ग) इस उत्तजना के फलस्वरूप वाह्य एवं मातरिक परिवत्त नों का होता 
तथा (धर) अस्त के इस उत्ते जना विशेष अयवा परिस्थिति विशेष के हेतु संबेगात्मर' 
अ्यवद्टारों का द्वोना ॥ 

सवेग तथा भाव में शभ्रन्तर 
(0:््मागटा०ए "तथा सिपाज[।०य बात एल्चाड्ो 
साधारणत रुछ मसनोवैशानिकों ले भाव तथा सवेग को ब्रिभिन मही मान 


श्छ५ 
कर एक ही समझा है, परन्तु ऐसा कहना सर्वथा भूल है । हालाँकि चवेग एवं भाव 
का सम्बन्ध सन के शाजात्मक पहलू (ए८»गा8 280००) से होने के कारण उनमे 

कार भेद! (9#छ/०॥०७ प [पार्त) नही है, फिर भी दोनो मे निम्नलिखित अन्तर 
ेक्के कारण दोनों दो विभिन्‍न मानसिक प्रक्तियाएँ (]क्र० ्रशिणा शाला 
॥००४४७) है-- 

१ जहाँ भाव एक सरल एव प्राथमिक न्ावात्सक मानसिक किया (876 
ग्राप॑ जागरक्वा'ए ब्रढिलाए6 ग्राध्यांव 2ढाशा>) है, वहाँ सवेग एक 'जटदिल भाबा- 
त्मक मानसिक क्रिया! (200फञाकः क्रील्णाए० गाथयाश 8०7जशाओ) है । 

२ भाव के स्वरूप पर प्रकाश डालते समय ही गत मध्याय में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि सवेग के होने के पूर्व भाव होता है या, यह कहा जाय कि प्रत्येक 
सबत्रेग के साथ किसी-न-किसी भाव का सम्बन्ध रहता है, जैसे---शझोक (80070) 
और आनन्द (309) के सवेगो का क्र दू ख एव सुख के भावों के साथ रहता 

है। प्रत्येक सबेग को हम दो प्रकार की भावात्मक अनुभूतियाँ सुख और दुख मे से 
किसी एक के अन्तगेत' रख सकते है | सवेग के साथ भाव का गहरा सम्बन्ध है। 
सक्षेप मे यह कह सकते है कि बिना भाव के सवेग सम्भव नहीं है, परन्तु इसके विप- 
रीत सबेग के अभाव मे ही भाव होता है। अब भाव की अभिव्यक्ति किसौ-त-किसी 
रूप में आन्तरिक एवं वाहय व्यवहारो मे होती है तो भाव न रहकण सवेग हो 
जाता है। अत सवेग एक सक्तिय (8०४४८) भाव/त्मक मानसिक प्रक्निया है तो 


42(08 बाई अपेक्षाकृत कम सक्तिय (२०७।एलए ]688 ४०४४०) भावात्मक मानसिक 
अक्रिया है। 


_ ३ भाव सदा आत्मगत (5प्रश००ाए० ० एऐ०४०7॥) होता है, परस्तु 
स्वेग 'आत्मगतत और वस्तुगत” (?७7४०78] 800 ]79०5०४७) दोनो होता है। 
दुसरे के भावों का अनुभव हम नही कर सकते है और न हम उन्हे प्रत्यक्ष रूप 
मे देख ही सकते है। कोई किसी के अन्दर के दु खद भाष को प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
देख सकता है। परन्तु शोक (5070७) अथवा क्रोध (४78००) का सवेग न 
कैवल व्यक्तित अपने-आप मे अनुभव करता है, बल्कि इसे कुछ आन्तरिक एब बाह्य 
दोनो प्रकार के व्यवहारों द्वारा अभिव्यक्त भी करता है। फलत , सवेगात्मक व्यव- 
हार को बाहर से भी देखा जा सकता है। सबेगात्मक अनुभूति तो घ्यक्ति के अन्दर 
होती ही है । अस्छु, भाव को आत्मगत तथा सवेग को वस्तुगत एवं शात्मगत दोनो 

“ हुहा गया है । 

४ भाव सिर्फ सुख-दुख इन्ही दो प्रकार का होता है, परन्तु सवेग दो से 
क्षधिक तरह का होता है, जैसे -- भय, क्रोब, शोक, आनन्द, प्यार इत्यादि! 

४ भाव मे किसी भी भ्रकार का झारीरिक परिवर्तन नही होता है, इसके 
विपरीत सवेग की अवस्था मे जनेक प्रकार के आल्तरिक एवं वाह्य शारीरिक परिवर्तन 
होते है, जैसे--क्रोध की अवस्था मे व्यक्ति की आँखें लाल हो जाती है, उसका 
शरीर काँपने लगता है, वह जोर काटने लगता हैं तथा उसकी आवाज तेज हो जाती 
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है इत्यादि । ये ऐसे परिवतन हैं जि हें हम बाहर ऐे देख सकते हैं। परन्तु इस 
अतिरिक्त ऐसे भी परिवतंन होते हैं जो शरोर के बन्दर होते हैं - पाचन क्रिय 
(0इ०४४४० रिय०णा) का रुक जाना! हृदय की गति में परिवर्तन होना रत 
चाप में वद्धि इत्यादि जिन्हें हम बाहर से नही देख सकते । परन्तु आव की अभि 
व्यक्तित किसी प्रकार के वाह्म एवं आन्तरिक शारारिक परिवतंन द्वारा नही होती है 
जब हम किसी वस्तु को देखकर दु स का अनुभव करते हैं तो हम उससे छुटकार 
पाना चाहते हू। परन्तु णब किसी वस्तु को देखकर भय अथवा क्रोध के लंवेग क 
अनुभव हीता है तो हम इसकी क्षमिव्यक्ति क्रद् भागने तथा भ्राक्मण करते ! 
ब्यवह्यार द्वादा करते हैँं। अध सवेग की अवस्था मे ग्यक्ति अधिक क्रियाशील है 
जाता हू भौर उसके द्वारा की गमी प्रसिक्रियाएँ विशिष्ठ रूप को होती है. लिधफ 
सम्ब्र थ उस सर्वेगविग्रेष से रहता हू । 


& स्ेबग को अवस्था मे हमारा धरौर भांव की अपेक्षा अधिक प्रभावित होः 
है। सबग की अपेक्षा स्तायुमण्डल का कम भाग भाव में अ्रभावित होता है जैते- 
सबग हमारे व हुम्मस्तिष्कीय वल्क ((८८६७८७४/ ००:८८) के अतिरिक्त स्वत सचा्षि 
स्नाथ मण्डल भोर हाईपोक्लेसस भी प्रभावित होते है / परन्तु भाव मे स्लिफें हमा' 
मृहस्मस्तिष्कीय वल्क' ही अमावि१र हीते है । 

उपयु कत मांतो से स्पष्ट हृ कि सवग के साथ-साथ व्यक्ति को वर्तेमान अब २ 
स्पा मे एक प्रकार का उपदव (7)8ध770870०) उत्पस्त हो जाता हू पद भाव स ऐसी 2! 
बात नही पायी जाती है। सवेग की अवस्था से उत्पनत होने वाले इस उपद्य के 
कारण ही उड्यर्थ (५/०००छ७०८४) सामक मतोवैश्वानिक ने सवग को “8000 
पघए ४80० ० गाल ०इव्याहण. कहट्दा है अर्थात्‌ लंवेग प्राणी की उत्तेजित जअवस्या 
को कहते हैं। परन्तु जब तक यह उत्तेजित मबस्था आन्दरिक एव वाह शारीरिक 
परिवत्तनों (एाब्फाबा! शाव पाध्यावा 50079 <७858०5) के रुप में प्रकट नहीं 
दो जातो है तथ घक इसे सबेग की सज्ञा देवा ठोक गद्दी है। कुछ मनोवैज्ञातिकों 
ने ऐसा भी कट्दा है कि छलशाजड ०7ः8३बल्त तय एलन्यूणार ३3 ००0 छा०- 
पण्य अर्थात्‌ हमारे भाव की अभिव्यक्ति हमारे शारीरिक -यवद्टारों द्वारा होने 
ज्गनी है दब उसे हम सबेग की संशा देते है। जब तक व्यक्ति को किसी ची7 को | 
देखकर मुखद एवं ६ खद अनुभव मात्र ही होता है तव तक उसे संवग न कहकर भाका 
की अनुमूति ही कदेयें। परन्तु जिस क्षण व्यजित हँधने या रोने लगता है वा उनसे ” 
संबेग को समा देते है । 


खंवेग की इस प्रकार अनेक परिमापाए दो गयी हैं ॥ परिभाषाओं को इन 
विविधता के छौच हम न पड़ कर सवेय को समझने के लिए साथेग मे चिद्धित छारी 
रिक प्रत्रियाआ (ए09जंग०2ाववा छ/0०८ड६८३ एाएछएल्ते ध4 उतग्प) पर मी 
अत्यातत सैसप मे विचार करना द्वीगा।  स्वेग में झारीरिक अधियामों के क्रम के 
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सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिको मे मतभेद है, जिसका वर्णन संवेग-सम्बची भिद्धास्तों का 
उल्लेख करते समय आगे विस्तारपूर्वक किया जायगा, फिर भी सुविधा के लिए यहाँ 
इनका उल्लेख सक्षप मे कर दिया जाता है । 


सबेग में निहित शारीरिक प्रक्रिया 
(ए#एड्जण०्हान्य 9700०85०8 77ए०[एढव 7 प्रागाणा) 

सवेगात्मक परिस्थिति मे व्यक्ति के स्मायुमण्डल मे होनेवाली प्रक्रिभ्राएं घिशेष 
रूप से निम्नलिखित प्रकार से होती है-- 

१ एक उत्तेजना प्राणी को उत्तेजित करती है (8 डताए|प्र4 डाए३६९5 
(॥6 ०788०80) जिसके फलस्वरूप वह कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। प्रतिक्रियाएं 
केवल वाह्म व्यचहारो, जैंसे --पैर-हाथ आदि मासपेशियो के सचालन द्वारा ही प्रदर्शित 
नही होती है, बल्कि शरीर के अन्दर स्थित चिकनी मासपेशियो (570०४ ग्राए४०६४) 
तथा 'पिण्डो! (08705) में भी परिवर्तन होते है जिन्हे हम बाहर से नही देख 
सकते है । 

२ इनसे उत्पन्न शारीरिक प्रतिकियाएँ णरीर के प्रोपिरीयोसेप्ठ्स (00- 
970००७०४०४७) तथा इण्ड्रोसेप्डिस (70000०००/०:७) दोनो उत्तेजित करती हैँ । 

३ उपयुक्त दोनो प्रकार के उत्त जित ग्राह्मकेन्द्रियो से स्नाथुप्रवाह्‌ निकल 
कर ज्ञानवाही सम्ेजस साडी-मण्डल (8७78079-?९०५फुश'शे गैन्‍शए0प8 इए8/००) 
से होकर केस्प्रीप स्नापुमण्डल (060४8! ऐप८४४०४४-४५४॥०००) मे जाते हैं। इसके 
फलस्वरूप मनुष्य अपने वातावरण से अपने को अपने सवेगो द्वारा अभियोजित कर 
पाता है । 

इस तरह हम देखते है कि सवेग के दो प्रमुख पहलू है-- 


संदेंग के दो पहलू 
(बुक छ० बड98०६४ णी छग्राएध0०7) 

नवेग के निम्नलिखित दो पहलू है--(१) सर्बेगाट्सक अनुनुति (एशा०तगरात्र 
छए०॥९०7०७) तथा (२) संबेगात्मक व्यवहार (छाप्रणाणाथ छल्‍पन्रश०ण) । अब 
हम इन पर एक-एक कर प्रकाश डाल्‍ूंगे | 

१ सबेगात्मक अनुचूति (छामणा०्यवं एजएध्याशा००) : 

“मसचेगास्मक अवस्था” (एमा०072 ४(४०) से व्यक्ति की जो मानसिक 
स्थिति रहती है उसका अब्ययन अन्तनिरीक्ष णात्मक विधि द्वारा किया गया है । यह 
सत्य है कि सवेग की गवस्था में जो व्यक्ति की सानसिक स्थिति रहतो है उसका 
झनन्‍्तनिरीक्षण (्रात०5७४८०४०म) सम्भव नहीं है। परन्तु इसका बअनुनिरीक्षण 
(एछशा०: 307) हम कर सकते है। स्ेग को अवस्थ् में जो व्यक्ति की मान- 
सिक ल्उिति नहयींहै उसका निरोज्ण उसो समय करके उसके बारे मे रिपोर्ट देना 
सा# मण् रूए० - ई२ 
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है इत्यादि । ये ऐसे परिवतन हैं जिन्हें हम बाहर से वैख्च सकते हैं॥ परन्तु इसके 
अतिरिनत ऐसे भी परिन्तन होते हैं. णो थरीर के जन्दर होते हैं --पाषत क्रिया 
(70:8९86४6 #॥०805) का रुक जाना , हृदय की गति में पदिवर्तव होना! रक्त 
चाप में यद्धि इत्यादि जिन्हें हम बाहर से नही देख सकते । परन्तु भाव की अभि 
व्यक्ति किसी अ्रकार के वाह्म एवं आन्तरिक शारारिक परिवतन द्वारां मही होती है णि 
जन हम किसी थस्तु को वेखकर दु ख का अनुमव करते है तो हम उसे धटकारा| 
वाया चाहते हू। परन्तु जब किसो वस्तु को देखकर भय अथवा क्रोध के सेग का 
अनुभव होता है तो हम इसकी अभियक्ति क्रमश भागने तथा आक्रमण करने के 
व्यवहार द्वारा करते है। अत सवेग की जवस्था मे व्यक्ति अधिक कियाशील हो 
जाता हू माँद उसके द्वारा की थी अतिकियाएं विशिष्ट रूप की होती है. जितका 
सम्ब'घ उस सर्वेगविदेष से रहुता है । 

६ सवेग की अथस्था में हमारा द्रीर भाव की अपेक्षा मधिक प्रभावित होता 
हैं। सबग की अपेक्षा स्नायुमण्डल का कम भाग भाव में प्रभावित होता दू शैत्ते- 
संवेग हमारे व हन्मस्तिष्कीप घल्‍्क (१७८०० ००४०८) के अतिरिक्त स्वत सवाहित 
स्माय मण्डल और हाईपोधलेसस भी प्रभावित द्वोते हू । परन्तु भाव में सिर्फ़ हमारा 

वृहमस्तिष्कीय वल्क हो प्रभावित होते हैं । 

उपयु कत नांतो से स्पष्ट हूँ कि सवग के साथ-साथ व्यक्ति को वर्तमान अब २ 
स्था मे एक भरकार का उपव्रथ (7)3ए79&7८०) उत्पन्त हो जाता हू १४ भाव म ऐसी 
बात नही पायी जाती है। संवेग की अवस्था से उत्तत होने वाले इस उपदग के 
कारण ही उडवर्थ (५००८७०:४॥) नामक मनोवैह्वातिक ने संवग को टडिागादएं 
एए #बवां० ० (० ज85०७ए” यट्दा है, अर्थात्‌ सवेग आणी की उत्तेजित अवस्था 
को कहते हैं। परन्तु जब तक यद्द उस जित अवस्था आन्तरिक एवं याहा दारीरिक 
परिवतनी [फाल्कानों आ0 702 9०9 व्कक्रा2०४) के रूप में प्रकट नहीं 
हो जाहो है, दव तक इसे सवग की संज्रा देगा ठीक नहीं है। हुछ मनोवैज्ञातिको: 
ने ऐसा भी कह्दा है कि (8&2७0088 छफा०्डछते त. ए०१३९४0ए7 ॥8  ०्ययो|०त॑ छेह०- 
एक... भर्थोत्‌ हमारे भाव की अभिव्यक्ित हमारे शारीरिक व्यवद्दारों द्वाद्य होने 
सगती है तय उसे हम तावेग को सज्ञा देते हू । जब तक ज्यज्ित कौ किसी चीय को 
देखनर सुयद एवं दु छद अनुभव मान ही होता है तव वक उते शव ते कद्ृकर भाकर 
की अनुभूति हो कहेगे। परन्ठदु जिस क्षण व्यवित हँसते या रोने शगवा है ता उस 
हांवेग की सशा देते हैं । 


संबेश की इस अकार अनेक परिभाषाए हों पयी है । परिमाषाओं को इन 
विचिथता के कोच हम म पड कर सवेय को समझने के लिए संघेग मे निद्दित घारी 
ररिए पक्तियाजी (ए]जडा००ह्वांग्ड ए/0०2डडढड प्राएएशटत 22 2णाणा) पर भी 
अत्यन्त शर्वप में जिचार करना होगा । सवेग में शारीरिक प्रक्रिर्ओं के क्रम के 


श्छ्छ 
सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिको मे मतभेद है, जिसका वर्णन संवेग-सम्बबी सिद्धान्तों का 


उल्लेख करते समय आगे विध्ष्तारपूर्वक किया जायगा, फिर भी सुविधा के लिए यहाँ 
इनका उल्लेख सक्षप में कर दिया जाता है । 


सबेग में मिहित शारीरिक प्रक्रियाए 
(ए#एञ्ञण0०शाव्वं छ000235८5 70ए0ए९८० जा फत0्तणा) 

मवेगात्मक परिस्थिति से व्यक्ति के स्नायुमण्डल मे होनेवाली प्रक्रियाएँ विशेष 
इप से निम्नलिखित प्रकार से होती है -- 

१ एक उत्तेजना प्राणी को उत्त जित करती है (& $0एरणाप डपणएप्रा्8०5 
(७ ०ह%॥७ा0) जिसके फलस्वरूप वह कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। प्रतिक्रियाएं 
केबल वाह्म व्यत्हारो, जैसे --पैर-हाथ आदि मासपेशियो के सचालन द्वारा ही प्रदर्शित 
नही होनी है, वल्कि शरीर के अन्दर स्थित चिकनी मासपेशियों ($ग्न००६४॥ 7780/९3) 
तथा 'पिण्डो! (8905) में भी परिवतंन होते है जिन्हे हम बाहर से नही देख 
सकते है । 

२ इनसे उत्पन्त शारीरिक प्रतिक्रियाएं जरीर के प्रोषिरीयोसेप्द्स (?70- 
ए70०८७०(०:४) तथा इण्ट्रोसेप्डिस (0/0०००(०:०४ ) दोनो उत्तेजित करती हैँ । 

३ उपयु'क्त दोनो प्रकार के उत्त जित ग्राह्मकेन्द्रियों से स्तायुप्रवाह निकल 
कर ज्ञानवाही समोजक नाडी-मण्डल (5७0807-एथटयफ़ालश वपशाएणाड उछल) 
से होकर केल्द्रीय स्तायुभण्डल (0778) 'प७/एणाएइ-इफड/४7) मे जाते हैं। इसके 
फलस्वरूप मनुष्य अपने वातावरण से अपने के अपने सवेगो द्वारा अभियोजित कर 
पाता है । 

इस तरह हम देखते है कि सववेग के दो प्रमुख पहलू है-- 


संबेग के दो पहलू 
(पछ७ ६छ० 85ए००७ ० 8०5७०) 

सबेग के निम्नलिखित दो पहलू है--(१) सर्वेभात्मक अनुभुति (छगा०४णरवा 
छफष्पभा००) तथा (२) संबेगात्मक ब्यवहार (छमाताग्रव एटबशा०एा) । अब 
हम इन पर एक-एक कर प्रकाश डालेंगे । 

ड १ सब्मात्मक भनुश्चूति (छण्णणा०एरथ एछएल्एदा०ढ) * 

“सवेगात्मक अबस्या' (एंशा0॥णाव्षो ४3(6) मे ब्यक्षित की जो मानसिक 
स्थिति रहती है उसका अध्ययन अन्तर्िरीक्षणात्मक विधि द्वारा किया गया है । यह 
सत्य है कि भरेग की अवम्धा में जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति रहती है उसका 
अन्वर्निरीक्षण (प्राप्र०592८०७०४) सम्भव नहीं है। परन्तु इसका अनुनिरीक्षण 
(&8९७०५/2८घ००७) हम कर सकते है। स्वेग को अवस्था मे जो व्यक्ति की मान- 
सिक स्छिदि रहती है उसका निरीक्षण उसी समय करके उसके बारे मे रिपोर्ट देना 
सा० म० रू०- १२ 


श्छ्द 


उसके लिए सम्भव नहीं है। परन्तु चवग के लुप्त हो जाने पर व्यक्ति मदि अपने 
स्मरण के आधार पर उस परिस्थिति विश के बारे मे रिपोर्ट दे तो सवग की सवस्था 
में रहने वाली व्यक्ति को मानसिक स्थिति का ज्ञान हमे बहुत हृद तक मिल सकता 
है। सवग की अनुभूति कर पे के पदचातू यदि भिन्न भिन्‍न सामान्य व्यक्तियों द्वारा दी 
अयौ रिपोट में समालता पायी जाय तो हमें निश्चित रूप से सामान्य व्यवितियों की 
स्गात्मक स्थिति मरे रहने थाली मानसिक अवस्था का एक समुचित शान मित् 
भायेगा । यहाँ पर एक यह दिक्कत होती हैं कि कमौ-कभ्ी व्यक्ति उभित ब्श्टों 
(#फ्राणफएबा० एएए5) के अभाव में अपनी अनुभूति का सही-सही बणद नही 
कर पाता । इस दियकत को दूर करने के लिए मनोवज्ञानिकों ने सबग को अवस्या 
में होने वाले अनुमदों की एक निम्वलिखित सूची (7.87 तैयार की है जिनका 
सम्बंध क्सी-न किसी संवेग स अवश्य रहता है जसे--सुलकर (ए(८वध्ब०0 दुष्ज 
कर (ए्रए/श्ाथ्य%्त)) उदास (एपा) उद्विनता (ऊलान्णटा) . ग्रतिशीक्षता 
इ5ए८वत). इतोत्साइ (८००) तनाव (गट्शाद्मण्प्र) इत्मादि। जब किसी व्यक्ति 
में सबेग भी अवस्था में रहने नाली मानप्तिक अवस्था का ज्ञात प्राप्त करना होता है 
सो उपमयु बत प्रकार की सूची उसके सामने अस्छुत की जाती है तथा उससे उस सवयग 
की अवस्था में होने वाले प्रस्तुत अनुभवों में जिनका अनुभव उत्ते होता है उसके सामते 
दा भौर जिसका अनुभव नही होता है उसमें व लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त 
करता पडता हैं। इस तरह के श्रयोगात्मक अध्ययनों (5#रग्ाल्ााडं &00॥68) में 
यह स्पष्ट हुआ है कि अधिक'श लोगों को भय के धंवेग की अवस़्या में द्ुुख्ल नाव, 
हवोतसाह इत्पादि का अनुभव होता है तथा भानस्द के सवध में सुख उरी बनता 
आराम इत्यादि का अनुभव होता है पर महाँ स्मरण रखने योग्य एक बात यह है कि 
ऊपर फो सूची में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो प्राय एक से अधिक 
प्रकार के सवेसों में किसो-न किसी मात्रा में पायी जाती है । डु अ का अनुभव व्यक्तित 
शौक तथा भय दोनों के संबेगों की अवस्था में हुई अनभूतियों का व्यनित द्वारा 
किये गये वश के आधार पर यह निश्चित रूप से नही कहां जा सकता है कि किस 
सवग से इन अनुभूृतियों का सम्वथ है। मस्तु इसका समुवित शान प्राप्त करने के 
लिए इन अनुभूतियों से सम्बन्धित सबगात्मक परिस्थिति से उत्पन्न व्यवहारों का भी 
झध्ययन करना आवश्यक हो जाता है । 
२ स्येगात्मक ध्यवहार (2ध्यव०7००४ ऊंध्शश0०77)--जैसा कि पहले ही 
कहा जा चुका ह सदसय अध्यमन चेतनानुमूति के धाथ-साथ थ्यवद्धार के रूप में भी 
होता है ! पंबेग को अवस्था में प्राय मुख्यन निम्नमिश्चित दो प्रकार के व्यवहार 


पाये णाते हैं--(१) वाहूय॒ व्यवहार था परिवत्तन (छडॉटय्डो छलाइशंणार 07 
ढाग्यएह८३) य (२) आस्तरिक व्यवहार था परिवर्तेन (०८०७7 एच्ीबजणाह ०्ः 


द्कठ्तडुटडो 
ञ याह्य ग्यवहार से हमारा सात्पव उत पटिवततों से हू जिस्ह दस बाहर से देख 
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सकते हैं, जैसे--मुखाकृतिक अभिव्यकंजन (एंड७र्थ 8५७४९३४०॥), स्वराभिव्यन्जन 
का म्का ७५एा०5४००) तथा शारीरिक स्थिति (8047 एणशंप्रा८) मे परिवर्तन 
आदि । 

लास्तरिक परिवतंन से हमारा तात्पयें शरीर के अन्दर होने वाले परिवततेन से 
है, जैसे--'हृदय की गति” “रक्त सचार,? रक्त-चाप' इत्यादि मे परिवतंत । इन्हे हम 
पृष्ठ १८१ पर दी गयी तालिका द्वारा अत्यथिक स्पष्ट कर सकते हैं । 

अब हम एक-एक कर सक्षप मे इनपर प्रकाश डालेंगे । 

(क) संघेग से होने बाले बाह्य शारीरिक परिवर्तन (छडाछशयत 909 
0कक्था88 09 ए770007)---सवेग मे होने वाले वाह्य शारीरिक परिवर्तत निस्‍्त-" 
लिखित हैं--- 

4. मुखाकृतिक अभिव्यञ्जन (एछ०४ 7फ/०8७०7)--संवेग की अवरुया 
में विज्षेष प्रकार का मुखाकंतिक अभिव्यञ्जन देखा जाता है। चेहरे के उन भागों मे 
जौसे---ललाट, माँख, नाक गाल, मुख इत्यादि मे एक विशेष प्रकार की “गतिशीलता 
एवं सक्षोभन' के हारा विभिन्न प्रकार के सवेगो की अभिव्यक्षित होती है । इन 
अभिव्यक्तियो को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह के सबेग 
का अनुभव कर रहा है, जैसे - साथधरणन जब हम किसी व्यवित को आँखे लाल- 
लाल किये तथा दाँत पीसते हुए देख ते हैं तो समझ जाते है कि वह “ऋद्ध/ है। 
हालांकि विभिन्‍न सववेगो मे खास-खास तरह के मुखाकृतिक अभिव्य्जन थाये जाते हैं 
फिर भी यह कहना गलत होगा कि एक विशिष्ट प्रकार के मुखाकृति अभिव्यजन 
एक ही तरह के सवेग मे पाये जाते है, चू कि एक ही प्रकार का मुखाकृतिक अमभि- 
छयजन दो विभिन्न सवेगो की अवस्था मे भी पाया जाता है | फिर विभिन्न संस्कृतियों 
(८ण५ए०४४) पे एक ही प्रकार के सुलाकृतिक अभिव्यजन का भिन्न-भिन्न सवेगात्मक 
कर्थ होता है । कुछ सस्कृतियों के व्यक्तियों में विस्फारित नेत्र! (ए४१७ 6एथा 
७४८४) आदचर्य की अवस्था में देखे जाते है । परन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसी' 
सस्कृतियाँ भो हैं (जैसे---चीन की सस्कृति) जहाँ विस्फारित नेत्न सिर्फ कोध के 
परिचायक हैं | खास-खास प्रकार का मुखाकृतिक अभिव्यजन भिन्‍्त-भिन्‍न सस्कृतियों 
में एक विशिष्ट अर्थ रखता है, जो उस सस्कृति की परम्परा ([78त007) का सचक 
है। इस सम्बन्ध में डाबिन (92एका7) तया फर्नेब्गर (ए७एा००8०) आदि महो- 
दयो ने भी प्रयोग किया है| उन्होने कुछ “निर्णायको (370त8०3) के समक्ष विभिन्‍न 
सवेगो को प्रकट करने वाले कुछ चेहरो के चित्रो” (9॥००2/8908) को रख और 

डनसे यह कहने को कहा कि उन चित्रों को देखने से कौन-कौन से सवेगों क्रा पता 
चलता है । परन्तु निर्णायको द्वारा दिये विचारों में काफी विभिन्‍नता पाथी गयी। 
एक ही चित्र को विभिन्‍न निर्णायकों ने विभिन्‍न सवेगो का द्योतक चतलाया । इससे 
यह स्पष्ट है कि वस्तुत्त ये चित्र विश्िष्ट प्रकार के संवेग के ओतक नही हैं । 

उपयु क्‍त मनोवैज्ञानिकों का कहना है छ्लि लव तक जिस परिस्थित्ति मे किसी 


रैध० 


व्यक्ति के चेदरे का चि6त्र लिया गया है उसका पूर्वे-श्ञान नहीं हो व तक सिर्ज 
मुथ्चाकृतिफ अभिव्यजन सम्बधी चित्र को देख कर निश्चित रुप से यह नहीं कहा जा 
सकता है कि कोय-्सा सवेग उससे श्रकट होता हू । इस निष्कप का समयन उड़यर्य 
(ए/०००७००५४) मद्दोदय ने भी फ़िया है । उनका कह्टना है कि मुश्ाकृतिक अभि 

य्यजनों के माथार पर सकेगो का अध्ययन करवा खन्नत होगा, यह एक यपष्प 
है (8९208 (पाक ७फ़टबडजा ॥5 थे शाज) ॥ हा, माप हु पर 

२ स्वराधभिव्यम्नन (३४०८७ ७फ़ः८४४07)--सवेगों की अवस्था मे प्राणियों 
में एक विश्येष श्रकार का स्वराधि यजन भी पाया जाता है जैसे दोने, हँसने 
जिल्लाने, जोर-घोर से कट दाब्ट बोलने धीरे-यीरे मधुर शब्द बोलने हृत्यादि । 
यदि सामान्य अवत्यथा तथा सवेग को अवस्था मे व्यक्ति के स्वर की ग्रम्भीरता, 
क बाई तथा गति! $त्यादि पर ध्याव टिया जाग तो दोनो में काफी अन्तर प्रावा 
जायगा । संवेग की अवस्था में अपेदाइत स्वर की गम्भीरता, ऊाई तथा 
गति” अधिक रहती है ॥ क्रोध फी अवध्या भें स्वर ऊ था रहता है और इसमें कम्पन 
भी पाया जाता है । मघुर स्वर 'प्यारे के सतकक्‍य में पाये जाते है । इसमे कोई 
सनन्‍्देह नहीं कि भाषा (7आा8एअ8०) के द्वारा भो संबेग की अभिव्यक्ति की जाती 
है । हम अपने नेताओं को भाषण देते समय विभित्न अकार के संयेगों थी अभिव्यगित 
भिनर्नभन्‍न तरह के स्वरों द्वारा कर पाते हैं। इसके अत्तरिरिवत्त नाटकों ठपा 
फिल्मों में भी शामिकाओं और नायकों को भो विभिन्‍न संवेगों की अभिग्यक्ति विभिन्‍्म 
प्रकार के स्थरों के माध्यम से करते देखते है । फिर भी इस सम्बाध में स्मरण 
रखने भोग्य बात यह है कि जैसा ऊपर मुल्ाकुतिक अभिव्यजन के बारे में कहा ग्रया 
है, स्वराभिग्म॑जन के सम्बधघ भें भी पाया भया है कि एक विशिष्ट प्रकार के सवेग 
के साथ सम्बोधित नहीं रहता है। एक ही प्रकार का स्वराभिग्पजन वो विभिश्न 
संवेगो में पामा जाता है फौसे - अत्यधिक आन“द तथा विषाद दोनों के संवेग में 
अ्किति रोते हुए पाये जाते हैं अथवा उनका गला रुच जाता है । 

इसका यह अथ हुआ कि सिर्फ स्वरों को सुनकर निश्चित रूप से उनके द्वारा 
अभिव्यकत सेवेग का प्रता नहों चलता है। यहाँ पर भी उस परिस्थिति विशवेय का 
ज्ञान होगा आवश्यक है जिसमें व्यक्ति ने इन स्वरों की अभिव्यक्ति को है । 

३ ज्ञारौरिक स्थिति (8059 ७9०४(७:०)--सबेगों की अवस्था में आणी 
में एक विशेष प्रकार की शारीरिक स्थिति पायी जाती है। फिर भी यहाँ पर स्मरण 
करने योग्य प्राय” निम्नलिखित तोन श्रमुल बात हैं-- (क) एक ही सवेग की अवस्था 
मिलन मिन व्यक्ति मे विभिन्‍न प्रशार को झारोरिक स्थिति उत्पस्त करती है ॥ 
भर्धात्‌ एक ही संबेग की अवस्या में प्रत्येक ब्यक्ति मे एक ही अकार की श्वारीरिक 
ह्थिति नहीं पायी जाती है। उदाहरणार्थे एक व्यक्ति मे साँफ को देख दर भय का 
सवेग होने पर बह झग्यता हुआ पागा जाता है तो बूसशा ्कक्‍्तन्यविश्रद्द होकर 
मूर्सिवत्‌ खदा रह जाता हैं. (ख) विभिन्‍न सस्कृतियों मे एक ही अकार की दायरीरिक 
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श्दर 


स्थिति भिंन्न भिन्न संबेगों को सूचित करती है तथा (यग) विभिन्न सवेग मित्र सिच्च 
शारीरिक स्थितियों को उत्पन्न करता है जसे--असक्षता की अवस्था मे मनुष्य का 
सीना तना रहता है तथा फिर ऊ चा उठा रहता है।॥ दु ल की जवस्थ! मे सारा पारीर 
शुका रहता है । कोष की अवस्था मे सुद्दी बी ह/ती है पट्ट द्वाप पैर पटकने खगता 
है और आक्रमण कर बैठता है । भय की अवस्था में वह भागते लगता है तथा प्रेम 
की अवस्था में अपने प्र म-पात्र के समीप ज्यामे लगता है। हालाँकि विभिक्न सबेगों 
की अवस्था में पायी जानेवाली झ्ारीरिक स्थितियाँ एक-दूसरे से भिन्न द्वोरी है. फिए 
भी जता प्रृष्ठ १८० के (क) और (ख) भे कहा गया है उनके अनुसार प्िफे 
शारीरिक स्थिति को देखकर मह निदिचत रूप से नद्ही कहा जा सकता दै कि वे किस 
सवेग विगेष के द्योतक हैं । 


णोम्स लाँगे (37704--078८) के अनुसार इस शारीरिक स्थितियों का सवेय 
के होने में प्रमुख स्थान माना जाता है । उनका कहना है कि इसके अभाव में किसी 
अ्रकार के संवेग का होता अप्तम्भव है। जेम्स लॉजे के संवेग सम्बन्धी सिद्धांत का 
उल्लेख करते समय इस पर आगे चिस्तार से प्रकाश डाला जायगा। 


(सख) 0वेग में होने याले आन्तरिक शारीरिक परिवर्तत (7#गांव्णानां 
8079 (2॥82०४ 76 7770707).. यह पहले भी कह्दा जा चुका है कि सवेग को 
अवस्था में घाह्य एव आस्तरिक दोनो प्रकार के शारीरिक परिवतन होते है। वाह 
परियतनों का उल्लेख पहले हो चुका है। सवेग की अवस्था में शरीर के अन्दय 
होने वाले कुछ प्रमुख शारीरिक परिवतनों पर हम अब प्रकाश हालगे। शरीर 
के अन्दर होने वा” इन परियतेतों का हम बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं कर सकते 
है। इसका निरीक्षण पिशिप्ट यत्रो (5ए90एव 7४70फला/5) के द्वारा सम्मय 
है। इप सम्बंध मे सनोवजानिकी डारा बहुत से अनुप्धान (72८४८४:०८७) किये 
मय है जिनके फलस्वरूप उनका निष्कर्ष है कि संवेग की अबस्था में शरीर के अन्वर 
भागे लिखे गये मुख्य परिवर्तन दोते हैं जसे---(क) साँस लेने की मुरूुय क्रिया में 
परिवतन (ख) हृदम की गति में परियतन (सर) नाढी की गति मे परिवर्तन, 
(पघ) रकत-सम्बस्धी परिवतन (ड) रस-पराक' से प्रिवतन (चर) अतहडियों की 
क्रिया में या प्राषम किया में परिववेत तथा (छा) त्वक प्रतिक्षियाओो इत्यादि में 
परिग्तन । 

अब एक-एक कर संक्षप से इतका यणन क्या जाता है-- 

(7) साँस की गति में परिवततन (20दाा8०577 ॥?९8छाश्या07) --प्राव यहँ 
देखा जाता है कि संवेग की अवस्था में अपेक्षाकत साँत की गति धीमी या तेज ही 
जाती है। साँस लेने और छोडने वी क्रियाओं की अवधि का अनुपात (२६०) 
सामा-यत है ४ रहताहु। परन्तु सवेग की अवस्था से यह बबलकर क्‍मया 
अधिक ही जाता है और यह अनुपात विभिन सबेगों में भिन रदता है। सवेग में 


श्ष्रे 


सामान्य अवस्थाओो के अपेक्षाकृत साँस लेने की गति भिन्‍न रहती है। साँस लेने की 
गति को 'निर्मोग्राफ' (एधदा्ाठख्ल्थ्छ़ा) नामक यन्द्र द्वारा मापा जाता है । 

(0 हृदय को गति में परिवर्तत ((प्राद्मापवट्ड 2 शि6 सल्याफरेध्या)--- 
साँस की गति से हृदय की गति का गहरा सम्बन्च है। इसके फलस्वरूप सवेग 
की अवस्था में साँस की गति में प्रिवर्तत होने के साथ-साथ हृदय की गति में भी 
परिवर्तेन होता है जो “इलेक्ट्रोकाडियोग्राफ' (]ट660००शता० 7४98) नामक 
यन्त्र द्वारा मापा जाता है। साधारणत यह पाया जाता है कि सन्देह क्रि अवस्था मे 
अपेक्षाकृत हमारे हृदय की गति बढती जाती है । परन्तु कभी कभी इसकी गति घीमी 
अथ्व्य रुक जाने-जैसी भी हो जाती है, जैसे --जब हम वहुत डर जाते है तो कभी- 
कभी हमारे हृदय की भति बहुत ही तेज हो जाती है, परन्तु कभी-कभी इसकी गति 
क्षण भर के लिए अत्यधिक मन्द पड जाती है । 

(7) साडी की गति मे परिचर्तव (009278०9 ॥7 ए५5७ %0०)--हूंदय की 
शसति से नाडी की गति का चसिष७ सम्बन्ध है । अत. मवेग की अवस्था मे भी हृदय 
की गत्ति में परिवर्तत होसे के साथ-साथ हमारी लाडी की अवस्था मे भी परिवर्तत 
होता है। सवेग की अवस्था में सामान्य अवस्थाओ के अपेक्षाकृत साड़ी की गति विशेष 
रूप से भिन्‍त रहती है । इसे “स्फिगमोमैनोमीटर” (5999800087०0७७7) नामकः 
यन्त्र से भापा जाता है। 

(0९) रक्‍त सम्बन्धी परिवर्तन (008728०8 7 8000)--रवत सम्बन्धी 
परिवतंन निम्नलिखित तीन अ्रम्ुख प्रकार के होते है-- (१) रक्‍त-चाप में परिवर्तेत 

((क्गाह०४ 4 8]004 97९६४घ०), (२) रक्‍त संचालन में परिवर्तेन (2॥६7865 ॥7. 
8]000 ८४००४४०॥) तथा (३) रक्त के रासायनिक तत्वों के परिवततेन (एप्रक्राहु०5 
म. णाध्फाएणं ००0ए०४9०४ ण 06 8000 ) । 

साधारणत सामान्य अचस्थाओ के अपेक्षाकृत सवेग की अवस्था में उपयुवतत 
रक्‍त-सम्बन्धी त्तीनो भ्रकार के परिवर्तन पाये जाते है। क्रोव और प्रेम के सवेध की 
अवस्था में रक्तचाप तथा रक्‍त-सचालन की गति मे बुद्धि हो जाती है, परन्तु भय 
के सवेग मे रक्त चाप त्तवा रक्त-सचालन की गति दोनो प्राय कम हो जाती है + 
इसके अतिरिक्त संवेग की अवस्था मे रक्‍त के रासायनिक तत्वों मे भी काफी परि- 

बर्तन हो जाता है। रबतचाप में होने वाले परिवर्तन को हम स्फिगमोमैनोमीटर 
($ए909800०प्राधा0०77८(८7) तथा स्टेबॉसकोप (5(८(४०४००७८) नामक यन्त्रो हारा 
माप सकते हैं । 

(५) रुस-पाक में परिवत्तन (](९६४००॥० (४87868)--यह पाया गया है कि 
ऋ्रोप औौर भय भे सवेग में ऐसा कोई परिवर्तन नही पाया जाता है । 

(५) पाचन-क्र्या से परिवर्तन ((फल्माइडड का उद्दाएना(व्ावश 0 
पशहल्डा5० शिाएाणा) --भवैम में पाचन-क्रिया-सम्बन्धी अग्नमलिखित तीन प्रकार के 
परिवर्नेन पाये जावे है-- 
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(क) पाचत किया का थोडो देर के लिए बन्द हो जाना (व) इसवा थोड़ी 
देर के लिए भपत्द पड़ जाना यां(ग) पाचत किया का अत्यधिक तेज हो जाना। 
खवेग की अवस्था में कभी-कफ्रफ्की थोड़ी देर के लिए पाचन किया मन्द हो जाती है कथा 
इसके फलस्थरूप व्यक्ति म कब्ज (0०८७७७9«ध०7) की शिकायत दो नावी है। पेट में 
दल आवि होन लगता है। इसके विपरीत जबथ सवेग की अवस्था म पाचन क्रिया 
भत्यधिक ठेज हो जातो है. हो भतडियों वी मंपन किया (पाता शिणाणों 
बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण व्यक्ति में मजीणता (0/8070509) नी घिकायत्त 
हो जाती है । उसे बहुत जोरों का दस्त होने लगता है । इस द्वालत में झूछ स्यम्तियों 
यो पैशाय अयिक होने खगता है । बिल्ली आदि शान रो फर प्रयोग कर इस बात का 
पुष्टिकरण भी किया गया है । एक्स रे (>६ ४9) द्वारा भ्रयोग की अवस्था में अन्धरा 
चयवों (ए४7४०८:४) अन्दर होने वाले १रिवतरनों का अध्ययन किया णा सकता है ? 
यही कारण है कि कीमयत तथा दस्त इत्यादि दीमारियों का फ्रारण संशेगाटमक 
असंलुतन (छणठत०्त॥ 05६४)9) भी वतामा मग्मा है। जिन व्यक्तिमों में श्रोष 
सथा भय के सबेग की सात अधिक पायी जाती है व उपगु कत बीमारियां से अधिक 
थीडित पाये जाते हैं । 

(रा) माईकोगलभलमिक या ह्वक प्रफियाओं तया मातत तरभों में परिमर्तम 
(पिपबवहक था 0छणी०इबरॉप्डयाठ उरिल्डए०056 ब्यत छाठ ज४०७)-- प्रयोगों 
द्वारा यह पाया गया हैं कि सबेग की अवस्था म त्वक अक्रिया तमा मानस तरगो 
में काफी परिवर्तन पाय णाते है णो सामान्य अवस्था से काफी दूर होत हैं 
जैंसे-- रोगटों का थश दो जाना अथवा सारे शरीर में रोमाच या विहृरन उतरन् हा 
जाना।  दसयका अध्ययन 'साइकीर्मसमेनोमीटर (29/008 ४४:07 ६4९४) भामब 
यन्त्र द्वारा सम्भव है । 

(शा३) ब्रन्पियों था पिरहों की जियामों में परिवतन (एआशा868 ॥0 पी 
बजाश(लड 07 ६6 ह9705)--प्रयोगो द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि इस रूप 
से निम्मसिखित प्रकार की ग्रन्धि क्रियाओ में भा परिवतत सवेग की अवस्था में पामे 
जाते हैं जो ब्रामास्य भवस्पारओं से विभेध रूप से भिन्‍त ट्वीत हैं. पें--- (१0 एड्रीनल 
अन्चि (#0/व७ा हावणठ) (२) सार-त्रीष (5दारण्डाए होगायवे) ( ) अध्-प्रत्यि 
(प्रत्धा हाग्यत) रचा (7) स्वेव प्ररिभ (59८४८ 8870) इत्यादि भी कषियाओं में 
च्रिवर्तन । 

एड्रीवल ग्रन्थ आमादय में स्थित एक बहुत ही प्रमुख प्रत्यि है जिसका हमारे 
गीवन रस रक्ा-सम्बन्धी (?7८5ट/छछठा.. ० दिए कार्यो से धमिव्ठ सम्बन्ध है । 
सबेग की अवस्था में सामान्य अवस्थाओं य॑ अपेक्षाह्तत एड्रीसल ग्राय की क्रिया 
सेज हो जाती है, जिसके कारण महत (77ए८7) उत्तजित हो जाता है. और यह 
झधिक्र मात्र म चीनी (59855) छोड़ते लगता हैं। अठ दूवगा सगने से रश्त धीध 
जम ((00#ट058०) जाना है और साँसैधियाँ में थक्ावट देर से होती है। साथ 
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वाय व्यक्ति मे अधिक शक्ति भी आ जाती है। यही कारण है कि एकाएक साँप देख 
वेने से भय का सवेग उत्पन्त होने पर हम बदहवास होकर माग सकते है तथा हम 
ऐसी क्रियाएं करते है जिसके बारे मे सबेग समाप्त होने पर यदि हम सोचे तो हमे 
व्वय आइचर्य होगा कि हमसे कैसे यह सब कर लिया; जैसे--- भागते समय ऊँची 
दीवार अथवा चौड नाले को तड़प जाना | यह सम्भव है कि बदहवास होकर भागने 
के समय हमारे शरीर के किसी अग के फूट जाने के कारण रक्त बहने लगे। परन्तु 
जैसा कि ऊपर ही कहा गया है, एड्रीनल-प्रन्थि की क्रिया में वृद्धि होने के कारण हवा 
लगने पर रक्त शीघ्र जम जाता है। अत*- अधिक रक्‍त शरीर से नही सिकल पात्ता 
है। इस तरह स्पष्ट है कि सवेग की अवस्था मे एड्रीनल ग्रन्थि की क्रियाओ मे वृद्धि 
हो जाने के कारण ऐसी-ऐसी क्रियाएं व्यक्ति करता है जिनका जीवन रक्षा से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । 

सर्वेग की अबस्था में लार-प्रन्धि (5एशए हीश्ा0), अश्न-प्रन्थि ((0४० 
8700) तथा स्वेद-प्रस्थि (5स९७६ 8806) की क्रियाओ में भी पतिवर्लंत होता है। 
भय तथा क्रोव के समय लार-प्रन्थि की क्रिया भच्द पड जाती है जिससे ओठ सूखने 
लगते है । फलत व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है? अश्वु और स्वेद-प्रन्थि की 
क्रियाओ के बढ जाने पर इन स्वेगो की अवस्था से क्रमश आँसू निकलते लगते हैं 
और पसीना अधिक छूटने लगला है और जो सामान्य अवस्थाओं मे नहीं पाये णाते 
हैं । पर ऐसी बाते प्रेम के सवेग में नही पायी जातो हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि संग की अवस्था मे जनेक प्रकार के आन्तरिक 
परिवर्तन शरीर मे होते है, परन्तु यहां पर निम्नलिल्लित दो बातो का स्मरण रखना 
बहुत ही आवद्यक है-- 

(१) प्राय एक हो प्रकार के आस्तरिक शारीरिक परिवर्तन विभिन्‍न स॑बेगो 
मे पाये जाते हैं तथा (२) प्रत्येक सवेग से एक विशिष्ट तरह के गान्तरिक परिचतेनो 
को 'छ खला एक हो जैसी नहीं पायी जातो हैं । 

फलत हम सिर्फ व्यक्ति के शरीर के अन्दर हुए परिवर्ततो के आधार पर 
यह निश्चित रूप से नही कह सकते है कि उसे किस प्रकार से सवेग की अनुभूति हुई 
है, अर्थात्‌ किन सर्वेगात्मक अनुभूति का सम्बन्ध इन शारीरिक परिवतंनो से है ) 

अत सक्षप्र में यह कह सकते है कि सबंग की अवस्था मे होनेवाले आन्तरिक 
शारीरिक परिवतेतो को किसी एक विद्धिष्ट सबेग का द्योतक नहीं माना जा सकता 
है। यहाँ पर भी जिस परिस्थिति अथवा उत्त जना-विश्येष के प्रत्यक्षीकरण के फलस्व- 
रूप ये परिवतंन हुए हैं उत्तका ज्ञान इस परिस्थिति मे उत्पन्न स्वेग की सही-सही 
जानकारी के लिए बनिवारयं है। 

*स्वेग मे निहित नाड़ी यन्त्र 
(फसटफाणे १व८टशशादडाड ग्राश्णरढ्ते गज स्ाा0तणा) 
हालाँकि सर्वेग की परिभाषा देतें समय यह स्पप्ट हो चुका है कि सवेग को 
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इम गरीर के किसो स्तास अग में निकवित (.0८8726) नहीं कर सकते हैं वयोक्ि 
यह सारे ध्वरीर का प्रभावित करता है फिर भी उपयु का बिवेचनों से यह ध्पष्ट है 
कि प्रगय हमारे स्तायुमण्डल के निम्नलिखित दो भाग विशेष रुप से सेग से उत्तेणित्त 
हैं. जिनका उल्लेल यहाँ पर सवग के छिद्धान्ठों को ठीक है समझने के हेतु देवा 
आवश्यक है-- केदीय स्नायमण्डल जिसमे मुस्ययद (क) वृहन्मस्तिष्कीय बल्का 
(एशक्काश ००४००) (व) हाईपोपलिमस (परणीोबणाई)) तथा (२) स्वत" 
संचालित स्माय मण्डरठ (५०६०7०७ा० '०८ए०एड 5५४००) है। इस तरह देखतें हैं 
कि संग में स्नामुमण्डल के निम्नलिखित भाग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं- 

(१) बह मल्तिथ्कीप वल्‍क ((००एग ८णाव्ण (२) स्वत संचालित स्माम मण्डल 
(6 प/णा००॥० 7ए८०४००5 ६४०००) और (३) हाईपोषेलमस (सएए0०07880703) । 

१ प्तबय में बहस्मस्तिष्शीय बर्क की कियाएँ (7९005 ०९ 0८ तततथ: 
व7 ए:70700) -- सबग और वृदह्‌-मस्तिष्कीय वहक में घनिष्ठ सम्यध है जो निम्न 
लिल्लित बातो से स्पष्ड है--- 

(क) सवयात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण वृहन्मस्तिध्कीय वल्क द्वारा ही 
सम्मत है । 

(स्) इसके साथ साथ सवेगात्मक परिस्थितिमों के साथ सफल अभियोजन 
करने के लिए थृहत यत्तिष्क का रहना अनिवा/य है। इस धम्बन्ध में कुत्ते तथा बिल्ती 
आदि जानवरों पर प्रयोग (फ्ुल्याय८८८४) किये गये हूँ। मिल्‍ली जिसका कहूतू 
मह्तिष्क काट दिया गधा था। उसके समक्ष कुत्त को रखते पर चुपन्रा५ बैठी रह 
ग्रवो। उसने भागने को भी कोशिश नही को । प्राय भावना इस परिश्थिति में 
सफन अभियोजन के लिए जहूरी था । 

(४) सर्वेगात्मक परिसत्यितिं के हट जाने पर भी सवगात्मक व्यवहार प्राय” 
ड्ोत रहते है पर ऐसी वात वहुत मस्निष्भ् कै अमाव म सम्भव नहीं है. असे - क्षत्र 
को दक्षकार क्रोध का सवग होने के कारण झाटौरिक परिवतन होते है और दत्रू, 
क्रो दष्दि से भोप्तन हो जाने पर भी कुछ दर तक ये द्वोते पाये जात हैं। परतु 
चहूमत्तिष्कीय वल्क' के अभाव में यह तदापि सम्भव नही था 

(थ) बृह॒त्‌ मस्तिष्क के अमाव में सदेगारमक अभिव्यक्ति की तीत्रता बढ णाती 
है। इस सम्ब'घ म किग्रे गय प्रयोगो के आधार पर मनोवैज्ञानिका का निष्क्प है कि 
वह मस्तिष्कोय वल्कः (0क्ध्फैवो ०00०). हाइपोपलेमस (छ॒णार्बाविधाय5) * 
आदि अप नाडी-यस्त्रो (प्र्णार ज्ान्‍्ण/श्याइएशे की क्रियाओं को नियनिवित 
मरता है जिनपर सर्वेगाट्पक व्यवद्धार निमर हैं। 

२ क्षय सें स्वत सच्चालित स्माम मण्डल की जियाएँ (२0० ० 470050- 
गए उर८7४०फ8 उज॒ख/चा बा फिप्र०ध०व)--. स्तायुमण्डल को उल्लेल करते समय 
यह वाया यया है कि स्वत संचालित स्नायुमण्डल के आय अमभंयर्मों की तरह उनका 
शक अवयन है | इसके अधानन दो अग हैं -- (१) सहासुप्तृूतिक मण्डल (5/096 
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पाकाए ए9एल्‍ड४ण) और (२) उपसहानुमृतिक मण्डल (एथा:85एएएथपवाठ- 
एाशणा) 
यहाँ पर फिर से इन दोनो की बनावट तथा क्रियाओं का उल्लेख बिस्तारः 
में करना आवश्यक नही है। परन्तु सिर्फ इतना कह देना अनिवाय॑ है कि इन दोनो 
से की गयी क्रियाएँ परस्पर विरोधी होती हैं॥ उदाहरण के लिए, जब “उपसहानु- 
भूत्िक मण्डल” के कार्य की प्रघानता रहती है. तो लार टपकना बढ जाता है, 
'एड्रीनल-प्रन्थि का कार्य रुक जाता है तथा हृदय की गचि घीमी हो जाती है, आाँखो 
की पुसली फैल जाती है इत्यादि । ठीक इसके विपरीत जब सहानुभूतिक मण्डल की 
प्रधानत्ता रहती है तो हृदय की गति वढ जाती है, लार का टपकना रुक जाता है, 
'एड्रोनल-पिण्डर ब्रिशेय रूप से उत्तेजित हो जाता है तथा आँखो की पुतली सिकुड 
जाती है इत्यादि 
इस तरह स्पष्ट है कि सवेग की अवस्था मे शरीर के अन्दर होने वाले विभिन्न 
परिवर्तत जिनका उल्लेख विस्तार मे पहले ही किया जा चुका, है, उसका आधार 
प्राणी का सहासुभूतिक सण्डल (8ज़््मएशााकवा० ।ाश&07) ही है। जेम्स और 
लॉजे महोदयों (यद्वात०8-,थय8०) ने सहानुभूतिक मण्डल को ही सवेश का आधार 
माना है । अर्थात्‌; उनके कथनानुसार इसके अभाव में सवेगात्मक अनुभूति का होना 
सम्भव नही है । 
हाल तक मनोवैजानिको का मत था कि सवेग में 'स्वत संचालित स्तायु- 
मण्डल्न! के उपसहानुभूतिक भाग (7878-599980०6० ए।शछाणा) का कोई भी 
स्त्रान नही है। सवेग मे स्वत सचालित स्नायुमण्डल का सिर्फ वही भाग जिसे 
'सहानुभूतिक सण्डल' की सज्ञा दी गयी है, प्रभावित होता है। परन्तु दाल ही मे 
इबर पश्कुओं पर जो अध्ययन किये गये है, इनके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि 
स्वेग की अवस्था में प्राणी से 'स्वन सचालित स्थायुमण्डल” का प्लिर्फ सहानुभूतिक 
भाग हो नही, वल्कि इसमे पूरा 'स्वत सचालित स्नायुमण्डल' ही क्रियाणील रहता 
है । अत हम यह कह सकते है कि सवेग की अवस्था में स्वत सचालित स्तायुमण्डल 
ही क्रियाशील रहता है या हम कह यक्रसे है कि सम्पूर्ण स्वत सचालित स्तायुमण्डल- 
के द्वारा ही सवेग की अवस्था में होने बाली आस्तरिक क्रियाओ का नियन्त्रण 
गता है । 
न ३ सझेग से हाइपोयलेमस को क्रियाए' (०० ०6 पजकुणाशंधापर 77 
छगा०घण) - भरीर आाम्तजो” (ए॥एश0089) ने अपने अनुसन्नानो (०४८४४ 
ढल्डो के आधार पर पता लगाया है कि स्वेगात्मक व्यवहार नियन्त्रण कार्य हाइपो- 
चैचेमन करता है ! मासरमंनच (]क्‍७६८८एा४त) आदि मनोवैज्ञासिको ने भी इस सम्बन्ध 
में कुले तथा बिल्लियो पर प्रयोग कर इस बान का पुष्टिकरण किया है। किसी 
प्राणी के हापोडपोयलेसल को उसके मस्तिष्क से क्षाट कर निकाल दिये जाते के बाद 
उसके सामने किसी स्वेग उत्पन्ध करने वाली परिस्थिति को अस्तुत क्या गया तो 


चैष्द 


उसमे किसी अकार का सवगारभक व्यवहार नही दब्टियत हुआ | पर ऐसी मात उसके 
शरीर के अन्य अग्‌ों को काटकर हटाने पर नही पायी गयी ! इसका अथ बह नहीं 
द्वुआ कि सर्वेगात्मक व्यवहार का होना स्िफ हाइपोयलेमस पर दी धाधारित है, 
क्योंकि मस्तिष्क के दूसरे भाग विशेषत बृहमस्तिष्कोय वल्व का प्रभाव भी सवेगात्मक 
व्यवहार पर पड़ता है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह सही है कि 
द्राइपोषलेभव का सवधात्मक व्यवहार को सत्पत्न करने स बहुत महर्वपूण स्थान 
रहता है। परादु सबग के भायश्मक पदलू (-८०फड़ 359०७) मे हाइपोभ्कमस 
का कहाँ तब सहर्व है, यह बात विवादास्पद है । 

कमम (८७४07) ठंया बाड़ (8370) आदि मनोेशानिको ते हाहपोर्सलेमस 
'४छ४500044॥78) को ही सर्वेगात्मक व्यवहार का प्रमुख आधार माना दै जिस पर 
लगे प्रकाश डाला जायगा । 


सकग फे सिद्धान्त 
(प्रफ6०शल्‍्ड जी एफ्रणाव्त) 


सनोवशानिकों ने अपने अध्ययंगों के आधार पर समेग के विभिन्‍न सिद्धान्त 
अस्तुत क्रिय है, पर उन सभी का उल्लेस करना यहाँ अभीष्ट नही है॥ फिर भी हमे 
यहाँ सवेग के निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख एक एक कर करेंगरे--(१) सामास्य 
सिद्धान्त ( 6077 00$2॥86 77९०7५ ). (२) जेम्स लॉग का सिद्धान्त (78धगार्+ 
ह.ए४० 7-०७ 2 तषा (३) द्वाइप्रोभथलमिक सिद्धाग्त ( 7रि॥एशन8फार 
थ्रव०्ण्छ 2)। 

यह्द पहले भी कहट्दा था भुका हैं कि सवेग के दो पहलू है --(+क) “सगगात्मक 
अमृश्चूति तथा (ख) स्वेगात्मक व्यवह्टार । 

कुछ सिद्धान्ती में सबगांत्मक व्यवद्धार पर जोर दिया गया है और कृछ मे 
संबगात्मक अनुमूति पर ( परन्तु कुछ सिद्धात ऐसे हैं जिवम॑ सव्गात्मकः व्यवहार 
ओर अनुभूति दोधो पर जोर दिया थमा है| 


(३१) सबोग सम्ब'घी सासमा-म विचार 
(ए०फ्रफए७८७३६ (४००३७ ० एतऋए7०७) 


सदग मे सवगात्मक बनुभूति की श्रधानता है भौर सर्वेगात्मक ब्यपष्ठार 
अवगात्मक अनुभूति के बाद ही द्ोता है. जैते--एक पागल हुतते का मन््यक्षीकरण 
हीने के आद पहले भय की सवयाध्मक अनुभूति होती है तव उनमें भागन का सके 
जआत्पक व्यवहार दखा जाता है । जनसाधारण का विधार है कि किसी मी संवेगाह्मक 
अत्तैज़ना या परिस्यिठि के भ्रत्यक्षीकरण के प्लश्वरूप हम ५दुलें संगेग भी अठुमूति 
झोदो है भर उसके बाद हम सबेगास्थक व्यवहार करते है । 7२९ इस विचार को 

जेम्स सथा साँजे आदि महोदरयों ने नही माना है ३ 

बच 


शव 


(२) जेम्स-लॉजे का सिद्धान्त 
(78मरड 7,89९ प्रणाछणण) 
जेम्स (अमेरिक्रा-निवासी ) तथा लॉजे (डेंनसार्क-निवासी ) दो मनोवैज्ञानिको 
ते भी अपने-अपने अध्ययनों द्वारा सवेग का एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। हालाँकि 
दोनो ने इस सम्बन्ध मे अलग-अलग प्रयोग किये हैं, फिश भी सवेग-सम्बन्धी सिष्कर्ष 
दोनो के एक ही है ।॥ अत हम उनके द्वारा प्रतियादित सवेग सिद्धान्तों को जेम्स-लॉज 
(77०४-,७02० ) नामक एक ही सिद्धान्त के नाम से पुकारते है। उनका कहना है 
कि सवेग में पहले सर्वेगाश्मक व्यवहार होता है और इसी व्यवहार की चेतन अनुभूति 
को ही उन्होंने सबेग को संज्ञा दी है। साथ-साथ उन्होने तो सबगात्मक अनुभूति का 
कारण (0४४५७) भी माना है (छशालागान्व 9०08ए७०77 गण गाए फ्ारएलत॑चड 
शा्रणाठ्र्ध ककएथालार०.. ए४ा८८ 75 75 ०805० 88 ए०]| ) । किसी स्ेगात्मक 
परिस्थिति (छा्रणा०्प्-0707०८ाष्ट आण्ब॑ध०7) के प्रत्यक्षीकरण के तुरत बाव 
सवेगात्मक ब्यवहार (छा7०7णाओं 0थाथ्एणा०००) होता है । उनके अनुसार डर का 
सबेग इसलिए होता है कि हम किसी वस्तु को देखकर काँपने लगते है तथा भागत्ते 
हैं। यदि उस वध्तु को देखकर काँपने नही लगें या भागें नही बल्कि सीना तान कर 
छड्दे रहे तो हमसे डर का सवेग कदापि चही होगा | हमे क्रोध के सबेग की अनुभूति 
इसलिए होती है कि क्रोघ उत्पन्न करने वाली वस्तु या परिस्थिति मे आँखे लाल-लाल 
कर लेते है, मुट्ठी बाँव लेते है तथा आक्रमण करने लगते है । यदि ऐसा मही हो तो 
क्रोव का सवेग कभी नहीं होगा (“ज़ा० हिल ४णा५ 9००४0४९ ज़छ७ ण9, धगहाए 
&९०4086 ज़९ ४६0८०, 8770 0९एथए58 छ& ए'शणंल छात 79600 पाता छू णए, 
इए]08 800 श॥08७ छ9€ए8ए5७ ए९ दा इणाए, काहएए 07 थाए। 88 06 
९8६९ पाव्ए छ6१-- तछा6ड, एए.. ?३एजाण०89,  डिप्ररढि (0०:७७) । अर्थात्‌ 
विभिन्न सवेगो से सम्बन्धित विशिष्ट सवेगात्मक व्यवहा९ उस सवेग के फलस्वरूप सही 
होते हैं, वल्क्रि सवेगो की उत्पत्ति सबेगात्मक व्यवहारो के होने के उपरान्त ही होती 
है। उनके अनुसार थे सवेगात्मक व्यवह्दार ही सवेग के कारण है या यह कहा जाय 
कि सवेगात्मक व्यवहार के परिणामस्वरूप ही होते है। जेस्‍्स-लॉजों का सिद्धान्त 
सामान्य विचार के ठीक विपरीन है जो निम्नलिखित वातो से अत्यधिक स्पष्ट हो 
जायगा । 
जहाँ सामान्य विचार के अनुसार सबेग का क्रम इस प्रकार है कि (१) पहले 
सर्वेगात्मक परिस्थति का प्रत्यक्षीकरण होना (२) सवेगात्मक अनुभूति का होना 
ओर (६) इसके पश्चात्‌ सबेगात्मक व्यवहार क्य होना, यहाँ जे म्स-लॉज के अनुसार 
संदेश का रूम सामान्य विचार के ठीक विपरीत है जो इस प्रकार है -- 
(६५) सर्व प्रथम सवेगात्मक परिस्यति का प्रत्यक्षीकरण होना, (२) उस परि- 
स्थति के प्रस्पक्षीकरण के फचस्वरूप सवेगात्मक व्यवहार का होना और (३ ) इसके 
पश्चात्‌ स्ेगात्मक बनुन्ठृत्ति का होना (प० ल्थिग्रा्ठ 5 छट5० छ०वाए ज्ागगाडटर 


श्र्च 


जा शांत 3८९०:१७४९ 0 72725) हँन शाशैरिक पर धततो के ज्ञान अयंदा 
अनुभव करने की ही संवेग की सजा जेम्स महोदय मे दी है । 

औष्स-लॉज का फहना है कि जब विभिन सवेगों से सम्बन्धित शारीरिक 
व्यवद्वार (जिमका वणन पहले ही किया जा चका है) नही होया, इम सकय का अनुभव 
कदापि भही होगा । अपने सिद्धात के प्रमाणस्वरूप उठहोने इस सम्बंध भ अभि 
वैसाओ तथा अभिनेनियों द्वारा दिये ग्रये अन्तनिरीक्षण की रिपोट को प्रध्तुत किया 
है। उनका कहना है कि यदि अभिनेतागण संवर्ग निशेष से सम्बंधित विशिष्ट शारी 
रिक सवेगात्मक व्यवहार, जैसे. शारीटिक स्थिति मुखाकृतिक अभिव्यगन जादि में 
प्रस्वितन नदो करत तो उद्े वस्तुत उमप्त संवग की अनुभूति नहीं होती और जब एक 
खाम् तरह के सबंग का अभिनय करते समय वे उससे सम्बन्धित शारीटिक उप्वह्वार 
करत है व्रो उहे व्यवहार करत करत सचमुच्च मे उत्से सवेग को अनुभूति भी होने 
सगती है । फ़लत ये अपने प्रम॒ कोच भय इत्यादि फे अधितय को करते में सफल 
ड्ोते है । 

यबि जम्स लॉज के सिद्धाग्त के शारीरिक आधार (779४0०६४०३ 9889) 
पर ध्यान टिया जाय तो स्पष्ट होगा कि उसके अनुसार स्वेगात्मक् प्रिश्यिति या 
झत्तजता की उप्रह्यिति के साथ प्राणी को ज्ञानेन्तरियाँ उत्तेजित हो णातों हैं। 
फलत' उनसे “जञानव्राही स्वायु प्रवाह (8ल्छ3०७ उहाश्ट्यताएप8०) निकल कर 
(१ से होकर ज़ित्र म० २४ देल) पृहत्‌ मस्तिवक मे जात है। तद्दपरास्त उसे उस 
परिस्थिति था वस्तु का प्रत्यक्षोकरण होता है। इसके अत्यक्षोकरण के साथ-साथ 


बुहमस्विष्कीय वल्क 
जश्ञानेरिदिय 


>अन्तराबयय 


घारीदार माँसपेशोी 
/(वित्र भ० २४-- जस्स.लॉज पिद्धान्त का रेखाबित्र जिसमें अस्स साँण के अनुसार 
सर्वग के शारीरिक आधार के कम को दिखलायां गया है ।) 
4गतिवाही स्माय-प्रधाहू (१(००० #ध्यश्व्नकाएप्रॉडट5) वहतू मम्तिप्क से निक्‍स कर 
हा 
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६२ से होकर) अन्तराबयवो को मासपेक्षियों सैंवो घारीदार मांसपेशियों ($॥70८- 
णापरडण७६४) एवं पिण्डो ((मं्ा6) से पहुंचे है और उनकी क्रियाओ भे परिबवतंनं 
लाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तित सववेग्रात्मक व्यबहार करते हैं। फिर इन मास 
पेक्षियो तथा अन्तरावयवो में स्थित ज्ञानेन्द्रियाँ जिन्हें क्रमश इण्ट्रोसेप्टेर ([70700067- 
$07) ओर प्रोपीरियोस्तेप्डर (770970००००) कहते हैं, उनसे 'ज्ञानवीही प्रवाह 
निकल कर फिर बृहत्‌ मस्तिष्क मे (३ लथा ४ से होकर) जाते हूँ । तत्परचातू उसे 
उम्त परिस्थिति से सम्बन्धित सवेग की अनुभूति होती है। पृष्ठ १९० पर दिये गये 
चित्र न० २८ को ठीक से देखने पर वातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है । 
अत स्पष्ट है कि ज॑ंस्‍्स-लॉज-सिद्धान्त के अनुसार सबवेगात्मक व्यवहार 
सब शात्मक्र अनुभूति के पहले होता हैं जिसका आथार स्वत सचालित सस्‍्तायु मण्डल 
है। इनके अतिरिक्त घ॒ हन्मस्तिष्कीय वल्क का भी हाथ इसमे रहता है। उनके अनुसार 
सर्व गात्मक अनुभूति, स्व गात्मक व्यवहार के बाद ही नहीं होता है बल्कि इसके परि- 
णाम-स्वरूप ही है। अर्थात्‌, सथंगात्मक ध्यवहार फी चंतनानुमृति ही झबोग है 
<“गुशप्र फाल्णा7--5 पीबा पा एछणवाए दाक्माह०5 णाठश ता80०(ए ए९ 
कछुण०क्काणा ण॑ था कागरह ग9०, बाते प्रथा पाल ईव्गाड ० (6 इच7० 
%8928९5 85 (8९५ 00०07 35 6 सिाणाणा 
+-7१70०5, ज ए89ला०0089, फ्रेशलव् (०॥75०) 
हालॉँकि यह सत्य है कि सब्रेग की अवस्था मे जारीरिक परिवर्तन होते है, 
परन्तु इसका यह भर्थ नही हुआ कि सवंग में पहले स व गात्मक व्यवहार होता है तत्र 
सकी अनुभूति । यदि निम्नलिखित वात्रो पर ध्यान दिया जाय तो हम निश्चित 
रूप से यह कह सकते है कि जेम्स लॉज का सिद्धान्त पूर्णत सही नहीं है । 
जेम्स लाँज की आलोचनाएँ ( (:प३णब्श$ णी उल्लाय55- शा प्रगरट07४ ) 
जेम्स लॉज के सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएं की गयी है--- 
(क) कभी-क्रमी थिना किसी सवेगात्मक व्यवहार का अनुभव किये हुए ही 
हमे उसकी अनुभूति तोती है । 
(ख) शेरिगरन (&फव्प्रापह्ाणा) तथा कंनन ((&7707) महोदय से 
ऋमश कुत्ता और बिल्ली पर प्रयोग कर यह देखा है कि जब गर्दन के पास मेरुदण्ड 
है कुछ स्मायुओ को इस प्रकार काट दिया गया जिससे सहानु भृतिक मण्डल मे उत्पन्न 
जैने वाले स्तायु-प्रवाह वृहन्मस्तिष्कीय वल्क में नही जा सके, तव भी पशुओ के 
प्रवेगात्मक अनुभूति तथा व्यवहार में कोई परिवत्तोन नहीं दोख पडा | उनमे पहले 
ही जैसे सबे यात्मक व्यवहार देखे गये ॥ 
(ग) एक महिला, जिसको गर्दन के पास मेंदुदण्ड रज्ज्‌, (5ज़्श (०79) 
घोड से १ जाने के कारण दूढ गया था, उन्होन बताया कि सवेगात्मक परिस्थिति 
के प्रत्यक्षोत्रण के प्रयचात उसे रस परिस्थिति से सम्बन्धित यवेग का अनुभव होता 


ध्ष्र 


रहा | परन्तु यहाँ पर स्मरण रखने योग्य बात यह है कि उपयु कन दोनो अवत्थाओं में 
बेंगस मत (५४805 ए८०४2) या आणश स्नायु जो “उपसदानुभूतिक मण्डल के 
ऋनियल फाईबस (एछ्वणाव! #9755) या 'शीप-तन्तु को मस्तिष्क में ले जाते है 
उनमें फोई क्षत्ति नही पहूं चती है । इसके फलस्वरूप आन्तरिक पवयवों से स्तायु प्रवाह 
मस्तिष्क मे पहु चते रहते है । यदि सम्पूर्ण ब्रान्वरिक अवयवों तथा वृहमस्तिष्जीव- 
वलक का आपसी सम्बंध पूण रूपेण विच्छेदित कर दिया जाता और तब मो प्राणी 
मैं अगर सवगात्मक व्यवह्वार पाये जाते धो हम इह्ें “जम्स लॉँय सिद्धान्त के विरुद्ध 
एक उपयुक्त सबूत मावतरे । अत ये अमुसाघान इस सिद्धांत को सम तो पूणत गलत 
ही साबित करते है और न इसकी पुष्टिकरण ही करत है। 

(घ) सवग ही अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवतनों पर श्रकाश डालले 
समय यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विभिन्न सबगों से एक विशिष्ट प्रकार 
का शारारिक परिक्‍तन नहीं होता है, बल्कि एक ही तरह का क्षारीरिक परिवर्तन 
प्राम विभिन्‍न सबगों का परिचायक होता है जिसके कररण विभिन्न सथयों से सिफ 
उनमे हुए धारीरिक परिवतर्तों के आधार पर ही उतको एफ दूसरे से अलग नहीं 
किया जा सकता है । यदि क्षारीरिफ परिवतनों का होना ही सवगात्मक अनुमूति 
का आधार होता तो विभिन्न संवर्यों मे एक विशिष्ट प्रकार वे शारीरिक परिवतन 
एक विदधिष्ट क्रम में होते तथा विभिद्य सवयास्मक अनुभूतिशें के लिए मिश्र भिन्‍म 
सवगात्मक व्यवष्टार दसे जात | जेस्स-लॉजो का तिदधात इस बात को स्प्रष्ट नही 
कर पाया है कि भ्राय समान शारीरिक व्यवह्यार किस प्रकार भिन्न सिन सबगात्मक 
2 वियाँ उत्पन करत है । काँपना दौड़ना आदि व्यवहार न केवल मय की' अनु 

न में प्राये जाते हैं. बल्कि भ ग्यवहाद हमारे क्रोध की अवश्या म॒ मी देखे जाते है। 
अस्त, हम जम्स-लौज के सिद्धान्त को परूणत सही नहीं य्रान सकत हैं । 

(४) एड्रीनित को सूई जो काफ़ी मात्रा में श्राणी के अन्तरावयवों की 
करियाओ में परिवर्तन लाती है श्राव स्वेगात्मक अनुभूति उत्पन्न नही कर पाती है। 
यदि धारीरिक परिवतन हा सवग का जाधार होता जसा कि णम्स-साँज सियात 
का मत है, तो ऐसी हालत सम जब कि एड़ोनिन को सुई दने पर अस्तरावय्थों को 
क्रिपाआ में विशेष रूप से परिबतम होता है तो स व्ात्मक अनुभूति का भी होना 
अन्विय था। चुकि यहाँ दारीरिक परिवतन द्वोने के पष्चात्‌ संबेगात्मक अनुभूक्ति 
नही दोती इसलिए “जेम्स साँज सिद्धान्त को तुटिपूर्ण भाता गया है। जेम्स और 
साँज का कहना है कि संवेग के कुछ अम्तरावबवी तथा घारोदार मांसपेशियों 
सम्बधो पहलू हैं जा व्यक्त म एड्रीनित का सुई दन से उत्पन्न नहों हो पात है और 
जा उनके अनृसतार स वग की 4 4: को उतानन करने + लिए अनिवारय है। यहा 
कारण है कि एड्रीनिन की सुई देने पर भी मांणी मे स क्यात्मर अनुभूति नही होती 
है। इनक अभिरिक्‍तर इस अवस्था मे किसा सवगात्मक परिस्थिति का अ्रत्यधीकरण 
भी प्रण्णी को नदी होता है । जेम्स और लॉस के अनुवाद स वगारमक परिस्थिति 
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के प्रत्यक्षोकरण के पश्चात्‌ शारीरिक परिचत्तंदों के होने पर ही सबेगात्मक अनुभूत्ति 
हो सकती है । अत उपयुक्त जालोचना से हम जेम्स-लाँजे के सिद्धान्त को बिलकुल 
गलत भी नही साबित कर सकते है । 
(च) अन्तरावयत (५३४०८४७) अपेक्षाकृत न सिर्फ असवेदनशील (वराइथ्ाश- 
(7५७) है, बल्कि ये प्रतिक्रियाएँ करने मे भी धीमे है (४१६०९८४ णह98 ७ ॥06 
णमए उशक्राएशए प्राषइछाडइाए8७ उ्वधादा लए 27७ 280 30०9 ६0 खचय०) । 
सबेगात्मक अनुभूति, मवेगात्मक परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण होने के एक ही सेकेण्ड 
से कम की अवधि के बाद हो सकती है, परन्तु अन्तराबयवों की भ्रतिक्रियाएँ एक 
पेकेण्ड के बाद ही होती है । अस्तु, हम देखते हैं कि वस्तुत सवेगात्मक अनुभूति 
संवेगात्मक व्यवहार के वाद न होकर इसके पूर्व हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिको 
का मत है कि इसका यह अर्थ नही हुआ कि सवेगात्मक अनुभूति के फलस्वरूप ही 
सवेगात्मक व्यवहार होते है, चूक्रि (क) में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
संबेगात्मक अनुभूतियाँ भी होती है जिनमे स्पष्ट रूप से कोई शारीरिक परिवर्तन नही 
बीख पडता है । 
(३) हइपोथलेसिक सिद्धान्त 
(प्रजएणफ्रशेब्णाठ प्रक०ठ7ए) 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादत करने वाले फैत्न (089॥09) तथा बार्ड (8876) 
नामक दो मनोवैज्ञानिक हें । उनका कहना है कि “जेम्स-लॉजे-सिद्धान्त”' गलत है। 
उनके अनुसार सवेगात्मक अनुभूति, सर्वेगात्मक व्यवहार के पदचात्‌ नहीं होती है । 
अस्तु, हम संवेगात्मक व्यवहार को सर्वेगाल्मक अनुभूति का कारण नहीं मान सकते 
है । इसके अनुमार सवेग में जैसा कि जेम्स-लॉजे के द्वारा माना गया है, सिर्फे स्वत, 
सचालित स्नायुभण्डल के सहानुभूतिक भाग तथा वृहत्‌ मस्तिष्क का ही प्रभुख स्थान 
नहीं है वरन्‌ हाइपोसलेमस ही सवेग क्वा नियन्त्रण करता है (प्५ए०णक्लॉब्चाजा5 ॥8 
(छह इ९४ ०6 छ॥०7००) । 

उनके अनुसार भवेग की क्रिया इस प्रकार होती है--सबसे पहले सब्वेगात्मक 
परिम्धिति का प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हाइपोथेलेमस उत्तेजित हो 
जाता है । तव इससे स्वायु प्रवाह निकल कर एक ही समय वृहन्मस्तिष्कीय बल्क 
(4 से होजर) तथा अन्तरावयव और घारीदार मासपेशियों मे (2 से होकर) जाता 
है । फलत एक ही समय ताणी मे सर्वेगरात्मक जनुभृति तथा स्वेग्रात्मक व्यवह्दार दोनो 
होने हे । इसको चित्र न० २५ पृष्ठ १९४ द्वारा अधिक स्पष्ट कर सकते है। 

[चित्र २५४ क्षो व्यास्या--ज्ञानवाही स्नायु ($507/ हफ़ञपं5०४) (7 तथा 
मे) बुहत्‌ मस्तिष्क में जाते समय जब हाह्पोथलेमस से गुजरती है तो एक निश्चित 
एव बिदेष प्रकार के (0शीए8 एशशापा5 9”) अजित तथा अनाजित हाइपोथे- 
लेमिक खयाव (705८0»४९8०) को उत्पन्न (#70०५७) करती हैं। हाइपोर्चलमस 
में उत्पन्त होने वाले ये स्नायु-प्रदाह (पशगएघ्रांड०छ) तब तक एक हो समस चूड़न्‌ 
सा० म७ रू०-- है ३ 


हर्ट 

अत्तिष्क (4 से होकर) ठषा अन्चराययदो एवं शाटेदार मांगपेशियों में (2 ले होकर) 
जाते है । राहु म० ३ (7४७ 3) ही वृह॒त्मस्तिष्क से हाइपोर्यलेमस तक की 
राह है जहाँ के स्वायु प्रवाह (777प्राउ्ट) हाइपोयलेमस के स्राव (75कशथह०) को 
रोकने का काम (खांएणय०८५४ प्टफ्टए८८) करते हैँ अथवा उसको निमात्रत 
करते हैं। ] 
इस सिद्धान्त के अनुसार हाइपोर्यलेमत (लछजए०॥बाछणए्ड) से हो निकल 
कर स्नायु-प्रवाह एक ही सभ्य चहत मल्तिष्क तथा अन्तरावयव और घारीदार 

कनतन और बार्डे 


यहुन्मस्तिष्कीस धलक 





अन्तरावयव धारीदार मांसपेशो 


[चित्र २४५--हाइपोअलेमिक सिद्धान्त का रेखाचित्ु--इसमें कनत-यांड के अनुसार 
सयेग के श्यारीरिक आथार के क्रम को दिखत्ताया ब्रया है। ] 
मांसपेक्तिमो में जाते हैं । फलत संवेगात्मक अनुभमूत्रि और सवेगात्मक ण्यवद्वार एक ही 
साथ होते हैं। अस्तु जेम्स साॉज के सिद्धात के विदद्ध की गयो उपयुक्त सभी 
आलोचनाए इस गर लागू नहीं दोती हैं। चूंकि इसका वणत पहले ही विस्तार भ 
ऋश दिया गया है इसलिए इसका उल्लेख यहाँ दुबारा करना अमीष्ट नही हैं। कनन 
(बाण) वा शेरियटन (5ध्रध्ययाहाप) द्वारा कुत्ता और बिल्ली पर किये गये 
प्रयोगों में एक बात ऐसी है शिपकी व्यार्ग जम्त-लौजे क्षा स्रिद्धास्त नहीं कर प्रावा 
है। वह यह्‌ है कि जय जन्तरायमय (४४०८७) और व हस्मस्तिष्कोय वल्‍्क (८८८छाबा! 
6०260) को मिलाने वाली सदाहभूतिक सं स्‍्माग्र (5जएशगल्याए शलारए८) काट दी 
गयी सो कुत्त अथवा बिल्सी में दिसी प्रकार सर्वेगात्मक अनुमूतति उत्पन्न हा सकती हैं 
ऊब कि अन्तरादयवों में होने वावी क्रियाओं से उत्पन्न स्नायु प्रवाह मत्तिष्त मे पहुंच 


डी नही परादे थे ॥ 
हाइपोर्यल्लेमिक सिद्धास्त सह बतलाता है दि हाइपोयलमस में उत्पन स्‍्नांयु 
(४०००४) _ आदि तथा थ. हम्मस्वस्कीय वल्क 


साथ ही अन्धरावयव 
स्व) दोनों हि: सरवेगात्मक परिस्थिति के भ्रत्यक्षीकरण के 'साथ ही जाने 


श्ष्प्र 

है। वदि अन्तराबंबगंब और बृहत्‌मस्तिष्क का सम्बन्ध-विच्छेद भी कर दिया जाय तो 
भी हाइपोथैलेमिक सिद्धान्त के अनुसार हाइपोचलेमस और बृहत्‌मस्तिष्क का सम्बन्ध 
खना रहता है । इस सम्बन्ध के बने रहने के कारण हम देखते हैं कि कुत्ते तथा बिल्ली 
और घोडे से गिरी हुई महिला जिसकी समेरुदण्डरज्जु गर्दन के पास टूट गयी थी, इनमें 
भऔ सवेगात्मक अनुभूति एवं व्यवहार दोनो देखे गये । 

हाइपोयैलेमिक सिद्धान्त के अनुसार हम इस बात की भी व्याख्या कर पाते हैं 
कि जब अन्तरावयत्र आदि को क्रियाक्ील होने मे थोडा समय लगता है तो फिर सवे- 
गात्मक परि्थिति के प्रत्यक्षीकरण के साथ ही सवेगात्मक अनुभूति अविलम्ब क्यो हो 
जाती है । हाइपोचैलेमिक सिद्धान्त अस्तरावयव (५]४०८:७) को सवेग की उत्पत्ति मे 
गौण महत्व का समझता है । यह सिद्धान्त बतलाता है कि सवेगात्मक अनुभूति इसलिए 
अविलम्ब हो जाती है कि हाइपोथलेमस के स्नायु-प्रवाह जब बृहत्‌मस्तिष्क भे 
चहुचता है तो उसे क्रियाश्ील होने मे कुछ भी समय नही लगता है। यही कारण 
है कि सवेगात्मक मनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार एक-दूसरे के बाद न होकर 
एक ही साथ होते है, न कि सवेगात्मक व्यवहार स्ेगात्मक अनुभूति उत्पन्‍्त करता 
है जैसा कि जेम्स-लॉजे ने अपने सिद्धान्त मे माना है। हाइपोथेलेसिक सिद्धान्त के 
अनुसार हाइपोरथलेमस का ही सवेण की उत्पत्ति मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है।। 
हाइपौथैलेमस क्रियाशील होने मे अन्तरावयव (ए5०००७) की तरह समय नही लेता 
सही कारण है कि अन्तरावयव के अपेक्षाकृत देर से क्रियाशील होने फी बात हाइपोर्ट 
चैलेमिक सिद्धान्त के लिए विशेष महत्व नही रखती, परन्तु हाइपोथैलेमिक सिद्धास्ते 
भी दोषरहित नही है । इसमे भी बहुत से दोष बतलाये गये है । 

हाइपोर्थलेसिक सिद्धान्त के दोष ([9९००८४ ० पजएऊु०फरशक्राताठ (8००५) 
“-यदि हाइपोथैलेमस की क्रियाओ (प्त>एणफ्रशंध्या० #ए्ाणा०्रा४) पर दुष्टिपात 
करें तो सबेग के सिद्धान्त मे सो कई त्रुटियाँ दृष्टिगोचर होगी, जिनमे मुख्यतः 
निम्तलिखित है-- 5५ 

(क) हाइपोर्थलेमस को उत्तेजित करने (89 5धग्राोशं।00 त॑ ॥५90०फब]०- 
श७७) के फलस्बरूप उत्पन्न सवेगात्मक व्यवहार (छाजाणारद फैल्मक्श०ण), 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न सवेगार्मक ब्यवहार (४६(छा॥॥ए शाएएच७त ढलाठतत्मना 
एक्काश्सणा) से निम्नलिखित रूप मे भिन्‍न होते है - िक 

पहली जवस्था मे हुए सवेगात्मक व्यवहार दृतरी अवस्था की अपेक्षा (१) 
किस परिस्यिति-विशेष की ओर कम आदेशित होते है (.०४५ ०ार7/८6 (0छद्बातंड & 
शएवा०9) , (२) अधिक्र नियन्त्रित (]/0०:6 इवधा०८१) , (३) अधिक दृढ़ 
(७०६ ४६८४८०७७ 9००), (४) अभियोजन की क्षमत्ता मे कम (65४ 8त890९०) , 
एव (५) क्षणिक (5807६ ॥श८त) होते हैं ।* 


१ टा॥एप्रणाणे छसीडय०ण 37005९० 97 ध्यग्ब्राणा ० 79४एणावा8- 
ग्राए5 45 ।९5५ णाारए ६छथआपड 8 शाॉचिदतणा परत व९्ञावरएाल्त, प्रएणा& घाट 


०७०0, ॥७५५ 3099056 बात डयागानाएटवें पद्षा ग्रईाणबा!ए 47005०त ढतता- 
एप एथा950फ- १ श्र 


श््द 

उपयु बत बातों से यह स्पष्ट हाता है कि सवेगात्मक व्यवहारों के उत्नन्‍न 
करने में हाइपोधलेमस के अतिरिक्त स्तायुमण्डल के अन्य भागों का भी महत्वपूर्ण 
स्थान है ॥ णहां तक सदैगात्मक परिस्थति से अभियोजन (49]एडपछव7) का प्रइन 
है. वह मस्तिष्कीय वलक ((७:८७४८४ ००८८४) एक विद्येष महत्व रखता है! 

(ख) इसके अतिरिक्त जिस श्रकार हाइपोय्लेमिक सिद्धान्त (स्र/एजावॉन 
गा धर) संयेगात्मक अनुभूति (सशाएंधणाड़ों फ़ल्यरथ्ा०6) को उत्पर्त करने 
में हाइपोर्भलेसस की किमाओ (छ+छ०४४७्वाजा० रीए्०४०5३) की महत्ता वतनाता है, 
खसका भी कोई यवेष्ट प्रमाण नहीं है। 

अत उपयुक्त सभी श्रुटियों के कारण हाइपोथलेमिक प्रिद्धान्त [#;7ण०७४७ 
[बात7० (6079) को भी सवेग का यथष्ट सिधा त (49०40॥/० ध7९०४७) नही मात्रा 


जा सकता है । 
*स्ेग सिद्धान्त-सम्ब धी निष्कष 

(एन्वरप्रश्रणा 7ल्‍8०:97ए फढ प्रशरलणचघ6३ 0 साणा67फो 

संयेग सिद्वान्तों (7700708 ० 277000/) के सम्बन्ध में किये गये उपयु बे 
विवेचनों से स्पष्ट है कि पूण रूर से न तो जेम्स-लॉजे सिद्धान्व को और न 'हाइपोय 
शैमिक सिद्धात' को हीं सकेग का एक यथष्द सिद्धास्त (50८प७४४० ६॥००४-४) मान 
सकते हैं, क्योकि इन दोनो मे त्रूठियाँ (0०00०(8) है । फ़लत सवेयात्मक अनुभूति 
त्तया श्यवद्वार के स्वरुप फा पूण (0०077/०6) एवं समुचित (०7००८) ज्ञान प्राप्त 
नहीं हो पाता है । द्वालाँकि यह सत्य है कि सवेग की अवस्था में कुछ शाटोरिक परि 
यंतन भी होते है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जैसा जेम्स-लॉजे सिद्धाग्त का कहना 
है सवेगात्मक अ्यवहार संवेगात्मक परिस्थिति के प्रत्यक्तीकरण के बाद ही होता है 
मौर सवैगात्मक अनुभूति इसी सवेगात्मक व्यवहार की चेतनाभूति हैं॥ अतः यह स्पष्ट 
है कि जेम्स-सॉजे का सिद्धाल (780८5-.ड78० 000) न तो पृणेत छीक है न 
परृणत्त॒ गलत दी है । अर्थात्‌ इसे आशिक रूप मे ही सवेग का एक ठोक सिद्धान्त 


मान सकते है । 
इसी तरह हाइपोयलेमिक सिद्धास्त भी अपने मे आशिक सत्यता ही रखता 


है । इस सिद्धान्त को भी बिल्कुल बेकार नही कहा जा सकता है यह्मपि हाइग्रेथलमत 
को स्व ग का केरह (5८॥॥ ० 80708०79 नही मावरा जा सकता है फिर भी इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि सवेग में हांइपोर्थेलेमत का एक प्रबाव स्थान है । 

अन्त मे यही कहा जा सकता है कि उसी सिद्धात्त की सवेग का एक मयेब्द 
सिद्धान्त (50८घ्ए४/४ 6०:८७) माना जा सक्‍ता है, जिसमें न विक जोस्‍्स सांगे 
मौर हाईपोधलमिक चिद्ासतों दारा प्राप्त तथ्यों का समावेश हो अल्कि जो इनकी 
अधटियो की दूर कर पूण रुप से सवेग की व्यात्या कर सक ॥ 

इन सिद्धाता के अतिरिक्‍त भी सवंग के अय विद्धात दूसर दुसरे मनों 
वशातियों [जैसे--मक डुयत (0/८०००४४), सीपर (८८७८) ब्रालिएु द्वारा प्रस्तुत 
किय गदे है जिनका वणन॑ छात्र उच्च वर्गों में पटुगेत 


दूसरा भाग 
(78 ॥) 


[ इण्टरमीडियट के पाख्य-क्रम के प्रथम पत्र के अनुसार - 
0$ एथा 789७7 )ा ण फद पथणाल्वाश्ाल ए०ए४०] 


पहला अध्याय 


प्रेरणा एवं प्रेरक वृत्तियों का संघर्ष 
(शणफःस्‍ंजा शा (!जातिल ० 00४९5) 
हक्‍+.-३--+-+--३--+--+-+--+--+--+--+--+-+--%--+--क--+--+--+--$--+--+-“+“$+--+$+०-+-+-$॥-$+-+-* 


; प्रेश्क -- परिभाषा - प्रशोदन परिन्ताषा-- भ्रणोदन और प्रेरक | 
प्रोरको के म्द--(क) शारीरिक भ्र रक--भूख, प्यास, यौन भाव' (ख) 
सामाजिक प्रेरक --(3)सावंजनीन---सामुदायिकता, अर्जेनात्मकता आत्म- 
स्थापना, कलह तथा (70) असार्वेजनीन, (पा) भ्रे रको का इन्द्र एवं उनका 
|; समाधान । 


'$--+-+--+--+--+--+--+-+-+-+--+-+--+--+--+“-+-+--+--$%-$-“+-+-+-+-+-+-+०+- 
प्रे रक शब्द का प्रयोग विभिन्‍न लोगो ने विभिस्त अर्थों मे किया है। कुछ 
/ लोगो के अनुसार प्रेरक का तात्पयं शक्ति (१०७००) " से है तो फुछ लोगो के लिए 
, इसका अर्थ प्रणोदन * से है। पर ऐसे भी कुछ लोग है जिन्होने प्रेरक शब्द का अर्थ 
क्रिया के लिए आवश्यक ताकत देने वाली चीज से लगाया है ।) इस तरह स्पष्ट है 
कि प्र रक (४०४४७) शब्द का अर्थ एक नहीं, अनेक है । परन्तु मनोविज्ञान मे इसका 
उपयोग कुछ विज्येष अर्थों मे किया जाता है। प्रेरक (](०४४७) से तात्पर्य व्यक्ति 
को एक ऐसी आन्तरिक अवस्था से है जिसके उपस्थित होने पर व्यक्ति का व्यवहार 
अपनात्मक (5०/८०४२०) द्वो जाता है । व्यक्ति जब ऐसी अवस्था को प्राप्त करता 
है तब इसका व्यवहार एक खास दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है । साथ-द्वी- 
साथ उस दिशा मे अग्रसर हो वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु बह ऐसी चीज की खोज करता हैं जो उसके पास उस समय 
नही ट्लोती । वस्तु की प्राप्ति होते ही, व्यक्ति के व्यवहारों मे जो बैचेनी दीख पडती 
-थी बह दूर हो जाती है मौर वस्तु की खोज के लिए भयत्त भी समाप्त हो जाता है । 
ऊदाहरणार्थ, भूख लगने की अवस्था को ले सकते है । भूख लगने पर व्यक्ति मे कुछ 
आस्तरिक परियेत्रेतत होते हैं। इन परिवर्तेतो के फलस्वरूप वह वेचन-सा हो 
जाता है । 
» . ै5 2: 'चघ 
है 45700 बगाणाणा8 आदि पा ली पी 
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अपनी इस बेचेनी को दूर करने के लिए वह एक खास ढग का व्यवहार 
करता है । वह भोज्य-पदार्थ वी खोज करता है। इस प्रकार उसके व्यवहार स्ले स्पष्ट 
औऋलकता है कि वातावरण मे उपस्थित अनेक खोजो से से एकसाज बह भौदन की 
खोज कर रहा है। भरूव की बेचैनी ने उसके व्यवद्धार को श्रमनात्मक (3९००४४८) 
अमा दिया है। भोजन की प्राप्ति दोने के साथ-साथ उसकी चयनात्मक प्रवृत्ति श्धे, 
भी अन्त हो जाता है। एक दिद्ा की भोर अग्रसर एसे चयनात्मक ब्यवहारों को 
प्रेरक (04068४०८) की सभा दी गयी है। इसकी परिभाषा देते हुए रणकम (९८७४ 
४००७) महोदय ने स्पष्ठत्या बतलाया है कि अरणा (]४०0एश/०7) से तालपें 
व्यक्ति की उस अवस्था से है जिस अवस्था के उत्पन्न होने पर -यक्ति की शारीरिक 
याषित (मंघधाए्ए) वातावरण मे उपस्थित अनेक बीजों मे से किसी एक खास भोज 
को 'चूनने को और अग्रसर हो जाती है ॥ ? व्यक्ति का यहूं चयनात्मक व्यवहार उस 
समम तक अग्रतर रहता है शव तक कि उद श्य (6०2) की अश्राष्ति नही होती है। 
अर्थात्‌ वह उस समय तक अपने काय मे सलग्न रहता है जब तक वातावरथ में जिस 
चीज की खोज वह कर रहा है उसे प्राप्त व कर से । उद्दृष्म की प्राप्ति के साथ 

चगमनात्मक यवहार का भी अन्त हो जाता है। व्यक्ति स्थिर हो णाता हैँ । 
उसकी अभ्ैमी दूर हो जाती ह । 

प्रणोदन (0005) उपयुक्त परिभापा में न्यू कम (77८७ (०४) महोदय ३ 
में व्यत्रित में क्रिया उत्पन्न बरने थाली अवस्था की चर्चा की है। ध्यक्रित में 
उत्पन्न वह अवस्था जिसको उत्पत्ति के फलस्वरूप व्यक्ति क्रियाशील होता है प्रणोदन 
(077५८) कहलाती है। सनुध्य हे प्रत्येक स्यवह्ा र के लिए इस अवस्था की उत्पत्ति 
अनिवाय है| स्यक्ति की यह अवस्था व्यवित को बस प्रदान करती है जिसके फर 
स्वरूप भह कायणील हांता है 4 अय प्रदन है कि इस अवस्था के उपन्‍्न होने से 
ड्यमित सें कौस-कौन से परिसतन होते है। इस पर पका" डालते हुए भनोवैशामिकों 
ले ऋतलाया है कि ध्यक्ति इस अबस्था में बचेत रहता है । पर एसी देचैंनी को अवस्था 
में कोई भी अधिक सम्रय त्व नही रह सकता । मत बह इस बेचैनी को दर करने 
के लिए कामण्ील होता है । हर भ्रकार के व्यवहार में इस धचनी की दुर फ़रने को 
क्षमता नहीं रहतो है | अत वह एक एसे क्राय की लोज में रहता है दिसक करन से 


घ्ण्१ 
स्वरूप किसी विश्येप उद्देदय की पूलि के लिए एक दिद्या मे अग्रसर होता है तब 
ऐसे व्यवहार को भरित्त च्यवहार (१४०७२४७८व एऐलाश०७ए) की सज्ञा दी जाती 
है। इस प्रकार अत्येक अं रित व्यवहार नक्ष्य की जोर झग्र्मर होता है । 
प्रणोदन ()ए८) कौर प्रेरक (3/00ए७) दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने 
 बाले णव्द हैं । क्लाइनवर्य (9०००४) ने प्रणोदन (॥9)7ए8) एव प्रेरक (४०४९०) 
का शक ही अरे मे प्रयोग किया है, जो ज्षमात्मक है | प्रणोदन (ए:ए७) का अथ 
व्यक्ति मे उत्पन्न उम अवम्धा से है जो व्यक्ति को कार्य ऋरने को वाध्य करती है । 
परन्तु, अगोदन (7977७) के उपस्थित होसे के साथ-साथ अगर उद्देब्य प्राप्ति 
के हेतु चयनात्मक श्रवृत्ति ध्यक्ति मे उत्पन्न हो जाय तो ऐसी अवस्था का नाम प्रेरक 
(४०07७) देंगे । अन प्रेरक (7/०४४०) के मावश्यक अ गये हैं--- (क) प्रणोदन 
(97४७) जो व्यक्ति को कार्येणील बनाता है । (ख) लक्ष्य को जोर निर्विष्ट व्यवहार 
यथा ऊद्वेब्य-प्राष्ति के हेतु व्यवहारों मे दिशा-नियन्त्रण, अर्थात्‌ प्रेरक व्यवहार दृददुदेश्य 
आस्ति मे सहयोगी हो और (ग]) लक्ष्य-प्राप्ि तक व्यक्ति का कार्यशील रहना 
लक्ष्य-आप्ति के साय-साथ क्रियाओ का अन्त ! 
प्रेरको के भेद 
(छफात$ णी शणार८टड) 
व्यवित मे जन्मजात (]7007) एवं सावजनिक (एग्राएथ$8) तथा प्रधान 
हूप से जीवन-रक्षा के हेनु वत्तेमान रहने वाले प्रेरक (१/०४0८) मे शारीरिक प्रेरक 
(शाज््॑नण०8०७॥ 4०9४७) प्रधान हैं । शारीरिक प्रेरक के जन्तगंत भूख, प्यास, 
यौन-भावना इत्यादि है । हमारे जीवन की रक्षा इन्ही शारोरिक प्रेरको पर 
निर्भर है । 
उपयु कत अधान प्र रकों (एप एघा०0४८५) के अतिरिक्त भी ध्यक्षित मे 
कुछ प्रे रक (श०७ए९) पाये जाते है। इन अतिरिक्त प्रेरक (0/000९) की उत्पत्ति 
व्यक्ति के जीवदकाल मे होती है । व्यक्ति अपने जीवनकाल मे अनेक प्रकार के 
अनुभवों को ग्रहण करता है । त्यक्ति के इन विभिन्न ज्तुभवों को स्नायुमन्डल सचित 
करता है। स्नायुमण्डल से सित लनुभवो को समानता एवं विपप्रता के आधार 
पर व्यक्ति में पाये प्ररको (2/०७ए८४) की समानता एवं विपमता की व्याख्या की 
जा सकती है | उदाहरणार्थ -- वाल्वकाल के कुछ वर्षो तक मनुप्य असहाय एब दूसरों 
पर आश्वित रहता है । अविक दिनो तक बाश्रित रहने के फलस्वरूप बह कुछ अनुभव 
प्राप्प करता हैं | इस अनुनव के परिमाणस्वरूप व्यक्ति से दूसरों के मच्य रहने 
की प्रबुत्ति जानहक हो जाती है | इस अवृत्ति के कारण बच्चा जब प्रौढ हो जाना 
है, उस समय भी उसमें इसरो के साथ रहने वाली अवृल्ति रह जाती है। दूसरों के 
साथ रहने वालो इस श्रवृत्ति को सामृदाण्कि ग्रे रक ("ध्टछ00०8 ४०0०७) की 
चंजा दो जाते है 


हैं । वाल्यकाल में साथ रहने का अनुभद आय सनी करते हैँ, अत 
सामुदायिक प्र रू सदो 


ऐै में पाया जाता है ) इस प्रकार न्‍्पप्ट है कि समान वातावरण 
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के सम्पर्क से ध्षाप्त अनुमन की समानता के कारण व्यक्ति कुछ ऐसे प्रोरकों ((०- 
दएश्टछ) का बर्जन कतता है जो एक समाज के सभी सदस्यों में समान रूप से पाये 
जाते हू । मनोवीज्ञानिकोों ने ऐसे सामान्य चोमाजिक श्रेरकों (20क्रत्तक्त शातातशो 
की गणना करने का प्रयत्न किया है। दस प्रयरन के फलस्वरूप सामास्य प्र रकों 
के बन्तर्गेतत साभुदायिकता (0:८छक्शाणए्श्याटबड), अर्जनात्मकता (#पूर्णाभरी(ए८53)+ 
गात्मस्थाप्रता (56-834८70035) गौर कलह (7787श८89) या क्रोध (488765 
$09) नामक सामाजिक श्र रकों (:०00०८३)कीं चर्चा को गयी हैं। 

झपयु कया सामान्य एवं अजित पे रकों (१/०४४८४) के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
भी प्रेरक (78०४५४०७) हैं. जिनकी उत्पत्ति का आधार सस्कृति है? सस्कृति की 
विभिन्‍मता के कारण प्रेरक भी विभिन्न वयजित से विभिन्‍न प्रकार के होते हैं । अंत 
एक विशेष संस्कति में पल्के व्यक्ति यें पाये जाने वाले प्र रक दूसरी सस्कृति में दिकसित 
व्यक्तियों में देखने को नहीं म्रिसते । उदाहरणार्थ जापानी सनिक हार कह 
युद्ध से चागना या विरोधी से समझौता करना अध्यन्त वीच कार्य समझते हैं । विरोधी 
से समझौता करने के पूक ने धारमहत्या करता अधिक सच्चा समझते हैं । जापानों 
सनिक में पायी जानेवालो इस प्रवति का शुकमाव कारथ उनकी संस्कृति है । 

शुल मर रस ढेते है यो व्यक्तिवियेय में द्वो पाये जाते है / ऐसे हे रकों की 
बैयमितक प्र रक (2८८३००७ 70006) की सज्ञा दी जाली है। ऐसे श्रेकों 
(84०४४८७) मे प्रधानत्ता' सा खाने की अवत्ति टिकट एकच करने की धवृत्ति आदि 
की चर्जा की जातो है । 

ऊपर को विवेधना से यह स्पष्ट है हि प्र रकः (24०४४८) की पृष्ठ सश्या 
३ ४ पर दी गयी तालिका द्वारा सत्यधिक स्पष्ट किया जा सकता है । 

(क) शारीरिक प्ररक 
(एकथ्रभ॑गएडप्डों घ््०0ए८5) 

शारीरिक आवदयकवा को पूर्ति जब नही हो पाती है तो ऐसी अवस्था में 
प्रत्मक आणी के अन्दर वतमाव सतुसने (कप्णगणयाण्प्य) में गड़बडो प्राश्म्म हो 
जाती है । व्यक्ति अर्सदुलन की अवस्या में अधिक समय तक मद्दी रद सकता है ॥ अतः 
इस असनुलित अवस्था को दूर कर पअ्रांग्री अपने में संतुलत लाते का अयस्त करता 
है । इस अय॑त्त के फलस्वरूप प्राणी कापभौस द्ोता है और वह अपने ही कार्यो द्वारा 
अपने में सुलन लाता है ! धेंदुलन श्राप करते के विभयार को कसम ((89707) से 
सवप्रथम दसलोगों के सम्युत अस्तुत किया था। कनन ने सतुलन भाष्त करने को 
इस लिया का माम होसियो स्टटिस्त (स्र०:7००४०४४) दिया है। व्यवित में वचमान 
अस्येन' दारीरिक अरणा का विश्लेषण फैनेत के विचार द्वारा किया जा सकता है ॥ 
लय परन दै हि शभूथ की अवस्था में कौन फोन से यरिवर्तन पाये जाते हैं ।5 

ब्‌ भूछ (सण्णइ८्८ट) -- भूछ को अवस्था मे हुए परिवर्तव दो ध्रशार के होते 
है। पदला वहहर ब्यवदगारों म परिवर्तन और द्रवदा "रीर के भोवर पर्श्विततत ६ 
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(क) टीलमम (7ठागाथ्य) हॉननिक (्र०ाटा:) एवं राविन्सन महोदय 
ने चूहो पर प्रयोग क्यि ॥ भूख की अवस्था के व्यवह्ारों क विलेपण के लिए रिये 
“गये इन पयोगों मे पाया गया कि भूल की अवस्था में चह्टों हरा गलतियाँ कम दहोतो 
हैं। इस प्रकार के प्रयोग से स्पष्ट मालूम होता है कि भूख की अवस्था में व्यवहार 
अरिवतित हो जाते है। श्राणी विशेष कार्यशील (हव्वतकट4र८ 70 2०एटाओं बल्ाश0)। 
हो जाता है। भोजन मिलने के कुछ समय बाद तक कार्य की गति म कोई परिवतन 
नहीं होता है, परन्तु कुछ सम्रय के उपरान्त जानवर जियिल पड जता है। 

(ल) उपयु कत परदिवतित व्यवह्य रो के शारीरिक आधार के जानने वा 
अयत्न कनन ((७घत्र०४0 बाचबन (फ8आ०0ण:प) रिच्चर (रावण) इत्यादि ने 
किया है। इन लोगो के अनुसार भूल को अवस्था श्राणी के उदर मे कुछ प्रिवतन 
लाती है। इस्त परिवतन के फलस्वरूप व्यक्ति पेट में दद का झनुभव करता है। 
चेट भ दद के अनुभव के अतिरिक्त पेट की मांसपेशियों की छियाओं में भो परिवतन 
ही जाता है । 

अब अदन है कि पेट के अदर सासपेशियों की क्रिया स परिवतन क्यों हीता 
है। रिच्चर (7०४८7) के प्रयोग ने स्पष्ट रूप से दिखलाया है कि भासपेशियों के 
“परिवतन का नियन्रण मस्ष्तिक नहीं करता है। मस्तिष्क का सम्बन्ध पेट से हटाए 
जाने पर भी उनर सकोचन (50प८॥ ००वब८एणया) रहता है । भूख सगते पर 
मस्तिष्क के अभाव मे व्यक्ति पेट दद का अनुमव करता है! इससे स्पष्ट है हि 
मस्तिष्क का सम्बंध उदर-सकोचन (50772०0 ८००६४४०४०70 से नहीं है । 

कुछ लोगों ने उदर सकोचन (8607800 ००गराा३७0०7) का सम्दध रह 
के रासायनिक तत्पों के साथ स्थापित क्या है। रमत में चौनी की सात्रा की कमी 
“हो जाने पर व्यक्ति के उदर की माँसयेटियों की क्रियाओं म परिवतन होता है भौर 
व्यवित पट दल का अनुभव करता है । पर ग्लकोज (090056) को खून में मिपाये 
जाने पर थीमी की मात्रा ठीक हो जातो है। इसके ठोक हो जाने में ग्यकित के पेट 
की अवस्था मे हुए परिकतन का अत द्वो जाता है गौर ध्यक्तित पेट ”र्द का अनुमव 
मही करता है। रक्‍त के इस रामायनिक विश्लेषण से प्रतीत होता है वि' रम्त में 
रासायनिक प्रिवतन के कारण ही उदर सकोचद (50छछ4८0  ८०0720007) सम 
है। स्कॉट (5००४) मद्दो"य ने रकत के दासायनिक तत्वों की मद्दत्ता को प्साधित 
करने के लिए एक भूसे और एक ऐसे व्यक्त के रक्त की जाँच की जो भूला नही: 
घा। इस जाँच के फत्रस्वरूप पता गा कि प्रुते और भोजन किये हुए व्यक्त के 
“रत के रासामनिक सह्यो में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहता है। अठत रमठ के 
“रासायनिक परिकर्तेत को ही उदरन्सकोचत कया झाघार मानना अआामक होगा 
“मनोवेवानिकों वा मत है कि भूख सगते पर खून के रासायनिक अं में परिदतन 
होता है पर मह परिवर्तत क्सि प्रभार का होता है हम नहा पता है। अत 
चहुमलोगां क लिए शबत के रासायनिक तत्वा के स्वभाव का अध्ययन सरसों 
आपदत्यक है ॥ 


२०४५. 


२- प्यास (४78४) --पध्यास की अवस्था में होने वाले परिवतंतो का 
अब्ययत रिच्चर (]२॥00०७०) ने किया है | * इन्होने अपने अध्ययन मे स्पष्टतया पाया 
है कि प्यास की अवस्था मे दो प्रकार के परिवर्तन हाते है-(१) प्राणी के व्यवहारों 
में परिवर्तन और (२) उसके भीतर परिवर्तन । 

प्राणी प्यास लगने पर अछ्कि कार्यशील हो जाता है, उसके मुह भऔौर कठ 

' सूखने लगते है। मुँह और कंठ के सूखने का अनुभव व्यक्ति मे पानी की कमी का 
चोतक है । मुह और कठ के सूखने के अनेक कारण बतलाये जाते हैं। कौतता 
(००००००) के अनुसार, रक्‍त में पानी की कमी क कारण व्यक्ति मे लार का बनना 
कम हो जाता है । अत लार कम मात्रा में मुंह मे आंता है। मुह मे लार की 
कभी के कारण व्यक्लि अपने सु'ह और कंठ को सूखा हुआ अनुभव करता है । 

रक्त में पानी की माज्ना मे परिवर्तन होने के अतिरिक्त कुछ अन्य श्ारीरिकः 
परिवतेंन भी प्यास की अवस्था में होते है। गिलमेंन ((आशक्रा) 5 महोदय ने अपने 
प्रयोगो में पाया है कि प्यास की अबस्था में शरीर के भीतर कोझो (८७॥$) में पानी 
की कमी हो जाती है। अत व्यक्ति प्यास का जनुभव करता है। हॉल्मस 

(प्वणण्रा९४) 3 ने अपने प्रयोगों द्वारा गिलमैन के विचारो को पुष्टि की है। इस/तरह 
कोशो मे पानी की कमी प्यास के अनुभव का कारण है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्यास की अवस्था में व्यवित का कठ (और: 
मुह सूखने लगता है तथा वारीर के कोशो (००॥६) में पानी की कमी हो जाती है । 
कंठे औौर भुंह के सूखते से व्यक्ति पाती पीना आरम्भ करता है। परन्तु घह कितना 
पानी पीयेगा, यह शरीर के भीतर पानी की कसी पर तिर्भर करता है । 

प्यास की अवस्था में शरीर के भीतर होने वाले दोनो प्रफार के परिवत्तमो" 
का होना आवदयक है । एक परिवत्तेन की उपस्थिति व्यक्ति मे पानी पीने के व्यवहार 
की प्रारम्भ करती है गौर दूसरे परिवर्तेतव की उपस्थिति व्यक्ति मे पात्ती पीने को 

निश्चिचत करती है । 

यौन-भाव (85:-7377०८)---जानावरो पर प्रयोग कर के देखा गया है कि 

उनमे नर और मादा का व्यवहार एक ही तरह का नही होता है। स्वभावत सादाः 
जानवर एक नर से अधिक क्रियाशील पायी जाती है । जीन के कुछ क्षणी मे मादा 
जानवर अत्यधिक कार्बशील रहती है, परन्तु उस क्षण के तुरत बग्द अत्यधिक 
.झ्िश्विल हो जाती हैँं। मादा जानवरो मे अत्याधिक कार्यशीलता के उपरान्त नरोः 


_मी अपेक्षा अत्यधिक शिथिलता का कारण सम्भवत यौन भाव ही है। साधारण 
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लोगों का विचार है कि घतेवन्द्रियों (3०0-07हव॥7) में परिय्तेत होने के कारण हों 
गऐसा परिववन होता है ॥ परन्तु अदन है कि सह कौन-सा ऐसा शारीरिक प्ररिवर्तत 
है. जिसके होने से मादा जानवर एक समय अत्यधिक कार्यशील दो जाती है! 
शारीरिक मनीविशज्ञान के ज्ञाताओ ने भादा जानवरों में हुए परिवतेन की व्यास्या 
व्द्री श्रकार से की है-- 
(भ) जननेखिय (5९0-07847) में परिवतन के आधार पर ओर (३) गर्भाशव 
(0ए8763) में परिवतन के आधार पर । 
सरादा जानवरो एव इनके जनने[द्रियों की क्रिया में सम्भध निदिष्रत करने 
के लिए अनेक प्रयोग किये गये है ।/ इस श्रयोगों मे प्राय जानवरों के छादौर से जनत 
निःद्यव (8७९-०72४0) को असग कर दिया णाता था। _ जननेद्धियों (०७०-०४४०णे 
के अलग कर दिये जाने के उपशन्त जानवरों की क्रियाओ का निरीक्षण कथा जाता 
था। इत प्रयोगों से स्पष्ट मालूम हुआ कि जननेद्धियों (5&-७ा४४०) के हटाये 
“जाने पर भा जानवरों का व्यवहार सपरिवर्तित रहता है। मे ऐसी अवर्पा में भी 
अधिक क्रिप्राशील रहते हैं ! ऐसे प्रयोगों परे स्पष्ट है कि जातवरा का विधेष रूप से 
क्रियाशील होना जननेरीद्य (5०0-०72व१) पर तिभर नहीं करता वरलत्‌ द्वारीर में 
दए कुछ भय परिवतर्नों पर निर्मर है । 
शरीर के झ्त्य परिवतंतरों में जिय पर यौन-व्यवह्यर (5८ड0त्रा 0८॥2४०४) 
निभर करता है, गर्माझय ,(0४472८5) के स्राव का विद्रेय रूप से उल्लेख किया जाता 
है । गर्भाशय (098टा८3) का सम्यथ व्यवहार से है। इस सम्बम को सनोवजानिकों 
ने प्रमोग द्वारा दिखलाया है । कुछ ऐसे प्रयोग किये गये जिनमें गर्भाशय (00ए773) 
को जानवरों में से निकाल लिया गया है। गर्भाशय के निकाले जाने के उपराम्त 
जायवरों में कायशीलता नहीं पायी गयो। ग्रभशिम जिन जानवरों में से निकाल 
लिया गया था उन जानवरों में फिर दुस॒र जानवरों के झरीर से निकाल कर गर्भाशय 
खां दिया गया। गर्भावय (07४7८) जोड देने पर योत व्यवहार (5०छए शव 
शांणण) परिलक्षित होसे तगे। एक अय अयेरेग में गर्भानस के रसस्राव एसट्रीन 
(छ+पद7) का अवेश गर्भाशसहीय जानवर में कराया गया । एयट्रीन का प्रवेध्ष जान 
बर के शरीर म होते हो जानवर योत-सम्बंधो क्रियाओं को प्रदर्शित करन लगा। 
इस प्रकार के प्रयोगों से स्पष्ट है कि जानवरों से योन-सम्बघो क्रियाए गर्भागम पर 
४४ पक थौव-अ रणा (सरक्माजय उपज परशाश्ट)ंमरुप्यों की ग्रौत श्रेरता 
का भी अध्ययन झुछ मनो॑ज्ञानिकों से किया हैं । स्थियों की मौन बवत्ति मं शान 
च्वरों की तरह अधिक आरोड अवरोह (?८य0००ा८१७) स्पष्ट रुप से नहीं मालूम 
होता है परतु उनमें भी योन अवृत्ति के लिए गर्भानय होना आव"यक है। 
-स्तियों में योगन के आगमन के पूव ही उतके रज-कोश को निकास कर देखा गया हू 
कि ऐसी हसित्रियों म मारी-युद्तम विशज्येषताओं का विकास नहीं हो पाता हैं। ऐसा 
व्यरिस्यितिों मं औरतें थौन समागम को मावना से वंचित रह जातो हैं। मनुष्यों वी 


ब्०ग्७छ 
थन-प्रन्थि (56ऊ-होक70) को हटायें जाने पर उनमे भी यौन-भावना का अभाव 


'याया जाता है । इस प्रकार यौन-समागम-सम्वन्धी व्यवहार यौन-अ्रच्चि या ग्रोनाड्स 
[(507805] पर निभंर है । 


परन्तु, कुछ मनोवैज्ञानिको ने युवावस्थाप्राप्त स्त्रियों एवं पुरुषों के गरीर से 
चौन-ग्रन्थि (58705) के निकलने पर भी यौन-भावना का बिचाझ्ष नहीं पाया है । 
/ इसके उपरान्त भी उनमे यौन-समागम-सम्वन्धी व्यवहार देखे गए है । अत इत 
मनोवैज्ञानिको की धारणा है कि यौन-अ्रन्थि (58705) का सम्बन्ध योन-समागम के 
व्यवहार से नही है । परन्तु ऐसा समकझ्षता ज्ञामक है। वस्तुत इत मनोवैज्ञानिको 
धारा सौन-ग्रन्थि के निकाले जाने के पश्चात, भी स्त्रियों एवं पुरुषों मे यौन व्यवहार 
न्की उपस्थिति पायी गयी । यहाँ योौन-सम्बन्बी व्यवहार के पाये जाने का[कारण दूसरा 
है। अधिक दिनो तक यौन-स्मायम व्यवहार मे अपने को तल्लीन रखने के 
कारण व्यक्ति मे इस क्रिया के करने की आदत सी पड जाती हैं। अत यौन-पग्रन्थि 
क्ले अभाव मे शारीरिक परिवर्तन मही होने पर भी व्यक्ति की आदत उसे उस कार्य 
को करने के लिए वाघ्य करती है । 
यौन-प्रेरणा (5७००धए०)-सभी व्यक्तियों में समाच रूप से मही पायी 
जाती है। इसका कारण यौन-भाव को हीन समझने की प्रवृत्ति और व्यक्तिगत बिभिन्‍न 
त्ताओो ([70ए40७  त(०7००८०९७) का होना है । 
व्यक्त में शारीरिक गडबडी नही रहसे पर भी कभी-क्रमी यौन समागम की 
इच्छा का अभाव पाया जाता है। ऐसी अवस्थाओ मे वहुधा देखा जाता है क्रि ब्णक्ति 
प्रौन-साव को हेय दृष्टि से देखता है । यीन-भाव (5०८907०) के ग्रति व्यक्ति की 
ऐसी धारणा ही उसे यौन सम्बन्बी व्यवहारों मे सलग्न होने से रोकती है । ऐसी 
अवस्थाओं भर स्त्रियों मे जडता (एगष्टावा>) और पुरुपो मे |नपुसकता (॥700- 
+०7०५) उन्पन्न होती है । योत्र भावना के प्रति हीन विचार के अभाव मे पुरुषों और 
स्त्रियों मे यौन प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में पाग्री जाती है। कुछ स्ट्रियाँ तो ऐसी होती 
हैं, जिनक्ली यौन प्रवृत्ति बहुत उम्र होती है। ऐसी स्त्रियो को निम्फर्मेचिक (]प४वघाए0- 
शा४70) की सजा दी जाती है । कुछ पुरुष भी ऐसे होते है जिनमे यौच भावना अत्य- 


घिक होती है । ऐसे पुरुषो को सटार्यारियेसस (5०/७7&578 की सन्ना दी जाती 
है । स्त्रियों और पुरुषो की योत्र भावना की उग्रता के दो कारण हैं - 


(अ) यौन घझन्यि (5०2०03) मे अधिक रसखाव होना तथा (व) समाज 
द्वारा यौन सम्बन्धी क्रियाओ के लिए आक्ृष्ट किया जाना | 
ह रसख्राव के अधिक होने के फलस्वरूप ज्यक्ति यौन-समागम के लिए अधिक 
तत्पर पाया जाता है । समाज मे दूसरो ढ्वारा आक्ृष्ट किये जाने पर ब्यद्नित में यौन- 
चसमागम की अभिरुचि बढती जाती है जिससे ऐसे व्यक्तियों मे थौन समाग्रय-सस्धस्धी 
व्यवद्वार प्रचुर भात्रा में पायी जाती है। यौन-पग्रन्यि (507805) का श्वाव सभी में 
एक समान नही होती है। कुछ व्यक्ति मे तो स्सश्नाव जम 


दोला दै और कुछ मे 
अधिक । इस प्रकार रसलाव मे अन्तर के फलस्वम्पर यौन सम्धर 


थी व्यवद्ारों (88४० 


्कथ्ट 
पा खलावशणार) में आात्र जा जाता है । 

योव-समागम की अपनी इच्छा को धृत्ति सभी एक ही तरद को वस्तु को 
प्प्वि कर नही करते दैँ। अत बात्मकाल से ही व्यक्ति में इच्छा पूर्ति के हेतु निर्दिकत 
व्यवहार में अन्तर पाया जाता है । कुछ व्यक्ति अपने हो लिग (5८5४) के लोगों के 
सम्पक में अपनी इच्छा की पृत्ति कर लेते है । ऐसे व्यक्ति को होभोसेक्सअल (पल०- 
पएा०2८उप्रवं) भी संज्ञा दो जाती है । समाज होगौसैक्सअलिंदी (र०00ड5८:ए49) 
को मायता नदीं देता है, अब इसे असामाय व्यवहार (&870०घ3 एटाइश०ए) 
कहये हैं । 

(ख) सामाजिक अओरक (500४ 700/96) --ये दो प्रकार के दोतें हैं--!) 
साव जनीन तथा (॥) अतावजनीन । ज्यक्ित के कुछ अर रक्त अजित द्वोते है । व्यक्त 
पर भधातावरण का अभाव पडता है। वातावरण के सम्पक में आन से “यत्रित को कुछ 
अनुभव प्राप्त दोता है। इन अनुभवों क आधार पर व्यतित के कुछ प्र रकों का 
विकास होता है। सभी व्यक्ति को अगर एक ही तरद् का अनुभव हो तो अनुभव को 
समानता के गटरण सभी प्रक्ति में समान रूप से एफ ही भ्रकार के प्र रकों की 
अत्पत्ति होगी । अनुभवों में जैते-ज स अन्वर आता जाता है वपे बने ब्यित में विक 
सित प्रेरकों में भी अन्तर परिलशित होने सगनता है। समाज में एक ही भरकर के 
अनुभव प्राप्त करने के कपस्दरूप हुछ प्र रख सभी में पाये शाने वाले श्र रक हैं। ऐसे 
सामाजिक अ्ररकों की चच्चा यहाँकी जायगो। इस सामाजिक अर रकी की व्याप्या 
करत हुए हम इनकी उत्पत्ति के कारणों का उल्लख विशेष रूप से करेंगे। 


(3) सावजनोन सापानिक प्रक 
(ए्राएह/इश्ष इ०ल३! (०४४८३) 


१ सामुदापिकता (57625000आ८5५)--जुथ मतोव॑प्रानिको के अनुसे र 
अ्यकित में समुदापिक्ता जस्म भात द्वाती है तो कुछ लोगों के अनुसार इसे ब्यपित 
अपने जोपनकाल में अजन करता है। सुदी (5006) यद्दोदय से स्ामुटाधिकता नी 
च“मजात माता दै ! इम्दाने अपने विचार को पृष्टि के लिए दिल्‍ली और गाय पर एक 
अयाय किया । सुटी भद्ोल्य के विचारानुसार कोई भी आणी अपनी सामुदेशमिक्ता 
कौ जम्मजात अवर्ति क कारण ह्वी सामुदायिक बन थात्रा है| इस अ्रवत्ति के अमाद 
में कह कभी भी सामुलायिक नही हो सकता है. जेम --विरसी जबने झूम के समय 
मे सामुदायिक हाती हैं। एक बिल्‍ली एक साथ दो चार बचवे देती है। विध्लियों का 
बचरद में सदा साथ रहते का अवपर मिलता है। परन्तु, साय रहत' के अनुमत के 
पश्चात भो बिल्ली में सामत्ययिकक्‍ता को भावना नही प्राय हैं। कूद बड़ द्वाने परय 
पा-दूबरे में अलग हा जात हू । अब प्रदत है कि सता साथ रहते के उपरात्त नी 
विब्चियों में सामुदासिकता को भावना का विक्रास कयो नहीं हो वादा दूँ। सुटी 
महात्य के जनुसाद यपध्रत्रि बिस्लियाँ सन्त एक साथ पैदा होतो है ठथादि उनम धाम 


र्ण्णु 
दायिक होने की जन्मजात प्रबुत्ति नही होती । इस जन्मजात सामुदायिक प्रवृत्ति के 
अभाव मे वे सामुदायिक नही हो पाती हैं । 
सुदी (5786) महोदय ने अपने इस विचार की पुष्टि ग्रायो के निरीक्षण के 
आधार पर की | गायो के बछड़ें सदा अकेले जन्म लेते है। परन्तु अकेला जन्म लेने 
के उपरान्त भी उनमे सामुदायिकता की भावना पायी जाती है ( इससे स्पष्ड है कि 
सामुदायिकता की भावना के बीच जन्म से ही प्राणी मे वत्त मान रहते है । इस भावता 
का विकास उपयुक्त वातावरण की उपस्थिति में होता है। अत यहाँ स्पष्ट करना 
आवद्यक है कि यद्यपि सामुदाश्रिकता की भावना ब्यक्ति में जन्मजात होती है तव्गपि 
इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का होता आवश्यक है । 
दूसरे मत के अनुसार सामुदायिकता की सावता का विकास उप्रकिति अपने 
जन्मकाल मे करता है, अत व्यक्ति का सामुदायिक होना परिस्थिति पर निर्भर 
करता है। इस मत को मानने वालो के अनुसार वच्चे जन्म के समय असहाय एब 
अपनी शारीरिक इच्छाओ की पूत्ति के लिए दूसरो पर आश्रित रहते है । दूसरो पर 
अधिक दिनो तक अ।श्रित रहने के कारण उनमे दूसरो के वीच रहने की आदत बन 
जाती है । पैटी (28/0०) ६ मद्दोदय ने सामुदायिकता के स्वभाव पर प्रकाश डालने 
क लिए एक प्रयोग किया | इस प्रयोग मे मुर्गी के बच्चों को दो वर्गों मे रखा गया। 
एक वग के बच्चो को उनकी माँ से अलग एव दूसरे वर्ग के बच्चो को साथ रखा 
गया । चार दिन के उपरान्त मुर्गी के प्रत्येक बच्चे को एक उजले चूहे और एक 
उजली मुर्यो से समान डी पर रखा गया । कभी उजले चूहे को दायी ओर रखा गया 
] 


तो कभी उजली मुर्गी को, जिससे भुर्यी के बच्चे के एकमात्र दायें या बायें जाने की 
सम्भावना से उत्पन्न प्रायोगिक गलतियाँ न होने पाये । 


प्रत्येक चूड्े को ऐसी परिस्थिति में जहाँ चूहे ओर मुर्गी दोनों थी, तीस मिचटो 
तक रखा गया और देखा गया कि भ्रत्पेक चूहा अपना क्रितना समय चूहा के साथ 


और कितना समय मुर्गी के साथ व्यतीत करता है। इस निरीक्षण के उपरान्त पैंटी 
महोदय ने निम्नलिक्चित विवरण उपस्थित क्रिया है-- 


(क) माँ से अलग पाले गग्रे चूड्ो ने चूहे और मुर्गी के साथ लगभग समान 
समय व्यतीत किए । कुल समय का ३१६ प्रतिहछ्यत भाग चूह़ो से चूहे के साथ और 
5४ ६ प्रतिशत भाग मुर्गी के साथ व्यतीत किया। 

(ख) प्रुन प्रत्येक दिन के व्यवहारों के निरीक्षण से पता चला है कि माँसे 
अलग पाले गये चूहे यद्यपि मुर्गी और चूहें के साथ लगभग समान समय व्यतीत करते 
थे, फिर भी आरम्भ में चूहे विशेष रूप से मुर्गी के पास ही जाया करते थे। कुछ 
देर के बाद उनकी इस प्रवृत्ति में परिवर्तेत हो गया झौर वे अपना चिशेष समय 
चूहो के साथ बिताने लगे | 

(ग) शिन चूहो को सदा माँ के साथ रखा गया था उनका अधिकाक्ष समय 

शिबपार, € 3 *(ारडधाणप्रड फलीबण़ल्पर 0 ग्रण्पाबा वाल बात 
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२१० 
जुर्गो के खाथ ही बीता ! उपडुक्‍्त निरीक्षण के उपरात प्राप्त वियरणों से स्पष्ट है 
कि ऐसे प्राणी जिडे समाज में रखा जाता है सनपर सामाजिक प्रें रकों का प्रगाव 
चडता है । फलस्वरूप, उनमें सामाजिकता की माकता का विकास अधिक मात्रा मं हो 
जाता है । दूसरा अनुमान गन जो हम विवरण (प्व) से लगा सकते है वह यह है कि सामु 
दायिक्ता जमजात होती है । पर यह जस्मजात ग्रवत्ति माल्यकाल म अधिक बलिष्ठ 
नही होती है । अत उपयुक्त वातावरण के अभाव में इसका विकास नहों हो पाता | 
सामुदापिक्ता को भावना के विवय में हम निम्नलिखित निणम दें सकते हैं-- 
ईक) अगर सामुदायिकता की जमजाल प्रवृत्ति प्राणी में पायी जाती हो तो यह प्रवत्ति 
बहुत कमजोर होती है (ख) सामुदायिकता व्ने अ्वत्ति श्राणोी सम प्राथी जाती है तथा 
(ग) उपयुक्त बातावरण के अभाव मे यह्‌ प्रवत्ति क्षोण द्वो जातो हैं 
२ भर्भेगात्मकता (8०२१०/आ॥।एध्य८5५) -- व्यक्ति मे सुन्दर एवं लाभदायक 
चीजों को अपन पास रखम की प्रवत्ति देली जाती हूँ । [ूसरों की सुन्दर एवं लाभ 
दायक चीजों का प्राप्त कर अपने पास सचित करन की श्रवृत्ति को अजनत्मक श्रवत्ति 
मी स््षा दी जाती है । अजेनात्मकता को परिभाषा दते हुए मकडूगल मे कहा हू कि 
व्यक्ति मे खुदर एय लाघतायक चीजो का सचय करने की अवृत्ति को अर्जनात्मक्ता 
चहते हैं १ जानवरों मे अजनात्मकता की भ्रवृत्ति कमर दस्ती जाती हैं। परन्तु भानवो 
में थद्टू भावभा प्राय अधिक दखी जाती हू / अजनाटमकता की उसत्ति के विषय में 
भिन्‍न भिन्‍न विनार दिये जात हैं। कुछ लोगो के जहा दा यह सार्थजनिक एवं मे 
जात होता है। पर: ज-मजात न मानकर अजित मानते है । इनके अनुतार 
४४-५४४५%५ की ६-६ 52748 के अनुभव पर तिभर है! है। शर अप 
अब प्रश्न है कि जतात्मकता व्यक्ति में जन्मजात है या इसकी उत्पत्ति 
परिस्थितिव होनी है। अयोगो द्वारा यह स्पष्ट रुप से विजलामा गया है रि इसकी 
अत्पत्ति थ्राणी में परिस्थितिव होती है। यह न तो जामजात है और न' सावजनीनत 
आस्द्र लिया की एक जाति में सचय की प्रवृत्ति नद्दी पायी जाती। इस वबग के लोग 
अपनी आवश्यकताओं की लोओं को गृकत्र कर अबने समाज को सौंप दते है। जब 
यद्तुएँ एकत्र हो जातो हैं तो इनका वितरण समाज द्वारा ही वर्ग के अन्य लोगों से 
किया जाता है। समाग में यह नियम बहुत दिनों से चला आ रहां हैं। इस नियम ने 
रहने के कारण उपमें अनतार्सड प्रवत्ति नदों पाथी जाती है । 
खऱयु कद उदाहरण से स्पष्ट हूँ क्ि अर्जनात्मक्ता की प्रवरि! सार्रअनीन 
नहीं है। श्स प्रवृत्ति के विकास के कारण व्यक्त के मुछ अपन रो अनुभव 
होत हैं। हए्ट (प्रण्णा)* महोल्य न अपन प्रयोग में दिखलावा हू हि जानवरों 
एएयू फल्यरफातरसशाल$ शाएछ फट तलीवल्य व5 6 वात ध्ल्लचैंसाटए ० 
फाण्शाडआात !6 बल्वृष्चारड १5८३३ बग0 तर्लला। तरोाटशटत 5 लिफाते. पश्टाप्री, 
8 0हरैटाफऋडद गधब्रएधरड हर +-*670प्रट्टयं 
चकल लाच्टा 6 जदियाँ ९७३2 5 कह (सन पूजा 4007 #त्वः 
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२११ 
मे सवय करने की प्रवृत्ति के विकासे का कारण भोजन-प्राप्ति-सम्बन्धी 
ऋटठिनाई है । 

आनुष्य मे सचय की प्रवृत्ति के विकास मे समाज का बहुत हाथ है । समाज में 


रहकर व्यावत कुछ अनुभव प्राप्त करता है । बहुबरः वह देखता है कि समाज जिन 
लोगो के पास आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा मे है उनकी प्रतिष्ठा अन्ध लोगों से 
कुछ घि०णेय होती है । समाज मे भ्रतिष्ठा पाने के इच्छुक समी होते है । व्यक्ति उस 
कार्य को करता है जिससे प्रतिष्ठा बढे । इस प्रकार व्यक्ति मे स चय की प्रकूत्ति का 
विकाप्त प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए होता है ! 
३ आत्म-सस्थापन (86 3855०:४०४)-- व्यक्ति में नेता बनने या दूसरों 
'पर क्षपना आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति है । आविपत्य जमाने की ऐसी प्रवृत्ति को 
आत्म-स स्थापन की सज्ञा दी जाती है । दूसरे पर आजिपत्य जमाने का कारण ब्यवित 
न्का प्रणोदन है । 
व्यक्ति की आन्तरिक इच्छा उसे दूमरो पर आधिपत्य जमाने के लिए बाध्य 
करती है । एडलर (/१07) ने दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने या आप सस्थापत 
के भाव का जन्मजात (7007) माना है। एडलर के अनुसार आत्मसस्थापत की 
उैरणा यौत-प्रेरणा से अधिक बलवती होती है। यदि व्यक्ति आग्मसस्थापत की 
अपनी प्रे रक्त शक्ति की पूर्त्ति कर लेता है तो उसमे सुपिरियोरिटी कम्लेक्स (870७7- 
णा४४ 0०एण्ा०्ण) उत्पन्न हो जाता है। परन्तु इसके विपरीत यद्दि वह अपने आत्म 
स स्थापन की प्रेरक झवित की पूर्ति मे असकल रहता है तो उसमे हीनता का भाव 
(र्राधाणयरा/ (००:०४) उत्पन्न होता है । 
आत्म सस्थापत की प्रेरक शक्ति प्राय सभी मे पायी जाती है । अत इसे 
कुछ लोगों ने जन्मजात ([प907) सात्रजनीन भी माना है, परन्तु सीड (]/०७०)१ 
और बचैनेडिक्ट (827०त१॥०८) ने अपने अध्ययनो द्वारा स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसी 
नमी जातियाँ हैं जिसमे आत्मस स्थापन की भात्रना का सर्वाथा अभाव है। ऐसी जातियो 
जे न्‍्यूगीनी (८७ 0णा7८७) के एरापेश (87879८»7) एवं जुनोइण्डियन (पा 
भुधरता॥05) के नाम उल्लेखनीय है । एराजेश जाति का कोई भी व्यक्ति तेता होना 
नही च'हता । इसी प्रकार बेनेडिक्ड (छल्याव्टा0) ने अपने अध्ययन में पाया 
(के कोई भी जुन्तीं बच्चा अपना प्रभाव दूसरे पर डालना नहीं चाहता । साथ-साथ, 
अपर को भावना का भी उनमे अभाव पाया जाता है । अपने प्रयोग के लिए वेनेंडिक्ट 
ले कुछ जुनो बच्चो को एक श्रइत हल करनें को दिया । कुछ बचचो ने प्रदन को जल्दो 
हूुच कर लिया, परन्तु, इन बच्चो ने अपने “हल” (500एध०४) को उस समय तक 
सामने नही रखा जब तक कि बर्ग के अन्य बच्चो ने प्रइव को हल नठी कर लिया। 


9. जल्य4, जे “इहर #प0 वष्ाशएट्ार4थहापा 
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इससे स्पष्ट है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनके ब्यवहारों मे आटमधत्थापन की प्र रके 
शाबित को जमजात न भानत कर अजित ही मानना उचित है । 

४ कसहू (एाहण्बणा9)-- प्राणी आपस मे क्यो लड़ते हैं? इस प्रश्न का 
उत्तर दैने हुए मनोवैज्ञानिको ने कहा कि प्राणी अन्त प्ररणा से बाध्य होकर लड़ते 
है| अर्थात्‌ प्राणी में लडये की जमजात अवत्ति होती है। इस जमजात प्रवृत्ति को 
कलह (एण्ड्प्थशां>) फी संज्ञा दो गयी है। कलह की अवक्ति को जमजात मानता 
अआमक है या नही ? अभी एसे प्रयोगो की कमी है जिससे कसह के स्वभाव पर पूष 
प्रकाथ टाला जा सके | फिर भी कुछ ऐसी जातियों का अध्ययन किया गया है जहाँ 
कलह का सवया अमाव पाया जाता है। एसी जातियो ने अध्ययन से श्रतीत होता 
है कि कलद की प्रवत्ति ज'मजात नही होती यरन्‌ इसकी उसपत्ति कै दो कारण है-- 

(१) श्ारोरिक इच्छाओं की पृत्ति में बाधा का होना तयां (२) शिक्षा वा 
प्रभाव एवं अनुकरण की प्रवत्ति | जई किसी अ्राणी क्री इच्छाओं को प्रृत्ति में कोई 
बष्घक ट्होता है तो वहू बाघा पहुंचाने वाली पर ऋद्ध हो जाता है ॥ व्यक्ित का क्रो 
उसे याधक कारणों से लडने को श्ररित करता है । इनके अतिरिवत कलह श्रवृत्ति का 
विकास व्यक्ति से शिक्षण (॥न्‍छायणड्ठो ढारा भी होता है। कन्तह के विकास में 
शिक्षा के प्रवाह को भीड (24०४0) ने सुण्डागुमर (0490082807707) वच्वों के 
अध्ययन ढारा प्रदर्शित किया है। यह स्पयाइना' म रहने वाली एक जाति है।इस 
जाधि के लोग सदा आपस मे लडते झगड़त हैं तथा जानवरों को मार कर कंम्पा 
मांस छ्लात है । इनलोग्रो के सम्पक मे रह कर इसके मच्चे मी कक्षहृत्रिय एवं सडक 
ही णाते हैं। यहाँ थिलण एवं बच्चों के अनुकरण करने की प्रवत्ति दोनों का प्रभाव 
अज्या के कलह को भावता के विकास में है। दूसरी ओर ए्रापेश (/777८5/) 
जाति के लोग जो न्यूगाइना म ही पाप जाते है अत्यात ही शातितप्रिय होते हैं। इस 
जाचि के सोगीं को बचपन स ही आपस मे मिल कर रहने की धिद्का दी जाती है। 
अत” इनम बलद्‌ प्रव लिं का सब था अभाव पाया जाता है । 

उपयु कत विवरण से स्प्र्ट है कि गलहु की प्र रक-धाड़ित गा विकास विका 
एवं आणी के अनुवरण करने की श्रव त्ति पर निमर है । शारीरिक इच्छाओं की पूर्ठि 
में बाधा उपल्यित होते पर व्यवित क्,८ हो जाता है । इसके फलस्वरूप उसे संडा 
झगड़ा गरन वी प्र रणा मिततो है और वह अपनी वायाओं से भिड जाता है । 

६9) ऋतादजनीन घ३ खपवित्तक प्रेरक 
(एडलशर्जर्थां गारडड) 

शारीरिक एवं सामाजिक प्र रड्रों क अतिरिक्त भी बुद्ध ऐसे धर रक हैं जी 
ड्यवित के ब्यवह्ार को सचालित एवं नियस्नित बरते हैं । ऐसे प्ररकों को बफवितक 
धर रक की स भा दी जाती है। वैयक्विर अश्क सनुध्यो रू भिन्‍न होता है | इन प्र शवों 
गो उत्पत्ति व्यक्त में परित्यिति विशाव के उपस्यित रहने पद होती है. जैते--मादक 
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डजच्य सेवन करने की शरणा-शक्ति । व्यक्ति अपनी सकलीफो को भुलाने के 
लिए मादक द्रव्यो का सहारा छेता है। ऐसे व्यक्रियो को मादक द्रब्यो के सेवन की 
बादत हो जाती है। भादत हो जाने पर वह द्रव्यों के बिना कभी भी नही रह 
सकता है। भादक द्रव्य न मिलने पर उसकी अस्त प्रेरणा ऐसे द्ब्यो के लिए उसे 
ध्यग्न कर देती है । इस तरह स्पप्ट है कि व्यक्ति का कोई भी व्यवहार जब भादत 
के रूप में परिणत हो जाता है तब यह प्रेरक का काम करता है । 
हर व्यक्ति के स!मने कुछ-न कुछ लक्ष्य (०2) रहता है जिसकी प्राप्ति 
“करना प्र॒त्यक का उद्देश्य रहता है । लक्ष्य को प्राप्ति के हेतु सभी क्रियाशील होते है। 
ज्यक्ति मे लक्ष्य का निर्माण अनेक बातों पर निर्भर है। चद्ष्य के निर्माण मे परिवार, 
समाज तथा समीप के रहने बाले लोगो के आचरण का प्रभाव पडता है। इस प्रभाव 
कं कारण ही कोई डाबटर बनना चाहता है ठो कोई इ जी नियर, तो कोई नेता और 
कई प्राष्यापक | एक बार स्क्ष्य निश्चित कर लेने के पदचात, ब्यक्ति के व्यवहार 
'को एक निर्विष्ट दिल्या में छे जाने का कार्यभार लक्ष्य का रहता है। अत व्यक्ति 
के व्यवहार को समझने के लिये व्यवित के जीवन के लक्ष्य से अवगत होना आव- 
अइयक है । 
व्यक्ित के व्यवह्यार को निर्देशित करने मे जीवन-लक्ष्य के अतिरिक्त व्यक्ति 
कली अपनी इच्छाएँ भी सहयोगी होती हे । फ्राइड ([7८००) महोदय के गनुसार ष्यक्तित 
से इच्छाए' उत्पन्न होती है । ध्यबित अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति चाहता है। अत 
उसे अपनी ईच्छाओो की पूर्ति के लिए कार्यशोल्र होता आवद्यक है। व्यक्ति की सभी 
इच्छाओं को पूर्ति समाज मे प्रत्यक्ष रूप से नही हांती है। समाज मे प्रत्यक्ष रूप से 
कुछ इच्छाओ की पूर्ति नही होने का कारण समाज के अपने न्यिम है। समाज अपने 
नियमी हारा कुछ कार्यो को सामाजिक तथा कुछ कार्यो को जसामाजिक करार देता 
है। व्यक्ति समाज मे रहता है । वह समाज के नियमों से पूर्णोत अबगत रहता है । 
अत अपनी उन इच्छाओं की पूति, जिनकी पुष्टि समाज में नहीं होती है व्यक्ति 
अपनी चेतनावध्था में नही कर पाता। परन्तु व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं को 
अल्ुप्त नही रहने देना चाहता | साथ-ही-साथ, इस इच्छाओं को चेतता में भी समाज 
के डर से अधिक समम तक नही रख सकता है । अत ये इच्छाएं अचेतन (एग्रल्गप 
४००७) भाग में चली जाती हैं । ब्यक्तित के अचेतन मे रहनेज्ाली इच्छाए अपनी 
पूर्ति के हेतु व्यक्ति को कार्यभील बनाती हैं | व्यक्ति अचेतन मत द्वारा प्रेरित 
ध्यवहार का कारण नही जानता है । यहाँ व्यक्ति को अपने व्यवहार-विशेष के कारण 
को समझने मे कठिताई होती है, क्योकि उसके व्यवहार के कारण अचेतन मन मे 
स्थित हैं । इस प्रकार जिन व्यवहारों का सचालन अचेतन प्रेरको द्वारा होता है, 
उसमे प्रमुख है बोलने के समय अनजाने कुछ गलती करता, किसी परिचित व्यक्लि 
के नाम के स्मरण आदि मे कठिनाई होना । अगर कोई व्यवित्त हाथ मे गिलास लेकर 
जा रहा है और रास्ते मे उनसे गिलास छूट कर दूट जाय तो व्यक्ति अपने इस 
व्यवहार के विषय से सही अवश्य बहता पाया जायगा कि यह ययोगवश या अन- 
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जाते द्वो गया । परन्तु यदि ब्यक्ति के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाय तो स्पप्ट 
मालूम द्वोगा कि व्यक्ति के इस व्यवद्वार के पोछे ही कुछ रहस्य है । व्यवित के व्यव 
हार के रहस्य की जानकारी अचतन मन के विदलेषण से सम्भव है । 

मनुष्य एसे अनेक काय करता पाया गया है जिसका सचालन अवतन भरे रको 
दारा हीता है , गत महाँ स्पष्ट है कि अचतन श्रेरक्त ((0५एा३८0003 गाणगात्टो 
भी व्यक्ति को काय करने के लिए प्रेरित करते हैं। 

श्र रक बत्तियों का सघष 
(6%कागल ती कण ०३) 

व्यक्ति के अन्दर कियाशील हर एक प्ररक (](०07९6) ध्यकित की क्रियाओं 
द्वारा अपनी सन्तुष्टि (5854०8707) चाहता है। जब कई एक भ्रेरक दाक्तियाँ एक 
साभ ही यह चाहने लगती है कि सबसे पहले मेरी संतुष्टि कर दी जाय, तब सबसे 
पहले मेरी जैसी अवस्था मे व्यक्ति के मांनस (.#धा्त) में संघर्षे उठ खडहा होता 
है। यह सपप विभिन्न इच्छाओं अथवा अरको के दीच होता है॥ मानसिक सधप 
नम 60णी०छ) रो द्वी म रणा संच  ((०शी।०/ 06 ४0/769) कहा 
गया है । 

जब अविवाहित युवक के सामने यह समस्या द्वो जाती है कि बह छ्षादी में 
अच्छा दहेज ले या अच्छी लडकी तत्र उस समय उसके मानस मे दो प्रमुख विरोधी 
अरकाजितियाँ (24007१४४08 [०7८८३) संघप करती होधो है ठमा तप के छि् 
जाने पर भारम्भिक श्र रक शवितयाँ धेदा इससे शम्काधित अन्य श्र र+-शरज्िव्याँ भी 
वियाशील हो जाती है । एफ मोर एक श्र रत्र शक्ति के अनुसार बह यह सोचता है. 
कि क्षादी सो मुझे आखिर लडकी स ही क रनो है जिसको अपनाकर जीवन भे सारे 
सुख-ढठुख से साथ-साथ हँसना रोना है । अस्तु लडकी तथा उसके ग्रुणों का अधिक 
महत्त्व देना चादिए। आखिर मे बोई दृकान का खिलोना तो नदी णो रुछ ठीकरो 
पर अपन की बिक जान दू कि जो चाहें खरीद कर झोल ने दास ल। मुझे मेरी 
इंइछा की सड़कों धाहिय ददज मही। रुपय तो यहत पानी जले है आज है कत 
मही परन्तु पत्नी जीवन भर को निधि जो टहरी । 

सारप-साय दूसरी श्र रक परडित उसे यह सोचते पर मजबूर कर देती है कि 

मैं भी क्तिना नीच हू । माता पिता की छोटी सी इच्छा भी पूरी सही कर रद्दा है । 

डहाोने मुत्त णम दिया है पाता-प्रोसा है प्रा लिखा कर योग्य दनाया है। आज 
मैं जी बुध्च हैँ उस्हीं के कारण हो पाया ट्र। गर्मी ज़िसी दूसरे मै तो कौर सहायता 
श्री यही ॥ फिर आज यदि मे अपनी अमितापा ते कारण भरोंक्षारी में बुछ्च दहज 
साँग दी रहे हैं तो इधम सुत्र एतराज क्यों उसका सुदपर पूर्ण अधिकार है। वे मेरे 
ऊपर जितना बाड़े रढ्वेज ले जिसम चाहें सरी थादी बरा दें मुग बोर आपत्ति 
मद्ठी होनी बाहिए । 

बह फ़िर सोचता है--- साया हि सादा रिचाजी शा मुझप्रर अधिकार है पर 


र्श्श्‌ 


बे तो जीवन-भर भेरे साथ नही रहेगे । साथ सो रहेगी वह लडकी जिससे मेरा 
विवाह कर देंगे । अस्तु, अच्छी लडकी से सम्बन्ध जोडना ही ठीक है। पैसे तो 
पिताजी की अभिलाया की पूत्ति करने के लिए हैं, में कमा कर उन्हे, वे जब तक 
जीवित रहेगे, दे भी सकता हूँ । में गलती में हू' | पैसो का महत्त्व आदमी से अधिक 
“ आँकना भूल है, मुझे दहेज नही चाहिए । 
खसहसा इन प्रेरको से सम्बन्धित एक नयी प्रेरक-शक्ति आ जाती है--- “परन्तु 
अगर पिताजी मेरी शादी में दहेज नही लेंगे ते फिर अगले वर्ष वहन की शादी मे 
उन्हें दढ्रेज देने मे बड़ी कठिनाई होगी । वे भी तो कोई सेठ साहुकार नही । उन्हे 
कितना दु ख होगा । दहेज के अभाव में हो सकता है, मेरी वहन को योग्य वर प्राप्त 
त हो सके । सभी लडके तो बिना दहेज के शादी करने को तैयार नही होते । उस 
दित मेरी वहन भी रोयेगो, माँ तथा पिताजी भी, और मै--ये सब किन आँखो से 
देख सकू'गा । माना कि दहेजवाले जगह पर विवाह करने से मुझे अच्छी लडकी 
नही मिल रही । परन्तु क्या मैं अपने प्रिय बहन, माँ अथवा अपने वृद्ध 
पिताजी के लिए इतना भी त्याग नही कर सकता ! दहेज लेने से परिवार के बहुत 
लोगो को सुख मिलने की सम्भावना है । तो क्‍या अपने थ्यारे परिवार के लिए मै 
इतना भी दु ख झेल नही सकता | आखिर दहेज के साथ-साथ यहाँ भी तो मुझे 
एक पत्नी मिलेगी ही, कोई मिट्टी को म्रत थोडे ही होगी । घनी बाप के घर की 
बंटी है तभी त्तो बे लोग इतने रुपये दे रहे हैं---तही, मुझे दहेज चाहिए--घर वाले 
मेरा निर्णय सूनेंगे लो कितना खुछ् होगे । परन्तु क्या मेरा जीवन सुखमय हो सकेगा 
““कभी ! उफ, कुछ समझ में नही आता, क्या करूँ, क्या नहीं करू ॥7 
पाठको ने ऊपर के छोटे-से दृष्ढास्त मे यह देखा कि परिस्थिति-विज्येष उत्पन्न 
हो जाते पर किस प्रकार कुछ विरोधी पूरक शक्तियाँ एक साथ ही अपनी-अपनी 
सन्तुष्टि के लिए क्रित्राओल हो उठती है और मनुष्य किस प्रका< किसी एक पक्ष में 
निर्णय करने मे असमर्थ रहता है । मनोविज्ञान में इन्ही विरोधी प्रेरक दावितयों के 
इसी प्रकार से मानस्रिक सन्नर्ष को प्रेरणा सघर्ष ((:००४६॥०६ छएई ए00५6७) कहा गया 
है । ऊपर के उदाहरण में दिखलायी गमी परिस्थिति मे दो प्ररुख विरोधी प्रेरक- 
जक्तियाँ काम कर रही थी --(अ) 'अपने सुख की भ्राप्ति की प्ररक-शबिता! तथा 
(व) “परिवार के सुख की प्राप्ति चाहने वाली प्र रक-शक्ति! | यह तो एक छोटा- 
सा उदाहरण है| पाठक अपने जीवन में ऐसे अनेक श्र रणा-सघर्षों का अनुभव कर चुके 
होगे अथया करेंगे । 
सबर्प का कारण निफे घिरोधी ([77्00070209/७) प्रेरक-शक्तियो का एक 
साय मनुष्य के मानस से ब्राकर टकराना दो नही है, इस सचपे का कारण बातावरण 
द्वाश उत्पन्त ऐसी रुकावर्टे भो हैं जो क्रियाओल प्रेरको की सच्तुष्टि से बाघा पहु- 
चाती हैं। वही कारण हे कि काम प्र रक (5७४ ॥70052) की सन्तुष्टि की क्रिया से 
सामाजिक बन्‍्चनों (5००७ ६४७००) को ऊंकर मनुग्य वे मानस मे इसने अधिक 
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चधप उपस्थित होते पाये जाते हैं । भ्नुष्य जब जहाँ जिसके साथ भाह अपने 
काम प्रेरक (565 70096) की सतुष्ठि धार्मिक, सामाजिक आदि अतिब'धों के 
कारण नही कर सकता । 

साथ साथ मनुष्य बी सानस्तिक अपवा जझ्ारोरिक श्रद्धि भी इस प्रकार के 
मानसिक सथघर्य का कारण बन जाती है । एक अल्प दुढ्धि का ([.8ण पछाईश॥३०७०४ 
07 60|) व्यक्तित कुडल दाथनिक अयवा बज्ञानिक न हा सकने के क्षोम (फ्राड 
807) के कारण मानसिक सभ्यध से पीडित हो सकता है ! 

प्रर्कों क सघप का समावान 
(#९३5००ध०४ ० 2०रग्रिल ) 

विभिन प्र रकी के बीच हुए संघप का समाधान या तो ॥(7) चैतम दुतर 
(९०॥5०००३$ /९एथ) पर द्वोता है या (7) बच्तनव स्तर ((प्राण्र5८/005) ]6एटा पर | 

(0 जचतन स्तर पर अ रकों के सामत्यान (॥१८5००४०४ ० ०07० # 

चाह ९१७0१5८003 ०एट)--पहुँ व्यक्ति को विम्तलिखित अवस्थाओं से गुजरना 
पडता है. (क) विचारणा अथवःर तर्क वितक की अवस्या (5८8० ०९ ८७८८०४००) 

(स) निर्णय की भवस्या (988० ण 7८007). (ग) संकल्प की अवस्था 
(588० णी कब्डणएत्तणप), (घ) उद्दोब्य की श्ाध्ति क लिए कियामों का अक्टीकरण 
(0ए०च फष्केडरशण्प्रप्यों डॉबट्ट) तथा ड.. वर का समाधान और उद्दक््य की 
प्राप्ति (२०३०फ्र्णा ० ०प्री।0६ बचत 4 ५बफाप८ा६ ०? बर)। 

उपयु क्त सभी अवस्थाबों का विवरण नीने अह्तुत है “८ 

(के विज्ञारणा अथवा तर मिलकर की मषत्या (३८७० ० 9०॥७८८ब५०ा) 
--पत्नी असवा वहूण की समस्या काले उदाहरण स यह स्पष्ट है कि णन विरोधी 
औरक-पाफ्नियाँ एक साथ उपस्थित हो जाती हैं तब भनुष्य के मानस में किस अकार 
सर्वी वितर्क होने लगता है। यह अवस्या किसी निश्चय अथवा निणय पर पहुँचने 
के धूब की अवस्था में होती है। इस अवश्था मे व्यवित भिन्‍ने भिस प्र श्क शक्तियों के 
साभ पूर्व उनमे हवानियों पर भिन्न भिन्‍न दप्टिक्ौणो स्त॒ विचार विमर्थ करता है 
औरको के मिन्‍न सिन्‍न पहलओों पर सोच विचार करता है। 

(छा) निगम की अवश्या (50986 ० 70८टश४०४)--यहे अवस्था तब आती है 
जब व्यवित विरोधी प्र रक-४क्तियों द्वारा सपस्थित मिन्‍न मिल विकल्पों (#शधि 
व्वर्ए०४) ये से किसी एफ की सन्तुष्टि के लिए निश्चिय रुप से वन होता है । इस 
किया को निणय करना कद्दते हैं तथा इस अवश्या को मिथय की अवल्या (5280 
ग॑ ल्लशठप) बहते हैं। निर्णय हो जान के बाद एक ही प्र रक शक्ति चेतना के 
केन्द्र में रह जाती हैं जिसकी सम्तुष्टि बरना व्यक्षित अपने लिए अभीष्ट माचता है | 
अन्य विरोधों प्रेरक शक्ितियाँ दव जाती हैं तथा घीरे भीर अधचतन [5090074- 
क्ष०७३) पूर्व अणदन (ए40074८0004) मानस मे चली जाती है । 

अनेक सतक-विंतह्े के बाद जब युनत्र यह निणय कर लता है कि वह दहुण 


श्ट 
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नही लेगा तब सारे विकल्‍प (&(०77०0ए«४) उसकी चेतना के केन्द्र से धीरे-धीरे दूर 
हो जाते है | व्यक्ति अन्य विकल्पों का परित्याग कर देता है। 

सेकडूगल (3/०००ए९४०१) के अनुसार व्यक्ति प्रेरणा सघर्ष की अवस्था 
उत्पन्न होने पर उसी प्रेरक-विज्लेब को सन्तुष्टि करने का निर्णय करता है जिसके 
करने से उसे अपेक्षाकृत अधिक जआस्मसस्सान के स्थायी भाव ( 8लञ-768वताए8 इ्या।- 
7069 ) की प्राप्ति की सम्भावना प्रतीत होती है । 

(ग्र) सकल्‍प की अवस्था (5082० ०6 ॥२८४०७४४००))--सकल्प की अवस्था 
का महत्त्व इसलिए बढ जाता है कि हो सकता है, सकल्‍प के अभाव मे व्यवित किये 
गये अपने निर्णय के अनुसार झ्ौछ्ाता से कार्य करना न शुरू कर पाग्रे। सकल्प उसे 
अपने निर्णय पर डटे रहते एव उसे कार्य रूप मे परिणत करने मे सहायता प्रदान करता 
है। इस अवस्था में युवक मे--मैं दहेज महीं लूगए--का दृढ़ सकल्प देखा 
जाता है। 


(घ) उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओ का प्रकदीकरण (0ए८४ एथा४- 
शण०णाक्ष। ६४8४३) --लिर्णय पर पहुंचते ही व्यक्ति के सामने एक मिश्चित उद्देश्य 
भी चला आता है तथा सकल्प के फलस्वरूप व्यक्तित उद्देब्य-प्राप्ति के लिए प्रकटित 
क्रियाए' करता है। युवक अपने उपयुक्त संबाल्प के अनुसार क्रियाएँ करता पाया 
जाता है। यदि एक प्रकार के व्यवहार से उद्देश्य कौ प्राप्ति नही होती है तो दूसरे 
प्रकार के व्ययहारों की आवश्यकता होती है । 

(5) उह्दं श्य को प्राप्ति (8६धवाघ्ाणथा( ० ६0) --अन्त में इस क्रियाओं 
का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है तथा उसे 
सतुष्टि मिलती है, जैसे -- प्रुबक्त फा बिसा बहेज लिए योग्प लडकी से घिचाह का होना । 

ब्यक्ति मे किसी अभाव की अनुभूति से लेकर उहँं श्य की प्राप्ति के बीच को 
इन सारी अवस्थाओ तक की क्रमवद्ध-श्व खला (898(७0800 5०५४०००७) का ज्ञान 
ऐच्छिक क्रियाओं वे अच्यभ्रन के निए आवब्यक्र है। 

(४) अचेतसल भानस द्वारा सानसिक सघर्षो का समायान (२6४०[७ा०णल 
रैशलाह। ०णाविएं 9५ प्वा००फ६ट८णा$ ग्रा०्णाघाड9 ) ---अस्त में यह बात ध्यान मे 
रखनी च'हिए कि एक समय मे उत्पन्न भिन्न-भिन्न क्रियाशील प्रेरको अथवा इच्छाओ 


#के चोच आपसी सघर्ब (0०ाशा० 67 //०9४८४) का समाधान प्राय दो प्रकार से 


होता है-- (१) हमारी चेतन (८०78०००७७) मानसिक अवस्था ह्वारा तथा (२) 
हमारी अचेलन ( ए7००ग८७००8) मानसिक अवस्था द्वारा । 

ऊपयु क्‍त उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि हमारा चेतन मानस क्स प्रकार 
पं रक-सघर्षो का समाधान कर पाता है 3 

परन्ठु, अचेतन-मानस हारा किये गये मानसिक सघर्णों के समाधात का ढग 
कुछ दूसरे ही प्रकार का होता है। यह किस प्रकार सधर्षों का समाघान कर पाता 
है, इस बात का पता स्वय व्यक्ति को चेतना को भी नही लग पाता है। फिर भी 


२१८ 
यह समाघान व्यक्ति को प्रेरक-सधष से छुटकारा दिलाने एब उत्तके मानसिक स्वास्थ 
(2ब्याश परढछधा) को बहुत कुछ बनाये रखने के लिए क्षावद्थक है । 


ऐसा प्राय देखा जाता है कि एक कम पढ़ने वाला छात्र जो किसी विषय मे 

फ्रेंल कर गया होता है अपने मित्रों अथवा अभिभावकतो से जा जा कर नहता है कि 
शिक्षक ने सवाल ही ऐश चुना था कि हम फेल कर मये अथवा शिक्षक बड़ 

पररपादी थे। मैंने तो बहुत अच्छा लिखा परन्तु उन्होंने मुक्ष जान वृक्तकर फेल 
कर दिया या मेशी तकदीर में ही फल करना था, नहीं तो मैं फ्रेल कभी नही 
करता । 

ऐसा कहते समय छात्र प्राय” यह नहीं सोचते कि उन्होंते परीक्षा फे लिए 
बारी हो बहुत कमर को थी--साल भर में अत्यधिक समय उोने खेलने मे ही धगा 

॥्था। 

यहाँ परीक्षा में फेल होन पर उनके अन्दर एक मानसिक सबर्ष उत्पन्न होता 
है। एक ओर उनका अहुम्‌ (2०) अच्छे जंको ते पास करने अपने प्भुत्व को 
स्थापित करना चाहता है तथा दूसरी ओर अच्छे अक नही प्राप्त रर सबन के 
कारण उनके जहम्‌ को एक ठेस क्षयती है। अपनी हीनता को वे अपने चेतम मानस में 
स्वीकार करना नही चाहते ( यदि वह अपनो चेतन में इस धात को स्वीकार कर ले 
कि वस्तुत वह अपनी अग्रीग्यता के कादण ही फेल कर गया है तो उसका खहम्‌ हा 
सतुष्ट नही होता । अस्तु ब्राय वह अपनी इस अयौग्यवा को स्वीकार करना नहीं 
चाहता । 

उस छात्र के अचेतत में दो अपन उठते है--क्या यह खत्रती अयोग्यता को 
सचमुच स्वोकार कर ले? अयवा, "किसी और तरीके को जपता कर अपगी 
अयोग्यता को छिपाये रद्दे तथा अपने जह़म्‌ की भी संतुष्दि करे। यदि वह खपनी 
अयोयता को स्थपीोकार कर लेता है तो उसके अहुम्‌ की सतुष्दि नही दो पायगी 
इसलिए भी कि थदि समाज के सोग उसकी अयोग्यता को जान लेंगे धो लोग उत्ते 
युर समइझनत सर्गेगे। ऐसी अवस्था में छात्र के अवेतव मानस में ऐसी ' प्रक्रिया 
(27००४४$) उत्पन्न होती दे जो संघर्यों के घमाघात में सहायक है तथा जिसने 
दारा छात्र के अहम्‌ की यथासम्भव सचुष्टि भी आप्त होती है। फल यह होत। 
है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बनीं रह्‌ गयी और स्दय अपने में किसी दोप की 
स्वीकार भी नहीं करता पढ़ा | समाधान की अगभिया को रेशनलाइवैनन (राणा 
आड्यगा) को संज्ञा दी गयी है ॥ 

छात्र जब यह कहता है कि' शिक्षक ने जात कद पतपात के कारण मुझे फेल 
कर दिया है नहीं तो मैं कमी फल नही करता तब उसका गहना रेशनलाइजेशन 
की अचेतन अ्रक्रिया का पल है। इसके द्वारा छात्र अपने दोष (अयोग्यता) वो 
स्वीकार नहीं करता एवं ऐसा गह वर समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बपयाये रख कद 
अपने अद्वम को यवात्वम्भव क्षानुष्टि प्रदान करता है। 


र्श्र. 


रेशनलाइजेंशन के और कई एक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैसे--व्यवितः 
का यह कहना कि “मैने तो अमुक नौकरी पर लात मार दी वरन्‌ उस नौकरी को 
पाना तो मेरे लिए बायें हाथ का खेल था ।? अथवा ऐसा कहना कि “ मुझे तो तीन 
लाख रुपये की ठेकेदारी मिल रही थी। मगर मैंने सीचा कि /ठिकेदारी का काम 


बेईमानी का काम है। सब ठेकेदार चोर होते है। चोर के साथ कौत चोर 
बनने जाय ॥7 


इसी प्रकार कम्पेन्सेशन (00फएथबथा००) , प्रोजेक्शन (ए7०6०७०४)+- 
सबलिमेशन (800॥78&0०४ ), रिप्रीशन _([९७०४०5४०७) इत्यादि कई और भी 
अचेतन मानसिक प्रतिक्रियाएँ है जितके द्वारा मनुष्य के मानसिक सघर्षों का समाधान 
हो पाता है ! 

जो लडका पढने मे अच्छा नही कर पाता है वह एक अच्छा खिलाडी हो जा 
सकता है जिप्के कारण लॉग खेल के क्षेत्र मे उसकी काफी तारीफ करते हैं। अत 
लडका अपनी पढाई की योग्यता की पूर्ति (0007ए208४8७०॥) एक अच्छा खिलाडी 
बन कर करता है । उसी प्रकार जिस लडके के माता-पिता अथवा शिक्षक आदि उस 
पर ध्यान नही देते है उस लडके के मस्तिष्क मे होनता ([र्मा०त०षा०) की भावना 
जग जाती है जिसके करण उसमे मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। उसके मानसिक 
सथर्षो का समाघान प्राय इस प्रकार भी होता पाया जाता है कि घहें लडका एक 
बहुत बडा जैतान, पाक्िटमार, चोर, इत्यादि निकल जाय । इन क्रियाओ द्वारा बह 
अपनी हीनता की भावना अतिशय पूएलि (07०० 000फथए४४५७०४) दूसरे क्षेत्रों भे 
कर पाता है जिप्तके कारण लोगो का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं 
रहता । 

प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि ज्यवित मे स्वय जो दोष है अथवा दोषपूृर्ण 
विचार है श्न्हि उसका “अहम' (78०) स्वीकार नही कर पाता है, उन दोषी (#आध-- 
800७ एग४ए97०ए७पं 70०95) अथबा दोषपूर्ण विच्ाारो को वह दूसरो पर आरोपित 
कर देता है | उबाहरण के लिए मान लीजिए “'क' ख' से नफरत करता है तथा बह 
नही चाहता कि “ख” उससे मिलने भी आये । अब उसके मस्तिष्क में संघर्ष उत्पस्त- 
होता है कि किस प्रकार वह नफरत भी करे और उसकी यह नफरत जाहिर भी न 
हो। ऐसी अबसस्‍्था मे उसमे प्रोजेक्शन (?70[००४०४) नाम की अचेतन प्रक्रिया: 
(970०८४४) द्वी ) है जिसके कारण “क” ऐसा कहते पाया जाता है कि ' देखा न 'ख” 
तो झुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझसे कभी मिलने भी नही आाना चाहता” | 
“बह तो मेरा छुइमन बस गया”, अमुक को में तो फूटी अआँखो नही सुहाता” इत्यादि- 
प्रोजेक्शन के उदाहरणस्व॒हूप है | 

इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को कला की: 
उपासना (जैसे--कविता, कहानी, सगीत, नृत्य इत्यादि) अथवा वैज्ञालिक अनुसन्धान: 


बज्‌२० 


व्थथया है अन्य किसी एसे काय मे लगा देंता है जिसे समाज बहुत अच्छा अहता हैं 
(डप्शायाओाणा)) ।._ मनोवज्ञानिकों का कहम्य है कि ऐसे कार्यों के पीछे कुछ अतृप्त 
अरक अपना इच्छाओं ( एप्रबबधाा०० ०००४४) जैसे यौन प्राप्ति प्रतिष्ठा 
(8८४ 7<००ड्रपाप्रण्य) भादि का संबष ही चिपा होता है. जिन समर्षों' का समाधान 
उप्रयुक्‍त व्यवहारो द्वारा परिलक्तित होता है । 

अवैतय मानव द्वार सम्पादित ऐसी महत्त्वपूण कियाओं की विशेष यास्या 
असामान्य मनोविज्ञान (सै0प्रणाग्रावा ऐ39०/००४४) के सिलसिले में विद्यार्थी 
अधिक पढ़ेंगे। 


दूसरा अध्याय 


सी बना 
(.€थगा४ए१) 
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६ परिचय-सीखने की क्रिपा की दो आवश्यक बाते--व्यबहारों मे 
परिवर्तन या परिमार्जन तथा परिवर्तित एवं परिमाजित घ्यवहारो का 
स्थायीकरण । 

सीखने की परिभ्ाषा--सीखना तया परिचलंसो से अन्तर । 

छिक्षण-बक्त की बिश्वेषताएँ । 

सीखने का सिद्धान्त - थार्नडाइक का प्रयत्त और भूल का सिद्धान्त- 
थॉनेंडाइक फा बिल्ली तथा चूहे पर प्रयोग --थानेडाइक के सीखने के 
नियम--असभ्यास-नियम तथा इसकी आलोचना-प्रभाव-लियम तथा इसकी 
अग्लोचना - तत्परता का नियम ॥ 

सूझ फा सिद्धान्त --कोहलर का छडी तथा बॉक्स-समस्याओ पर 
प्रयोग---सूझ द्वारा सीखने की दो आवश्यक बातें । 

पावलद का सम्बन्ध-प्रत्यावत्तंज का सिद्धान्त -पावलव का प्रयोग, 
सम्बन्ध श्रत्यावतंव के लिए कुछ आवश्यक वाले -- मनुष्य पर किये गये 
कुछ प्रयोग -- वाटदसन का अश्रयोग - सम्बन्ध-प्रत्यावतेल-सिद्धान्त की 
समालोचना । 

सीखने फी खिधियाँ - आशिक अयवा पूर्ण रीति', (विराम अथवा 
अधिराम चिछि', पुर निरीक्षण एवं आवृत्तिकरण विधि', “रट कर 
अथवा समझ कर सीखने की विधि' तथा “उद्ृ शयपूर्ण एबं अनायास 
सीखने की विधि ।” 

मनुष्य एव पशुओ के सीखने मे अन्तर 
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अपने वातावरण से अपना सम्यर्क अभियोजन करने के लिए भनुष्य को सोखने- 
को आबवद्यकता पडती है ॥ एक सामाजिक भाणी होने के कारण मनुष्यों को पढाई- 
लिखाई, ज्ञान विज्ञान के अतिरिक्त अपने समाज के रस्म-रिवाजो, रहन-सहन आदि 
सब कुछ सीखना पडता है। केवल मनुष्य नही वरनू अन्य प्राणियों को भी सीखने 
की आवद्यक्रता पडती है। इसी सीखने की क्रिया का श्रज्नाव है कि सकंस के 
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श्श्र 


जीव-जन्तु आएचर्यजवक काय करते चजर आते है। 'सोखने' की किया द्वारा प्राणी 
के व्ययद्वारों त्रयरा अनुमृत्तियों मे अप्रेश्लाकृत स्थायी प्रस्वितन एवं. परियात हो जात 
हैं। परन्तु व्यवह्वरों के सभी परिवतेनों को सोखने को सज्ञा नही दे सकते । मनों 
बैज्ञानिरे के अनुसार किसी भी क्रिया को सीलने की सज्ञा देने के लिए दो वाती का 
च्डोनर जरूरी है - 

सोखने की किया की दो भ्रावश्यक बाते 

१ यबहारों में किसी प्रकार के शिक्षण के कारण यरिववन अधवा परि 
"मार्च का होना ([090ड00. णक्राएच्ड 300 क्रा०तीटकशाण व 6 फच्ीशशणा' 
+6०० (0 धाम) -- यह घिक्षण कियी व्यक्ति विशेष ह्वारा हो सकता है अधवा 
शखातावरण विशेष में आणी के अदर उत्पन्त अपने अनुभव द्वारा हो सकता है या 
दुध्रो व व्यवद्षारों के अनुकरण हारा हो सकता है । अगर ऑफिफर' अपने चपराती 
को सपय पर आधे का आदेश देता है और यदि घपरासी दूसरे दित से लगातार 
ठीक समय पर थाना प्रारम्भ कर देता है तो व्यवद्वार के इस परिवतत को हम 
अपक्ति विधेध के शिक्षण (7:०0) ढारा उत्पन्न मानेंगे ।  शिक्षर्कों का पढ़ाना 
खिसाना या सिखलाना इस विषय के सुन्दर उदाहरण हैं। ये परिवर्तन प्रगतिशील 
(0)7०णा०) द्वोते है और मही कारण है कि इन क्रियाओं मे धीरे-धीरे सुधार एंव 
िपुणता आतो जाती है / दूसरी तरफ जीवच में ऐसी परिस्यितियाँ भी आती हैं 
जिनमें मिना किसी »प्रक्ति मि्ेष के शिक्षण (7रबण्णण्ठ) के ही श्राधियों के व्यवह्षार 
मैं अपने अमुभवों के आधार पर आप से-आप परियतन हो जाते हैं ॥ एक दिन गमें 
दर मे मुह डालने के अनुभव को प्रतप्त कर लेने वर मिल्‍ली स्वत” अयने अनुभवों से 
शह शिक्षण प्राप्त कर लेती है कि गम दृध में मुह सही डालना चाहिए। दूसरे दिन 
हे बह गर्म दूध से मु ह नहीं डालना सोल जातो है। उसके व्यवद्दारों में नया 
सरिवर्तन हो जाता है ! 

२ हसन पर्रियर्शित एवं परिमाजित व्यवहारों का स्थाधोकरण (]रेशलाधाणा 
जी ९ जा87ए९6 ॥0070८4 ७८॥४७४०४०)--व्यवह्वारों मे जो परित्रतन होते हैं 
उन परिवतनों वह स्थायी द्वोना सीखने के लिए आवश्यक है। अगर चपशासी दो 
एक दिन ही सपतय पर आता है जोर छिर पहले की तरह देर से आया शुरू कर देता 
है भधवा अगर बिल्ली फिर उत्त गम वृध में भू हु डालती हुई पायी जाती है तो हम 
अहेंगे कि छपरासी ने श्मम पर ऑफिस आना नही सोखा है थयवा बिल्ली यह नहीं-” 
जाने पायी हि गम दूध में मु द नेदी डालना चादिए ॥ अम्तु नये व्यवद्वारों व! प्राणी 
वियेष मं अपलाकत स्थायी [72८9४४८9 ए?ट7027%0॥) रूप प्रहणा फदना सोलने 
के निए आउ”ग्रक है ४ हे 

प्र सारे परिवर्तेक दाठावरण स श्राणी का उचित अधिवोजन कराने के दृष्टि 
न्कौण दे होन हैं 4 

अग सौखते की किया ने लिए निम्नलिखित बातें अथुख हू ६) वातावरण 
हे जषियोजन (4०7 ;एच्र्टप८) भी आवश्यकता. (४) अभियोंजन के लिए दिये गये 


श्र्३ 


व्यवहारो मे प्रगतिशील परिवतेत अथवा परिमार्जन, (77) इन परिव्तेतों अथवा 
'परिमार्जनो, स्थायीकरण तथा (7ए) किसी प्रकार के शिक्षण (प्रशाणाष्ठ) का 
अभाव । 


सीखने की क्रिया मैं व्यवहारों के परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के 
शिक्षण (पथ) की आवदयकता इसलिए आवध्यक मानी गयी है कि प्राणियों 
के ध्यवहारों मे परिवर्तत अथवा परिमार्जत परिपक्‍वता ((४णा०७४०४) कौ प्राप्ति 
के कारण भी हो जाते है और यह परिवर्तन (7878०) अपेक्षाकृत स्थायी 
(ए०ब0५७७ एकपपराधा०7 ८) भी हो जाते हैं, जैसे--तवजात शिशु उठकर बैठने 
में समथ नहीं होता है, परल्तु जैसे-जैसे उसके शरीर के भिन्न-भिन्न अगो मे ।क्ति 
आती जाती है, बैसे-बैसे वह्‌ चित्त लेटने की..#वस्था से पट लेटने की अवस्था में 
हो जाता हैं और फिर धीरे-घीरे बैठना भीझुरू कर देता है। परन्तु इस बैठने 
की क्रिया को हम मनोबिश्ञान के दृष्टिकोण में सोखना/ तब तक नहीं कह 
सकते है जब तक कि उस क्रिप्रा को अपनाने का शिक्षण (2078) नहीं दिया गया 
हो। छ्यात से देखने पर स्पष्ट मालूम पडेगा कि इस क्रिया में शिक्षण और परि- 
पकक्‍वता दोनो कुछ इस तरह शामिल होते है कि एक फे प्रभाव को दूसरे के प्रभाव 
से एकदम अऊरूग कर लेसा बहुत कठिन है। जब बच्चा ठीक-ठीक बोलना सीख 
लेता है तो इस पर जीभ एवं कण्ठ के नीचे स्व॒र के तारो (५००४ ८४0768) पर 
परिपकवता का काफौ असर पडता है। साय-स्ताथ बच्चे के स्नायुमण्डल (]प९एए०05 
39डॉंशा)) में घीरे धीरे परिपक्‍्रता आती जाती है जिसके कारण बच्चा सीखी हुई 
ध्वनि अथवा सीखे हुए शब्दों एवं धाक्‍्य को याद रख पाता है। बोलचाल मे भाषा 
के शुद्ध प्रयोग को सीखने मे ट्रेनिंग या शिक्षण का भी उतना ही जबर्दस्त असर 
पडता है । शिक्षण ट्रेनिंग के कारण वह बार-बार दुहरा कर सीखता है तथा भूल 
में सुधार करता है। परन्तु अगर सिफे शिक्षण का प्रभाव ही सब कुछ होता तो दो 
महीने का वच्)। भी शायद भाषण करना सीख लेता | इक्ष विषय की चर्चा हम आगे 
ओऔर भी अधिक्न स्पष्ठ रूप से करेंगे ' अभी सिफ इतना समझना आवश्यक है कि 
ड्यवहयरों मं क्रिसी भी श्रकार के उन परिवर्तंनों अथवा परिमार्जनो को हम सीखना 
कहेँगे जा सिर्फ परिपवंच्रता के कारण मही हुए है, चल्कि द्षिक्षण के कारण उत्पन्न 
छुए है और: जिन्होने प्राणीविश्वेष मे एक अयेशाकृत स्थायी रूप भी ग्रहण कर लिया है । 


परिभाषा-- सीखने (.८४४॥४४) की परिभाषा निम्नलिखित ढग से दी 
जाती है -- 


+ 806 ग्रा०वीग-क्ाणा था धर फल्कब्वशण्प्र जे हि णह्ाता व5 8 
९5७7 67 ९४एथए॥०९ ((७९ ६0 5ज्या6 50६ ० घदाावए्ट) प्रताढी 5 लागत 
बता था. लक 8 बशाशा। एशाओते ० छा 99 फिछ णड्वगात्रा शताहइवप 
< (जाए! पाते (सागस ओर गिलिजेण्ड) $ 


ज्र८ट 


भिन्न भिन्न सतोपवानिएों ने सोचते ([.८्याजपष्ट) कौ भिन्न भिन्न प्ररिभावारँ 
दो हैं।१ 

दो गयी परिभराधाओं को देखन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी न सीवने 
की एच प्रपतियौव प्रछिश (0 ए८०/०७ च६ ए८०+०ढ ४) माना है।  पौयन मी 
किया मे प्राणी की धारोरिक एवं मानसित्र आवरध्जताओं का अ्मु| हाप रहता है। 
ये अधवश्ददताएं उसे सोगन के लिए श्र रित ()१०॥४3८) बरती रहती हैं॥ प्याम 
भें ब्यादुत ब्यकिति दानी पोन भी झादोरिक आवश्यहता के कारण दुए अपना जन 
आटि गो जगहों पर जाना सोय जाता है । यद्ी गारण है कि पिजद में बरश गर 
दी गयी भूषों दिल्यो पिजड़ से बाहर रसा थाता पाने हे प्रयास मे उिनहू को दि 
हिला सापता सीख जाठी हैं । 

दौर इसी प्ररार अधिर-स अधिर ज्ञान प्राप्ठ करत की उत्थुक्ता रसवमावा 
दात्र बहुत-ती नयीजमी बातें प्रतिरिय सोखता जाता है । 

सोपने म प्राथों की जाति (724८८) उच्र (&8०) सानचित्र अवस्यां (११९८ 
गांजा ०ठपरठीधगा) इत्वॉलिं वे गहरा सम्दाप है । जिस आणी का स्टायुमण्डत (८० 
१00३ 4)36८) जितना हो अधिर विरध्ित एएं जरिस ((07709८₹) है वह उपता 
ही अग्रिबन्स अधिक एवं बटित-सनक्टिन विधयों को क्षीक्रता सा एवं होक टोर इस 
में (0७:८.॥३ 579 2०८४८०८७) सौस पाता है । सांपन्याय उत पर शोशन हो 
विधि सम मादि बावादरण की अय कातों का भो कापी अप्राक पड़ठा है । 


सीखना झोर परिपकक्‍्यता 
(.व्यायांवड 274 2303007) 

अपदहारों मे धरिदर्तेत गरीर र भिन्न सिप्त असर क राहुअ विधस अएपदा 
बरिदकाता प्र निमर करते है। परिपक्व का सस्यसप अथय व्रट्प ये * रहूज दुंग 
स्वाधाडिक दशिरास से है॥. 74 सवजात विचु के हाथ पैर मे कबन राट दो हा 
हक है बा क उनमे बवित का भा अमाद रहता है जैसे जैसे सदशात थिशु मे पर 
चह़यर्ण आती जाती है बेंसजस न दस उससे हाथ-पैद ते उसरे शरीर 4 आरार 
मे दिशाम होता जाठा है शा हे घोरेन्पीरे उत्तम बाकित भी आती जाती है। इलरा 
वरिशाय यर हितों है कि बहल से स्यवहार छो पहम शत गही कहर वाला था थी 


३०% # १४303 €उचर ईरू एज! 37 जगत बच 5337 आह ३8 080 
है. 43% उड़ा वे जग. 7८४० "| हू०23 ० ३३ क्ताजहलप #िड जरा 
कट चवक ७ ०४ 4रिटादवों हि 7१ छडेश इपटज़ रूजजॉड 0ा/27७:0८ है.॥९ए फैलटय * 

५ ७८० तरा5 
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है ४८३ दब ॥५. 0७. न्-नफल्ज्प 


श्र 


पक्‍्वता प्राप्त करने के बाद व्यवह्ारों को करने में समर्थ हो जाता है, जसे--लेटने 
की अवस्था, फिर बैठता तथा घुसकता, खडा होना, चलना दोडनता इत्यादि के व्यय- 
हार। धीरे-धीरे बच्चा दौडने लगता है, फुटबॉल खेलने लगता है| 

परिपक्वता की यह क्रिया जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है । जिस समय में 
गर्भाधाव होता हैं उसी समय से परिपक्व होने की क्रिया भी झूरू हो जातो है | बच्चा 
धीरे-धौरे माँ के गर्भ मे विकसित होता है और विकास का यह क्रम जन्म के बाद भी 
चलता जाता है । अस्तु, उसका प्रभाव बच्चो के जन्म के पहले (ए&-ार्नांश ७886) 
तथा उनके जन्म के वाद (?०४-एर८४। 5०8४०) दोनो ही अवस्थामो से देखने को 
मिलते हैं। फिर भी परिपक्व॒ता के विकास पर वातावरण में अधिक वश्णञानुक्रम का 
प्रभाव मतोवैज्ञानिको ने माना है। अच्छी हवा, अच्छा भोजन, अच्छी देख-रेख 
इत्यादि का प्रभाव भी परिपकक्‍्व॒ता पर पडता है, परन्तु यह क्रिया अधिक अछामे 
वश्ानुक्रम द्वारा ही निर्देशित होती है। 

अस्तु, परिपक्‍्वता एक ऐसी लगातार होनेवाली क्रिया है जो सहज रूप से 
हमारे अ ग-प्रत्यंग के विकास के द्वारा प्रकट होती है । हमारे शरीर के अन्दर रहने- 
बाली अन्थि (58708) की क्रियाओ से इसका गहरा सम्बन्ध है जो हमे अपने बक्षानु- 
क्रम के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसीलिए जैगविल (:८छग8ए7ा) नामक दारीर- 
शास्त्रज्ञ एव मसोवैज्ञानिक ने कहा है कि-- 

+](६(एडबवणा 35 छा छात08हणाणा$ फज़ा०००४5 शंगणी वेल्ूशात$ गाए पा 


4 ए९७५ छ708वं 739 प्0०७ ६86 लय] गराए्एणराहणा ३६ 78 त&लागरएत [7 
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हमने व्यवहारो के परिवर्तेनो की चर्चा की है। व्यवहारो के फलस्वरूप उत्पन्न 
अनुभूतियों (एछप्रथा००) मे भी परिवतंस स्वाभाविक है । ये परिवर्तन परिपकक्‍्वता 
के कारण भी हीते हैं और शिक्षण के द्वारा भी। सीखने की क्रिया मे दोनो का 
प्रमुख सहयोग है। अत सीखना और परिपक्वता के अन्तर को भी समझना आव- 
इयक है ।* 

सीखना तथा परिपक्वता मे अच्चर ([/क्कराएणाए०णए 9#जण्छा 7.,0क80ाढ 
00 ]श(्लाप्ब00 ) +- 

सीखता तथा परिपक्व्॒ता में निम्नलिखित अन्तर है--- 

१ परियक्‍वता दारीर के अगो के स्व्राभाविक्र एव प्राकृतिक विकास की एक 
क्रिया है, परननु सीखना एक कृत्रिम क्रिपा है जिसका सम्बन्ध शरीर के भिन्न-भिन्त' 
अगो के घिकास से नही बल्कि उन्त विकसित अगो द्वारा उत्पन्न नये ज्यथहारो मे 
नया परिवर्तन लाने से है। शिक्षण का सम्बन्ध ञजु गो को क्रियाओ (फरण्पा०ध09) से 
है, परन्तु परिपक्वता छा अधिक सम्बन्ध अयो की रचना (5फप०या&) से है। 


२५ “पडता ॥8 ड0छ ते व शधप्रणाघढ छा 72४00956 ६0 पा तापि- 
पहछत॑ उप्ताेद्षातत5 ए९एशएटते जा बॉड उधाण्प्रातगाहइ5 जीधाट हद्वप्याए व5 
ड709 ऐ. । ]५ 7९४० णा5८ 99५ पीर चिाएाग्रागड ती प/ साएटपल 
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२ परिषश्वता कौ किया प्राणी की जाति-विशेष भर में द्राय एज ही भरी 
देखी जाती है। मनुष्य या चिय्रु अपनी उम्र की शास अवहया प्राप्त कर सने पर 
बदने सगता है दूसरी अवधह्या विशेष आने पर चलने सगता है सोसरी अदश्पा 
दिनेष धाष्त होन पर दौहन सबता है | उिसो अवरथा विशय वर बौसा गपरह्मार होगा 
यह मनुष्य-जाति मे हर प्राथी में लगभग एग जया हो दया जाता है। इसी तरद ने 
आप" समाव पमिश् विषास (८हएड/ #92० जे 00१2०फाध्ट:) जोब उस्युअप्म 
भी भ्रपनन्अपने ढ़ गस दसन या मिलते हैं। 

परतु सौसत की दिया में हम एड व्यविश से दूरारे स्यदित मे बहुत भधिक 
अन्दर (76007 तशीविव्८८) पा सफ्ते हैं. -- रैठे--१६ कप का एवं सडुता 
मैट्रिक को पोग्प्ता प्राप्ठ बर छ मौर १८ वबयं वा सश्वा आठवें थग वी थोग्गा 
भी ग्राप्त नहीं बर पाथ ) यह कभी सम्भव नही है दि मनुध्य ये रामान उप्र ने सभी 
बब्चों वा समान विच् (]ध्यय्यात8) भी हो सगे | इसतिएट १९ यधा है ति 
परिपक्तता जातोप पृरक्पता (०३) प्रशग्ण्णो>) लाती है भर मीयता 
चपकितक अभंगमानता (तरता|शतेए७( शठगाठ9/09) अथवा इग हम दस अकार थे 
बहू सकते हैं कि वरशिपावता से जातीय विशदतामों (सब0वों शोव/बशटााआ८क) 
का प्रतटीएरच होता है तथा, शिक्षण से व्पवितगंत विमिग्मताओं (!74000व| 
छलिटा८८) का । 

३ प्रिषत्रकता की जिया सगातार जारी रहता है परसु सीखने जी जिया 
ओोष-बोष म घूट भी जा सततो है। 

४ जयबित (ख्तइजा) तपा कारमाइसस ((87क2790॥ ते दफ्ए 
बठसाया है हि व्यवह्ारा गे आरब्मिग विराप्त मं परिपाततां वा ही हाथ अधिरश 
रहना है परन्तु धीरे छारे याइ मे इतरर अर्यणिर विशास के मिए विभय (कार 
पायटहों फौ मारएरजा पहने सगगी है । 

४ प्ररिभावा जगममान (्ठया) प्रिया है परखु लिशिश अधिग 
(#०ण्वृप्मा८१) है। 

€ पट शटटने की म्यादर्मग्ता सट्टी है हि शीजते की वियाओं मे पर्याय का 
किखता यहरवयर्शे रपान है. वरमग्पु परिवररतां भे अश्याए का हथान सगध्य है 

3 १रिदत्रता ने वरुण शरीर दे हर मूह शगायनिर परिष्वत होते | 
जिगते दारीर दे मिस्त मिप्त जहो की दूद्ि ४ सहावत मिली है। वहीं करारध है 
हि बौकगरबाची रोग विशाग लिमिश में अधित बॉरियककदा चर निभर कर" हैं । 
हिल डाश बार बावतादरव में हो परिचर्तवत खाता गशमक है ॥रीए हे आज 
काजाइरा दे ख्ड्ी ॥ 

८ विया डिशाण (॥ट्यत्शातड्र) हे परिवक्रता बज्क अकय ये गरजर है 
कारदु दिया परिवक्ाडा दे शिव आारणर है 7 

इफ्के अख्परों दे ह ते रा बे ऋषदिराद गढ़ी है दि उलाच और वलिवकरता में 
(विश छडएइर कर बग्दाद ही हो है। सब सो दह दे दि होतों दृध्यूहरे के पुएक हैं 


२२७ 
“-दोनों का एक-दूसरे से अन्योस्याश्रेय सम्बन्ध है । एक के अन्नाव में दूसरे के क्रार्ये 
सीोखने के व्रिकास के दृष्टिकोण से अधूरा रह जावगा। शर्तों (इगा००), ऋज 
((%ए०५०) , स्टोन (80786), गेसेच (06७७) इत्यादि द्वारा किग्रे गये प्रयोगो ने 
इन दोनो के आपसी सम्बन्ध पर काऊ़ो प्रकाश डाला है। एक बच्चे को साइकिल 
चलाने की लाख ट्रेनिंग दी जाय, फिर भी जब तक उसके पैर लम्बे तथा परियक्‍व 
जदी होगे, तत्र तक बह साइकिल चलाना नही सीख रूकता । ठीक इसके विपरीत, 
अगर किसी के पैर परिपक्व हो गये हैं तो इसका अर्थ नही कि बह साइकिल चलाना 
बिना शिक्षण एव अम्यास के ही आप से आप सीख जायगा । ठीक यही बात 
देलीग्राफी, टाइपराइरदिंग, सूत कातना, दर्जी का काम, खेलने इत्यादि कार्यो को 
सीखने भें स्पष्ट मालूम पडती है। 
अर्थात्‌, सीखने के लिए शिक्षण ओर परिप्वव॒ता दोतों चाहिए। दोनो की 
सहायता अनिवायें है । हिलगाडे (पाा्ठआ०) की निम्नलिखित पक्तियाँ इन दोमो 
के सम्बन्ध पर बहुत स्पष्ठ प्रकाश डालती है--“एछ०7 थीएनाए8 ॥8बग78, 6 
+ज०, एथाएाए गाते फर्धाफाबधजा, डणपात 8० एडट०फला वाद बात उतढ्ता 
जशाब्रगाध्वे ००फरीर छाए खियााशफ्राए थाप॑ह०एछफणाह्ट पा छा0०855 ए घाल 
या 
*शिक्षण-बक्त | 
(॥.०गणाएडड 0फ़र७०) 
सौखने की क्रिया में होने वाले उत्तरोत्तर विकास का सनोवैज्ञानिको ने ग्राफ 
(6:290) पर अज कित करके देखा है । इतमे जो वक्त (2०7५७) बनता है, उसपे कुछ 
अपनी विशेषताएं वर्तमान रहती है । 
किसी क्रिया को करना जब व्यक्ति सीखता है, उसके लिए जैसे-जेसे वह 
अधिक से अधिक अभ्यास (7०:०४८) करता जाता है, वैसे-वैसे उसके सीखने की 
क्रिया मे निपुणता देखो जोती है । बढती हुई यह निपुणता कई तरह से प्रगट हो 
सकती है. (१) धत्पेक प्रयास मे गलतियो के होने की सातञ्रा मे कम्ती होता जाना 
(ऐेढवपछणा पा 8 छयठणमं ० टाएणाड फ्रथव॑८ एल 078), (२) प्रत्येक 
प्रयास मे अपेल्ाहुल पिछले प्रयास से कम सम्॒थ लगना (ए०तंप्रव्मणा गा फाढ तंप्रा- 
2०0 णीं धार 8६०7 एक पा8) ओर (३) प्रत्येक प्रयास से, उपादान से, ऋमणश 
अभिवृद्धि होता जाना (एाल्रल्ापढ्मां पा धार 079ण गब्त6 एल धधबा ) 
इत्यादि 
मान लीजिए कि आपने एक व्यक्ति के ठाइपराईरटेग सीखने की क्रिया का 
अध्ययन वरना शुरू किया | वह वरक्ति किसो प्रकार अक्षरों का टाइप करना सीखने 
(7.6७०7० ॥७७॥।) के बाद शब्दों को (२००-४४७७५६५) फिर भुहावरों और घाक्यो को 
(ए07956 ५१4 56०॥४ए८४ 0४७॥) दाइप करना सीखता जाता है--इसक्रा अध्ययन 


कर रहे है । 
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पर्यटन (कश0त जथ०१०८७१४) अथवा किसी प्रोरक वृत्ति ([४०प९०) के अभाव के 
कारण इत्यादि । 

फिर सी यदि व्यक्ति सीखने का अपना प्रयास जारी रखे तो वह पठार 
(ए8थण ए०ड्टाणा) को पार कर पुन सोखने की किया में तरक्की करता पाया 
जाता है। पुन उसके द्वारा टाइप किये गये शब्दों का उत्पादन बढ जा सकता है। 
परन्तु इसके लिए सीखने की नयी विधियाँ (7र८छ ०" वंग्राएएएए2त॑ पाढप्रीकत8 ० 
0क््णाएट्टठ) एवं नयी प्रोरक चुत्ति (]/०0४ए०४) को भी अपनाने की आवश्यकता पड 
सकती है। सीखने के दवेतु किये गये प्रयासो के सिलसिले में एक से अविक वार भी 
पठाण (9/0०७७) कए अप्पमन देखा जा सकता है । इसीलिए छात्रों को किसी कार्य 
को स्रीखने के सिलसिले मे यदि उस पठार (7]8:७७० ४०४/०॥) का सामना करना 
पड़े तो निराश होना नही चाहिए बरन्‌ अपने नये प्रयासी को बहुत ह॒द तक जारी 
रखना चाहिये । 

पठार. (08०७० 7०४।००) के बाद फिर से ष्यकित को सीखने की क्रिया मे 
उत्पादन वृद्धि देखी जाती है और इस प्रकार की वद्धि होते-होते एक ऐसी अवस्था 
आती है जिसके आगे अनेक प्रयास करने पर भी वृद्धि नही हो पाती ! किसी भी 
विधि अथवा प्रेरक चृत्ति को अपनाने से कोई फायदा नही होता । इस अवस्था को 
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प्रघास 
(पका) 
(चित्र २७ शिक्षण वक्ष--समय के आधार पर) 
सानसिक एवं शारीरिक सीमा (?89व0ण०ट्टाण्बो ध्यव ?१5ञ0०ग0०08०्ब! 7प्पा४) के 
नाम से पुकारा जाता है। यह इस सीमा का हो परिणाम है कि लाख अभ्यास करने 
के बाद भी व्यक्ति की सगलियाँ एक मिनट में एक हजार छब्द नही टाइप कर सकती 
अथवा एक बन्दर कितना सिखाये जाने पर भी मनुष्य की ठरह किसी समस्या पर 
भाषधर नहीं दे सकता । पठार (2]&(८४० ए८8707 ) के वाद सीखने की क्रिया मे पुन 
सरककी अत्रद्य होतो है, पर छारोरिक अबवा मानसिक सीमा तक तरक्की कर लेने 
के बाद पुन आगे कोई तरक्की नही देखी जाती । शिक्षण-वक्त यदि गलतियों और 
ससय (प्रणाढ ६४८थ॥ एटा ध7६)) को लेकर झ कित किया जाय तो यह वक्त ऊपर की 
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बोर उदठा न जाकर मीचे का जार गिरतां जायगा । यह इसलिए कि बुहशुरू में 
ता बलतियाँ अधिक होंगी, परन्तु क्रिय गये प्रवासो (7:४५) के सॉयन्याय गलतियाँ 
कम हावी जागेंगो ओर एसा अवस्या आयगा जब इन गलतियों का होना वितदुछ 
समाप्त हो जायगा । 

समय भी थअ्रस्यक प्रयाछ क साथ साथ घटता जाता है॥। जा वाम पहले 
व्यक्ति अधिक समय में करता है वह काम वह धोर धोर एकदम कम हूं! समय में 
टीक-डाक करन सगता है । उसकी निषुणवा बढ़तो जाती है । बह उस काय विशेष 
का सीख जाता है । थर्निडाइक (77707777:6) ने बिल्सो रे धोचने को दिया पर 
किय गये अपन प्रयोग में जा स्विव्ण वक्र पाया यह आय” इस अ्रकार है [चित्र २७ 
पुष्ठ २7९ दख) । 

दिज्टे म सगा छिटकनी को खानने का क्रिया में बिल्ली घीरे-वार बहुत अ्पापत 
(परध्घाड) के बाद अधिक से कम फिर उससे भी कम, फ़िर उसस और कस समय 
सन सभी और ५० ६० प्रयासों के बाट बिलला आय एक्स कम्त समय में दरवाशा 
बिना किस गलती किय हो खोलना सीम्द गयो । इस प्रदार पशुओं और मनुष्यों के 
गिक्षण-चच्र ((ए/१6 ० ८४) में काफ़ा समावता पायी यया है ! 

सीखने के सिद्धान्त 
(व्रहदण्मंव्ड ण॑ 7-८का्पण्ड) 

खान की क्रियाआ को हम कई पहलुओं से ”खल सतक्त हैं. जैयस--(क) 
प्राणी क्‍या (५४४30) सीखता है. (ख) श्राणी कब (७7४८०) सीछता दे (थ) प्राणी 
क्यों (५०४५) सोखता है, (थ) ऋाणी कसे (प्र०७) सीखता है इत्यादि। 

प्रयम सीन अ्रश्तों की व्याक्या एवं नरक सिलसिले सें सनावतानिर्कों में 
आपस मे क्षपसाइत् कम मतनेद है, परन्तु शयस अधिक मतनव है अग्विय धान के 
उच्चर सम 

अनोवक्यानिकों ने सीखन की क्रिया के अध्ययन के हतु प्रणुओं शर्व सलुर््यो 
दोनों पर प्रमोग किय हैं॥ किय गय अ्रयोगों क फलस्वरूप सीन प्रमुथ सिदान्तों का 
अतिपादन हुआ है। 

(4) चातडाइक कर श्रयत्न और भूल का सिद्धान्त [परहावाँ 800 सा707 
चरण: 97 7#०77८77:८).. (२) कोहल९ तया कोपका अन्तद ध्टि मधदा सूझ का 
हिदान्त (7#००७ ण 7]ड8/ 89 उटटयांटल अण्त 7०028)... (३) पावलव एवं 
वाटसम का कथ्यगप धर्याव्ल न का धिद्धान्त (ल्णज ण (08०2०ग्राण्ड एए 
एडरा०्ए अगत शंथाड05 ) 

थ सार सिद्धान्त हमे यद बतलसाने का अधिक प्रयास करते हैं कि हम दिख 
चिए (ए5७) सीदव हैं ठया क्यि प्रकार (70%) सोखत हैं। अब इत बिद्धान्तों 
पर हमर अलग अजय एक-एक कर विचार करेंगे । 

थृ अपल्क ओर भूत का ठिद्धान्त [उ्वा ब560 हिठणा 779०05)- बढ़ 


रइ्श 
हमलोगो का साधारण अनुभव है जब कि हमलोग किमी नयी प्रक्रिया को करना 
सीखते है तो प्रारम्भ मे हम बहुत-सी भूलें करते हैं, जौसे--कोई लडका जब अँगरेजी 
सीखना छुरू करता है तो प्रारम्भ मे बहुत-सी गलतियाँ करता है। फिर, घौरे-घीरे 
ग़लतियो का सुधार होता है । अभ्यास करते-करते एक ऐसी अवस्था जाती हैं जब वह 
अँगरेजी पढना-लिखना अच्छी तरह सोख लेता है और एक दिन बह विद्वान कहलाने 
योग्य हो जाता है । इसी प्रकार ठेनिस, बैडमिण्टन, कैरम इत्यादि के खेल सीखते मे 
भी मनुष्य प्रयत्न करता है, भूले भी करता है, परन्तु उस क्रिया को बार-बार दुहराने 
से वह कुशल खिलाडी बन जाता है। मनुष्य उस क्रिया को बॉर-बार करके सोख 


जाता है। अस्तु, साधारणतया सीखने की क्रिया मे निम्नलिखित अपस्थाएँ दीख 
पडती है-- 


(०) सीखने की आवश्यकता का अनुभव, (9) प्राणी द्वारा सीखने का प्रयत्न, 
(7५) प्रारम्भ से प्रथर्त मे अधिक समय लगना तथा अधिक गलतियो का 
होना, (ए) वार-बार भ्रयत्त तथा बार-बार भूलो का होना (०) भूलो में कम. 
सुधार, (७३) क्रमझ कार्येकुशलता की प्राप्ति 
प्राणी का बार-बार प्रयत्न करता भी उतना ही आवश्यक है जिलता कि भूलो 
मे सुधार होना । इस विधि से सीखने की क्रिया के सिद्धान्त का प्रतिपावन थॉलेंडाइक 
(ए॥०एाता६७) नामक मनोवैज्ञानिक ने किया | उन्होने जानवरो तथा मनुष्यो दोनो 
पर प्रयोग करने के बाद सीखने की क्रिया के सम्बन्ध मे कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकला | 
सर्वप्रथम हम उनके कुछ प्रयोगो पर ध्यान दें - 
थॉलेडाइक का बिल्ली पर प्रयोग या अआन्ति बॉक्स प्रयोग (7%णकताए४5 
0#फुशाय़ला जा. 68४६ 00 एएरडॉ०-००७०४०००४)-- थॉर्नडाइक ने बिल्ली को 
२९४ घण्टे तक भूखा रखा । दूसरे दिन उसे एक बडो पिंजडे मे डाल दिया। उस 
पिजड से धाहर निकने का एक ही दरवाजा था। उस दरवाजे के साथ एक 
“लिवर” लगा हुआ था जिसको दबा देंने से पिजड का दरवाजा खुल जाता था + 
विजड के भीतर भूखी बिल्ली रख दी गयी कौर पिंजडे के बाहर एक बरतन भे 
बिल्ली का भ्रिय भोजन मछली रख दो गयी। मछली इस प्रकार रखती गयी थी कि 
बिल्ली को बह स्पष्ड दिखाई पडती थी । भूखी होमे के कारण वह बिल्ली उछल-कूद 
करने लगी, परन्तु वह मछली तवतक नही खा सकती थी जबतक पिंजडे का दरवाजा 
नही खूल जांता । अस्तु पिजड से बाहर निकल कर मछली खाकर वह अपनी भूख 
को सस्तुप्टि कर सके, इसके लिए उसे पिजडे का दरवाजा खोलसे की क्रिया को 
सीखना आवश्यक था । 
बिल्ली वार-वार पिंजडे से घाहर निकलने का श्रवास करने लगी (चित्र स० 
८ कक पृ० २३२ देखें)। पिजडे का हिलाना, नोचना, उछलना, कूदना आदि ब्यव- 
हार उन बिल्ली मे देखे गये । इसी उछल-कूद के सिलसिले मे कुछ समय के वाद 
अवर्मात्‌ बिल्ली का पजा पिंजडे के दरवाजे मे लगे 'लिचर” पर पड़ गया. जिसके 


शेर 
कारण दरवाजा खुल॒गया जौर बिल्‍लो बाहर तिक्लकर मछली खा गयी जिससे 
उसको भुख मिट गयी (निल्षे का चित्र २८ खे देखें) । 

पिजड के अग्टर बिल्ली द्वारा किये व्यवहारों का थॉनि्माइक तने वज्ञातिक 
निरीक्षण (52व्याध॥० 098६४8४700' किया । डूसरे दिन फिर बिल्ली की भ्रूण की . 
अवस्था में उसी श्रकार पिंजड़ के भीतर डाल दिया गया । मछली भी ठीक पहले 





(क) (ल) 
(चित्र २८--थानडाइक द्वारां आतिति गा उसझत बाकस (एाटा० 9०) 
सम्बधो बिल्ली पर किये अ्रयोग का चित्र] 
[(क) बिल्ली उलझन बॉक्स की कुण्डी को लोचनें का प्रयास कर रहो हैं 
और (खत) बिल्ली कुण्डी को खोलत मे समय हो यमी हू तथा मछली खान के लिए 
अढ़ रही हैं।] 


जौसा पिंजड के बाहर बिल्ली के सामने रख दी गयी । उस बिल्ली मे ठोक पहले णेसे 
व्यवहार देखने को मिले और फिर अचानक लिवर के दब जान से दरकाना खूत 
अया और दिल्‍ली श्राहर निकल कर मछली खा गयी ! 

उस बिल्ली की लगभग कुछ दिनों तक एक श्रकाह को परिस्थिति म रखकर 
सके व्यवद्वारों का अध्ययन किया घया । 

धानढाइक ने बिल्ली के व्यवहार में निम्नलिखित थातें परयी-- 

(7) भरुख के कारण बिल्ली से पिजडें में वाहर निकलने की आावश्यक्रता का 
अनुभव (7) पहले बिल्ली ने उछल ऋूद जीसे बहुन-से थमतलव के व्यवहार (रत 
दै०णा ऐटाॉघशण्प्ा5) किये (77) बार बार पिजड़ मे वाहर निकलने ढा भ्रयास (४) 
काफ़ी दर के बाद अचानक दरवाजा के लिघर पर बिल्ली के पके गाय पड़ना एव 
दरवाजे का खुलना, (४) ह2ुछ दिनो में धीरे धीरे नेमतसब के व्यवहारों बी कमी दाना 
यथा भूलों की सस्या भ भो कमी होना (७) दरवाजा खोलन म धौरे धीरे कभ समय 


रहे३ 
लगना तथा एक ऐसी अवस्था का आना, जब पिल्‍लो ने विना किसी बिलम्ब के झट 
दरवाजे को खोल दिया और निक्रल कर मछली को खा लिया तथा (शा) दरबाजा 


खोलने को विधि को ठीक-ठीक सील लेना । 

थाेडाइक ने देखा कि ऐसी क्रियाएँ, जिनके करने से बिल्ली को स्तुष्टि की 
प्राध्ति हुई, उम्र क्रिताओ को करना बिल्ली सीख गयी (50व7रएए28 70 #06 इच्चात85 
#शगड एली४श०पा)) तथा जिन क्रियाओं को करने से बिल्ली को ससलुष्ठि मिली 
थी, वे क्रियाएं विल्‍ली नही सीख पायी (इक्राफ्ाएडट ०० ० ६6 8079०एणह8 
छ०हए०७०) । बिल्ली दरवाजा खोलने की क्रिया इसलिए सीख गयी, क्योकि दर- 
वाजे खोलने पर उसे मछली मिलती थी जिसे खाने से उसे अबती भूख फी सन्तुष्टि 
होती भी । 

परन्तु छडो को नोचना, उछलना अश्वा श्धजडे को तोडले के प्रयास इत्यादि 
से उसे असस्तुष्टि प्राप्त होती शी । अल्तु, ऐसे अकारण ( एशथवा6077) व्यवहारों की 
सख्या से आप से आप बिल्ली के व्यवहारो में कमी होती चली आयी । अम्यास क्के 
कारण सतुष्दि प्रदाव करने वाली प्रक्रियाएं बिल्ली सीखती गयी और असल्तुष्टि 
प्रदान करते बाली क्रिदाएँ उसके व्यवहारों से लुप्त होती चली गयी । 

भूलभुलैया से सीखने का चूहो पर किये गये प्रयोग (]शट० काया 
७फथाए्षा: ०0 788)--एक भूखे चूहे को एक भूलभुलेया मे रखा गया। सेल- 
भूछैया उसे कहते हैं जिसमे निदिष्ट स्थानपर पहुँचने का एक ही रास्ता होता है; 
परन्तु उनमे कई एक अन्च-पथ्थ (छाएवे शा«४४) होते है। झूलभुलैया के बीच मे 
भोजन रखा था । वहाँ पहुँचने के लिए चूहे को कई एक रुकावटों तथा अन्ध-गलियों 
(छ0०७ भरा ७७4 थव०५७) से होकर ग्रुजरना पहता था भूछे चूहे को भूल- 
भुछैया के दरवाजे पर छोड दिया गया और यह अव्ययन किया गया फि चूहा उस 
भूलभूलंया के बीच में रखे भोजन तक पहुँचना किस अकार सीखतवा है । 

(भन्‍्न-भिन्‍न प्रकार के सूलभुलेषा में कई एक इस अरकार के प्रयोग किये गये 
फिसी-किसी से भोजन चूहे को दिखाई पडता था; पस्च्छु वहाँ पहुंचने का मार्ग 
सीखना पड़ता था । ऐसी अवस्था में आलभूलेया के बीच-त्रीच में छीशें अथवा जाली 
की दीवारें खडी हो गयो थी ॥ किसी-किसी मे तो चुहे को भोजन की गन्ध भा 
मिलती थी । 

भूलभुलैया के ऐसे प्रमोग मानव-शिशुओ पर भी किये गये हैं । 

[निष्कर्षे--इन प्रयोगो मे भी थॉनेड(इक ने देखा कि 6) सीखने मे प्र रकशक्ति 
([४गारएथपपड़ $07००) का महत्त्वपूर्ण स्थान है, (7) प्राणी अभ्यास द्वारा ठीक 
बहार सौख पाता है, (7) जिन व्यवह्वारों के करने से प्राणी को सतुष्टि भाप्त होती 
है, उन ब्यवह्वारों को वह (समाच परिस्थितियों मे) फिर ने दुह्राना चाहता है जिसके 
परिणामन्त्रस्प वह उन व्यवहारों को सीख लेता हैं। 


थार्नेंडाइक-प्रदत सोखने के नियम (0ण्रग्रव:8 5 4.3फड णी शाप 





ब्य- 





शेश्ड 


अपने प्रयोगों तया उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर थॉनंडइक ने धौकने के कई 
दिममो का अतिपादन किया जिसमे से निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 

(१) अभ्यास नियम (,89 छा धछल्यप्य5०); (२) श्रभाव नियम ([अक्त णी 
छ0०८) (३) तत्तरत्ता का नियम (उ.छ ० (२०३०४८5३) । 

२ श्रस्पास नियम 
(उबर ण 22०7०8०) 

यह नियम बचनाता है झिए किसी भी प्रक्रिया को सीखने के लिए दो बाते 
आवश्यक' हैं--६) प्राणी किसी प्रक्रिया को बुद करके सीखता (॥.ध्यावराएढ ए 
5०प४) है और (0) प्रक्रिता को जितनी ही अधिक बार वृहदराता है अथवा अम्यांस 
करता (एड़लाएा३० 707४0 76920ए०7) है उतनी ही अधिक योग्यता उस कार्मे 
विशेष के करने से उसे श्राप्त होती जाती है। इसी बा-भार अम्यास के कारण 
घीरे धोरे भूतों मे कमी और उस कार्य विशेष को करने की योग्यता बढती जाती है। 
बिल्ली पिजडें का दरवाजा खोलना इसलिए सीख गयी क्योकि घिहली प्रयास कर 
रही थी और बार-बार प्रयास कर रही भो 8 

किसी ब्यक्ति को लाख मौखिक शिक्षा दे दो जाय कि किस प्रकार पैरा 
चाहिए फ़िर भी तरने के लिए उसे खद ही प्रयास करना द्वोगा भौर भार-बार इस 
क्रिया को करने के बाव ही थह्‌ धराक हो सकेया। ठीक मही अवस्था साइकिल 
चलाना अथवा टाइप फरना सीखनेवाले के साथ भी पाते है। अभ्यात्त तियम किसी 
कला के सीखने के लिए आवद्यक है| 

इस लियम के भी निम्नलिख दो भाग किये गये हैं--(क) उपयोग-नियम 
(7.47 ी ०४०) गौर (व) अनुफ्यौय नियम (7.89 2 8७525०) । 

अर्थाव्‌, किसी किया को जितना! ही अधिक व्यवहार में रखा जाम तथा उसे 
जितनी अधिक मार दुहराया जाय उसे करने में उतनी ही जल्दी ठोक-ठीक तग्रा 
अधिक स्थायी योग्यता प्राप्त होगी । 

ठोक इसके विपरीत यदि उस क्रिया को बुहराना बब करा दिया जाय 
(एएबपर४९ ० #थघ९०ए००) तो व्यक्ति उसे करना उतना ही जल्दी भूल जाता है $ 

थानडाइक ने अपने इस अस्यास नियम पर इतता अधिक छोर दिया कि 
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ससार की सभी 'चीजी के सीलने की व्याश्या इसी 
अभ्यात नियम (7,8४७ ० €5८तटाइ४) दारा की जा सकती है। उनका कहना था कि 
किसी जिया के सीखने के लिए उस क्रिया में आणी को सूझ का होना कोई आवदयक 
नही है। सभी प्रकार का सोखना इस अम्यास पर आधारित है। उहोंते 
लिखा है--- 

फ०च ल्थत्वांघ्ट [घतल घल्दव 96 ग्0. #टव३डणपराएड.. ॥0 फा०:०253 ण॑ पा" 
इ्ध्गणछ छा ९णएएबाउबएा. शिटार आह्टव "6 ॥० फिगताड 30००४ 7४585 70 
(५७9 डहते (४४० है02शीगीशटाः िषाट त€्वते छट 20 0ट्घरड 


श्३९ 


अर्थात्‌ सीखने की क्रिया मे त किसी तक-शक्ति की आवश्यकता पडती है 
और न बव्यवहारों मे कसी समानता-असमासता पर विचार करते की आवश्यकता 
पड़ठी है और न कोई निष्कर्प निकालने की आवश्यकता है और न किसी चिन्तन की 
हो । सीखने की क्रिया मे सोचल-समझते या विचार करने की कोई आवद्यकता 
सही, केवल अभ्यास ही के कारण वह क्रिया सीख ली जाती है । 

परल्तु, बाद मे स्वय अपने प्रयोगो के आधार पर ही थामंडाइक महोदय से 
१९३० ई० में कहा कि अम्यास को सौखने की क्रिया मे इतना अधिक महत्त्व देता 
मेरी भ्रूल थी--'पू छ०३ ऋण । 

अधभ्ययस-नियम की आलोचना (एसालड्पा [89 रण स्फाण४४)-० 

१ सीखते की क्रिया में अभ्यास का प्रसुख हाथ अवब्य है परन्तु सीखने के 
लिए अभ्यास ही सब कुछ है, यह कहना गलत है । साथ-साथ भ्रत्येक क्रिया अम्यास 
के द्वारा ही सीखी जाय, यह सर्देव आवश्यक नहीं है । जल किसी लडके को अगुली 
चाकू से कट जाती है अथवा वह गर्म लोहे से जल जाती है, तब बह एक ही बाय 
में यह सीख लेता है कि चाकू अथवा गर्म लोहें से बच कर रहना चाहिए । यह्‌ 
सौखने के लिए उसे वार-बार अपनी अगुनी काट कर या जला कर सीखने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । 

२ साथ-साथ विना सूझ (]787) के केवल अस्यास द्वारा किसी क्रिया 
को सीखना कठिन है। यहू वात कठिन विषयो को सीखने मे साफ माछूम पडती 
है । इ जीनियरिंग, डॉक्टरी अथवा दर्शव की बातो को सीखने के लिए अम्या्ष के 
अतिरिक्त तक॑शीलता, चिन्तन-मनन आदि की कितनी आवद्यकता पडतों है, यह 
हम सभी जानते है । 

विपरीत अभ्रियोजना (]प८४४७ए७ 204./8/07) की परिस्थितियों मे भी 
यह लागू नहीं दै। मान लीजिए कि आपके ठीक बगल में आटा पीसने की मशीन 
चलती है | शुरू छुरू मे आप सश्लीन द्वारा उत्पन्त कर्क ध्वनि द्वारा अत्यधिक बाधा 
(ए।भएए0०घ०७) का अनुभव करते है । घोरे-धीरे दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन 
होते-होते किसी भी प्रकार की बाधा का अनुभव नही करते है । आदा-कल चलता 
रहता है, उनसे ककुंश ध्वनि निकलती रहती है, फिर भी आप अपनी पढाई मे 
लगे रहते है तथा आप को कोई बाधा नही साछूम पडती है । यह सीज़ना वाताबरण 
के प्रति बिये आपके विपरीक अभियोजन का परिणाम है । 

इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने चतलाया है कि इस अभ्यास्-निर्म की ऊपमो- 
गित्ता सीखने को प्रत्येक प्रकार की क्रियाओं मे प्रमा णत नही होती ! 

२ प्रभाव-नियस 
(2छ ण 866०) 

सोखने की क्रिया को बहुत-मी वातो की व्यास्या लम्यास-नियम द्वारा नही हो 

पात्तो है । अस्तु यानंडाइक (700770:७) नें गौर भी निग्रम, पूरक के रूप में दिये 
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शावदाइक ने अपने प्रयोगो में यह स्पष्ट देखा कि जिस क्रिया को करने ते 
आणी में भग्तुष्टि (६4002०४०४) को प्राप्ति होती है उस किया को यह यार बार 
इुहराना चाहता है और बार आर दुहराने के फलस्वरूप प्रणणी उस किया को करना 
सीछ ज्लेत्ा है । श्राणी चाहता है कि उमर क्रियाओं को वह वार-मार कर । ऐसी 
कियाए प्राणी में घरकर लेती (5377०0 77) ह्‌ । ठीक इससे विपरीत असरतुच्दि 
(2४0०/37०८) प्रदान करने वाली क्रियाएं प्राणी नहीं दुहराना चाहता और 
फलस्वरूप वह ऊन क़ियाओ को नहीं सीख पाता । प्राणी में एसी अमन्तुष्टि भ्रदान 
5 जानी जिमाओं (8७7०9 णट्ट एथा४?४०00८) का. लोप (इध्घाएफ़ण्ड ०7) हो 

ता है । 

मृद्चों बिल्ली विजड़े का दरवाजा खोलता इसलिए सीख गयीं कि दरताना 
खोलन से मछली मिल पाती थी जिसे खाकर बह सन्तुष्ठ हो जाती थी । अत" दर 
आजा खोलने की क्रिया बिण्ली को सन्तुष्टि प्रदान करती है । यद्वी कारण हैकि 
बिल्ली लिथर (7,८४८०) दबाकर दरवाजा खोलन की क्रिया सीख जातो है । ठोक 
इसके विपरीत उछ्चलने रुदते वोचतै-बल्तोटने की क्रिया घोरे धीरे घटती जाती है 
और बिल्ली उन क्रियाओं को जिनको रने से अपनी समस्या (कींसे दरबाजा श्ोल 
कर मछली जायी जाय) के समाधान मे कोई सन्तुष्टि नही मिलती नहीं सीखती है । 

यह हमारे दनिक अनुभव की बात है कि जिन व्यवहारों से हमें सफ़्तता 
मिलती है उहें करना हम इसलिए सीस जाते है कि सफलता से हमे मानसिक अथवा 
शारीरिक सन्तुष्टि प्राप्त होती है । साधारणत विद्याथियों को जिस कार्य को करने 
के लिए पुरस्कार मिलते हैं अथवा श्रतिष्ठा मिलती है के काय् विद्यार्थी सीख लेते हैं 
परतु जिस काय की करने से उहें (एएपोशाप्यथारी मिलता है उस काम को करना 
भें छोड देते है ॥ पुरस्कार से भन्ठुष्टि मिलती तथा दण्ड से अमन्युष्टि । 

अभाव विधम की अलोचनां (०ंाप्तलबपा जी धोठ 78७ त॑ म०्ण)-- 
ध्यान से देला जाय तो यह स्पष्ट मालूस होगा कि गह नियम अभ्यास तियम के पूरक 
जैसा है । प्राणी उदों कियाओं को मार बार दुद्टाता (7८०५८) है. जिनको करने 
ते सम्तुष्टि आप्त द्वोती है। अस्तु अभ्यास और अभाव नियम का शापस मे बदरा 
सम्यन्ध है ॥ 

मदर दी (फक्रवशणा&43) मनोवैदानिरों ने इचम कई एक दोपारोपण 
किये है परन्ठु उनका दोपारोपण श्रुणरूपेण ठोक नहीं । 

कुछ मनोवैच्ामिको का कहना है कि किसी वस्तु अथवा धढना का प्रभाव 
(8०८०४) सो भाग आनेवाले समय में देखा जाता है त कि पीछ बीते हुए समय से । 
प्रभाव (8०८४) सदा आगे को ओर (#णाफऋद्ात) पडता है । यहाँ प्रमाद भागे 
माने वाले समय में (फणणक्षते शीट) न होगर पीछे गी और (88८87 
लॉ०८/) पदता है। मछली ला जाने से उत्पन्न सतुध्ट्ि का अमाव प्री बी क्रिया 
(दरबाजा खोलना) पर पड़ता है। पृष्ठोखुख अमाव (लावा दल्टि) वी 
स्यादया जिसे थागडाइक न प्रस्तुत को है, समी मनोवज्ञानिका वे साम्य सही । सता 


र्रछ 
वैज्ञानिको ने अपने कुछ प्रयोगो मे प्राणी को अतन्‍्तुष्टि प्रदान करने वाली क्रियाओं 
को भी सीख लेते पाया है। सांघारणत “प्रभाव नियम” के अनुसार व्यक्त मे सीखने 
पर पुरस्कार! का प्रभाव इसलिए पडता है कि पुरस्कार मिलने पर व्यक्ति को एक 
प्रकार की सस्तुष्टि की प्राप्ति होती है । परन्तु म्युयेननजिगर ( ॥शएलाटा80) नामक 
मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगो मे पाया कि प्राणी ने उत्त क्रिपाओ को भी झीज्नता से 
और ठीक-ठीक सीख लिया जिनके लिए उन्हे दण्ड दिया गया। 
३. तत्परता का नियम 
([.8छ ० हिटवत/0658) 

इंध नियम में दो प्रमुख बातें जानने की है--१ भ्रणी की शारीरिक एव 
मातसिक अवस्थाए जब किसी उत्तेजता को ग्रहण करने, स्वायुमण्डल मे उस उत्तेजना 
से उत्पन्न-प्रवाह (]८ए४७४ ग्रशएएॉ5०) का परिवहन ((००१ए०४०४) करने एवं उसके 
प्रति प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करने के लिए तत्पर (२९४१9) रहती है तो ऐसी अवस्था 
में यवि उस प्राणी को उपयुक्त कार्य करने का अवसर दिया जाय तो वह कायें प्राणी 
में सम्तुष्ठि (880968०:०॥) उत्पन्न करेगा। 

२ दूसरी बात यह है कि जब प्राणी मे उउ्यु क्‍्त शारीरिक अथवा मासिक: 
तत्परता (२७७४०॥००७७) नही रहती है, तब यवि उसे किसी कार्य को करना पडता 
है तो उस कार्य को करने से उसमे असन्तुष्टि (877०/७7००) उत्पन्न होती है। 

पाठक यहाँ ध्यान रखे कि इस तत्परता के पीछे कोई न कोई प्रेरक (४०- 
(७४७) अबबय कार्य करता है । इस विषय की विशद्‌ व्याख्या यहाँ अभीष्ट नही है । 

२ सूभ का सिद्धान्त 
(एच्रछ्ाड्ठॉत 7००7५ ) 

कोहलर (०08०0) तथा कोफ्का (&0०/(:७) से सीखने (7.,6छ्याग8) की 
क्रियाओं की व्याख्या 'सूझ के सिद्धान्त! हारा की है। उतका कहना है कि प्राणी 
अपनी सूझ के कारण ही सीख पाता है । यदि पाणी में सूझ्ष न हो तो वह किसी भी 
क्रिया को मही सीख सकेगा | समस्यापूर्ण परिस्थिति मे आणी मे सूझ् का उत्पन्न हो 
जाता समस्या के समावान के लिए आवश्यक है। सुझ खास कर अधिक जटिल: 
प्रक्तरिओ को सीखने मे और भी आवश्यक है। डाक्टरी को कला, इजीनियरिंग, 


साहित्य-रचना, चित्रकारी, सगीत इत्यादि सभी कलाओ को सीखने तथा उनमे निपुण 
होने के लिए सूक्ष की आवश्यकता हैं। विना सूझ (पगणह्ात) के ही यदि घयरत 
और चूल (ए्॒र्रश/ं 0 एंप्ा०) हारा सीखने का प्रयास किया जाय तो सीखना 
असम्भव है । 

सूझ निम्न स्तर (,0ए27 ०7 था& ]866७ ० एए०ए्च0०0) के प्राणियों में 
चहुत कम पायी जाती है। इसी से वे अधिक जटिल क्रियाओं को करना नहीं सीख 
पाते । सिम्म-स्तर प्राणियों का झारीरिक बनावट भी उन्हें मथिक वातें सीखने में 
बाघा डालनी है । परन्तु सूस्त को कमी, जो स्नायुमण्डल के विकास और जटिलता पर 


श्श्८ 


मिभर करती है, आाणी को (जहाँ तक नयी-दयी क्रियांगो के सौखन का प्रश्न हैं 
एक सीमा में बाँध देती है। यही कारण है कि बदर ओर कुत्ते, बिल्ली और खरहो 
सै अधिक जटिल काय करने मे समथ है। मनुष्य अपने मे सुझ्त को अधिकता 
कारण ही बन्दरों ओर क्षुत्ते की क्रियाओ से कही अधिक जटिल कियांमो को सीख 
पाग है। विज्ञान की उन्नत्ति सूझ के महृत्त्य को प्रमाणित करने के लिए सबसे अधिय 
सुन्दर उदाहरण है। 

जसे-जमे हम निम्न स्वर के आभियों से उच्च स्तर के जीव-जन्तुओ की योर 
बढते जाते हैं सूक्ष की मात्रा से भी क्रश वैसे वैसे विकास पाते जाते हैं। डारबिन 
(ए0बाएाए) महोदय के विकास के सिढान्त (१४6०५ ' एएणपधता) पर ध्याव 
दैने से इस विधय को समझने मे अधिक सहायता मिल सकती है । 

कोहलर (7090/ ने अपने इस सूस के सिद्धान्त (7००7७ ०" 77$87) 
का श्रतिपादन अपने कुछ प्रयोगों द्वारा श्राप्त निष्कर्पों के आधार पर किया | उनके 
अयोग अधितकर वनभानुपों (9०5) पर हुए । बाद में चलकर मनुष्यों पर तो और 
ओभओ अमेक प्रयोग किये यये । कोदलर (/(00०८) ढारा थनमानु्षों पर किये गये 
अयोगों को हम निम्नलिखित दो प्रमुख व्यों में बाँट सकते हैं-- 

१ छडी की समस्याओं पर श्रयोय (|फुथ्यएणल्यां ०08 ०. धाणं 
#ए०ण८०४) तथा २ बबसों को समस्‍्याप्रों पर अ्योग (लाएल्वां ०9 80: 
एएणएटाा5) । 

व्‌ छडीे की समस्याओं पर प्रयोग ((5:व्यखव्वा ०4 काल 9706 
>>कोहलछर ने एक भरूछे वनमानुष को एक गडुन बद् पिणड़ो मे था कर दिया। 

सित्र भ० २९ पृष्ठ २३९ देखें । 

पिजडें के भीतर दो छंडियाँ रखी हुई थी । उतर दोनों की थ7/वट ऐसी थी 
कि एस छड़ो दूसरी से जोड दी जा सकती थी ॥ पिंजडों के बाहर वनमानुप के 
धामनी केले रख दिये गये ये । वनमानुप को भूखा रखा गया था। उँतके सामने यह 
समस्या उत्पन्न हो गयी कि पिजडें के सामने पढ़ उन केलो को किस प्रकार खाया 
जाय। वनमानुष ने पिजडे मे लगी छड़ों के बीच से पहले मपना द्वार बढ़ोमा, फिर 
बैर भकाकर देखा । कैलों की दूरी पिजड से कुछ अधिक थी । अत" यनमातरुर्ष के दरथ 
अदधवा पैर कने तक नदी पहुंच सके जिसके फलल्थरूप वह कला महीं था समा। 
औुखा होन के कारण उसने बार-बार कोक्षित की । सहता पिजडे क भदर रखो 
अयी छड़ियो प्रर उसका ध्यान गया । 

उसन बआारी-बारी से दोनों खड़ियो से केसों को लोन्षकर पिंजडों के भीयर ले 
आने का प्रयत्त किया। इन छडियो की अलग अलग जम्बाई उसके हाथ अथवा पर 
की सम्माई से अधिक थीं। फिर भी वह केलों को आप्त करमे म असमर्थ ही रहा। 
आगातार ऋयासों के परचातू भी उसे निराण प्राप्त हुई । कोहलर (70772) ने देखा 
फि धीरे धोरे अगलाबुद कैलो की ओर से जसे निराशा हो गया ॥ वहु उद्दी छड़ियों 
अनि लेकर पिजड के अन्दद इधर-उधर कुछ खेल जैस व्यवद्वार प्रदर्शित करने लगा ॥ 


२३९ 
अहसा खेल-खेल मे दोनो छडियाँ जुट गयी । छडियाँ आपस मे जुट जाने के कारण थे 
दासो सिलकर लम्बी छडी हो गयी ! वतमनुष मे अचानक अधिक उत्साह दिखाई पडा 
“उसने फिर इस जुडी हुईं छडी द्वारा केले को अपनी झोर खीचने क। प्रयास किया | 
अत. इस घार वह इस छडी हारा केले को प्राप्त करने भे सफलीभूत हुआ तथा उसे 

४ छाकर सन्तुष्ट हुआ | अब वह यह सीख गया था कि एक छडी दूसरी छडी से जुढ 
ु चित्र नू० २९ को 
व्याख्या--- 
(क) . वनमानुष 
पिजडे के भीतर छड़ियो 
से खेल रहा है । 


(ज) बेलते-म्लेलते 
'छकाएक एक छडी दूसरी 
आछंडी के छेद में घुस 
ज्जाती है | 


(ग) चनमासुप इस 

जुडी हुई दो छडियो के 

. सहारे पिजडे से बाहर 

डेबुल पर रखे केले को 

अपने पास लाने की 
चेप्टा कर रहा है) 





(चित्र न०---कछोहलर द्वारा, बनमानुप पर 'छडी 


वाली समस्या पर” किये गये प्रयोग का चित्र) 
जाती है और केले को पिजडे भे चने के लिये उनका जुटना अनिवायें है। अगनी बार 


श्४० 


से बह शीघ्र ही दोनों छष्टियोँ को जोडकर केले को बीच धेत्रा तथा उड़े खाकर 
चह सन्तुष्ट हो जाता था (चित्र न० २९ पृष्ठ २३९ देख) | 

बवस समस्याओं पर प्रयोग (/>थ्शयवा: था छ805 फात्छाध्या3)--इसी 
प्रकाश एक दूसरे प्रयोग में कोहलर ने एक कमरे में कुछ केलो को छत में कील के 
सहारे लटका दिया । कमरे में छोटे बडे तीन बकक्‍स रख दिये गये । फिर, कमरे में 
एक भूले वनमानुष को रखकर कमरा बन्द कर दिया गया । कमरे घे लगे ही 'कोहलर' 
ऐसी जगह बठे थे जहाँ से वे बनमातुष के सारे व्यवहाद देख सकते थ परन्तु बत 
मानुष को जरा भी पता नही भल सकता था कि उसे कोई देख भी रहा है। 

कमरे में आते ही वनमानुष ने कमरे में इधर-उधर सजर डाल कर देखना 
शुरू किया । भूखा होने के कारण केले ने ठसका ध्यान तुरत आकर्षित कर लिया। 
सनमानसुष ने पहले तो उछल उछल कर केले को पा लेने की कोशिद की, परन्तु फेले 
की ऊँचाई इतती रखी गयी थी कि वनसानुष उसे उछल कर प्राप्त नहीं कर सकधा 
थभा। 'कोहलर ने देखा कि कुछ समय के बाव वनमानुष ने एक 'बकस (900) 
सटकते हुमे केले के मीच लाकर रख विया तथा उस पर चढ़ कर उससे केले को 
पाने का अ्रयास किया । परन्तु उसको अमी ओर अधिक ऊ चाई की आवश्यकता 
थी। थोडी देर मे वनमानुष ने दूसरा बकस लाकर पहले बक्स के ऊपर रख दिया। 
फिर, दोनो बक्सो के ऊपरः बढ़कर उसने केशों तक पहुंचने की कोशिश की । फ़िर 
भी नह निराश रहा । सहला उसमे कमरे में पडा तीसरा बकस भी लाकर एक-दूसरे 
पर रखे गये दोनो बचसो के ऊपयण डाल दिया । अब दीनों बक्सो के एक दूसरे पर 
रख दिये जाने से उतकी सम्मिलित ऊ चाई इतनी हो गयी थी कि उत पर घढ़ जाते 
पर बनमानुष ने शीक्र फेसे को पा सिया तथा इन्हे खाकर अपनी मुख मिटा ली। 

अगले दिन जब हस प्रयोग को दृहराया ग्रया तो वनमानुष ने शीज्ष ही धव्सों 
को एक-दूसरे पर डाल दिया ओर केसे को खाकर सन्तुष्टि प्राप्त की । 

कोहलर ने पाया कि कुछ समय तक अपने उद्दृष्य की प्राप्ति में विफल होगे 
के याद वनमातुष चुप्नाप नेंठ जाता था परत एकाएक उसमे नयी सूझ (सपनी 
समस्या को सुलझाने का मया तरीका) भा जाती थी। कोहलर मे इस अचानक धत्सा 
हित ही जाने की किया को सूझ्ष के आगमन का परिचापक व्यवहार माना है और 
इस अनुभव को आह्वा अनुमव (488 ८षप्ए८व०7०८) की सज्ञा दी है ॥ 

यह भाहा अनुभव (#4 ८59८८८7०४) मनुष्यों भ अक्सर देलने को 
मिलता है। ग्रान लीजिए हि आप अलजवरा (4/2८0:2) का कोई अइन वना 
रहें हैं। सवाल आपको कठिन मालूम पड़ता है। थोड़ी दैर के लिये बाप समझ 
नही पति हैँ कि दस सवाल को बनाने के लिए कौन-सा भुत्र (ए०टाणघाँ4) वौन-सी 
विधि सदध अधिक उपयुक्त हागी। आप थोडी दर ये सियें मौन हो जाते हैं-- 


सोचने मगते हैं। अचानक आपरी उचित विधि अथवा उत्तर मित्न जाता है। 
आपवा द्वदय अससतता से उच्चुच पडता है। आप योल पड़ते है--- बन ग्रगा, 


र४१ 
बच गया ! प्रसन्‍्तता का अनुभव तब होता है, जब उद्ृ श्य-प्राप्ति की दिशा मे आप 
को सफलता मिल जाती है। इसी अनुभव को कोहलय ने आहा अनुभव (6&॥0& 
७०फ़व्यवा०७) कहा है ५? “आहा अनुभव व्यक्ति मे सूझ के आगमन का तक है ।” 
उपयु क्‍्त दोनो प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि 'समस्याओ के घिभितन्न पहलुओ 
के'बीच के सम्बन्ध के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न आकस्मिक समस्या समाधान 
को ही सूझ की सरन्ना दी गयी है” (5069७ इणप्रप0्त्र णी & छाणं॥था), ॥0708- 
इथआए 99 86७2 708ध0॥ 9०७#ज़ल्छा 076 ब5ए०एा ० | दात गांड ०एाढा 
28960, ॥88 09827 पं6आट्ठा॥(20 8३ '[त्ञड्ठात, )। 

पहले प्रयोग मे पिंजडें मे केले की दूरी तथा दोनो छडियो के आपस में जुट 
जाने के कारण जो उनकी लम्बाई हो गयी, उतके बोच के सम्बन्ध के प्रत्यक्षोकरण 
को ही 'सूझ' कहेंगे । इसी सम्बन्ध के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप उस समस्या का 
आकस्मिक समाधान हो पाया । 

इस प्रकार दूसरे प्रयोग मे बक्धो को एक-दूसरे पर रखने से जो उन्तकी ऊंचाई 
हो गयी और उससे केले की दूरी के बीच का सम्बन्ध के प्रत्यक्षीकरण के कारण हीं 
उस समस्या का आकस्मिक समाधान' हो पाया। अत इसे ही सूझ की सज्ञा दी 
गयी है । 

है सूफ द्वारा सीखने की दो श्रावदथक बातें 

“मूझ्ष' द्वारा सीखने के लिए भी थॉनेडाइक के प्रयोगो के समान यहाँ भी 
निम्नलिखित दो आवश्यक बातो का होना अतिवा्ये है-- 

१ प्राणी के सासने समस्या का उपस्थित होना- यहू सबसे पहली भौर 
आवदशयक वात है। समस्या एक ऐसी परिस्थिति को कहते है जिसके साथ अभि- 
ओजना करने मे पुराने सभी सीखे हुए अनुभव वेकार मालूम पडने लगते हैं (#70- 
छढ्ाशा6 आापब0०9 45 8 शॉपबाणा पा जाकर 0] 06एा फच्डा पाठत6डइ ० 
0७७४०४४४०४४ ई ६५० 80]08६ ७७ ५) ।+_ वनसानुष के सामने केले को पिजले के 
अन्दर खीच कर लाना इसलिए एक समस्या हो गयी कि उसके भूतकाल के सीखे 

अनुभव एव व्यवहार केले को खीचने मे उसकी सहायता कर सकते में असमर्थ 
प्रमाणित होने लगे । 

प्राण के अन्दर कुछ भर रुक शक्ति का कियाशील होचा--यदि प्राणी के जन्दर 
कोई प्रेरणा क्रियाशील नही होगी तो बहू उपस्थित समत्या पर ब्यान ही नही 
देगा । फलत , समस्या के समाधान का प्रइन ही नही उठेगा । यदि चनमानुप भूखा 
नही रहता तो केले” को कँसे पाया जाय इसकी समस्या उसके साममे नही उपस्थित 
होती । यदि उसे अपने सामने की समस्या को 
तो 'सूध्ष' के व्यवहार प्रकट नही हो पाते । 

३ सम्बन्ध प्रत्यावचंन का सिद्धान्त 
((०्रताधगारत-२ ९९६ पुलल0ा३ ) 


धावलव (?2४४0४) नामक रूसी मनोवैज्ञानिक ले अपने प्रयोग के आ' 
$ झा! 
इस सिद्धान्त का अ्तिपादन किया | रा र 


सा० म० सू०--१३६ 


सुलझाने की आवश्यकता नही पडती 
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'पावलव का अपोग-- पावछथ' ने एक कुत्त पर अयोग फिया (विन्न म० 
३० देखें) । कुश्तों को एक ऐसे कमरे में रखा गया जिसम बाहर से किसी प्रकार की 
आवाज नही पहुँच सकती थी। ऊुता मूला था । अत्यिेक बार घष्टी बजा दी 
जाती थी और घण्टी बजने क॑ लगभग तीन सेकेण्ड बाद कुस्त के सामने भीजन दिया 
जाता था। घण्टी कजने के कुछ बेर बाद भोजन बैमे कौ फ़िया कई दिनों तक दुह 
शायी गयी । थीरे धीरे नुत्ता सीख गया कि धण्टी बजना भोजन आने का दोतक 
है। परियाम यह हुआ कि कुत्त के श्रुह से सार ठपकते लगी। धीरे परे ऐसा 
हुआ कि घण्टी बजते ही कुस के यु ह से लाश टपकते लगती थी। 

वावलव ने बतलाया है कि भोजन देखकर भूखे कुत्ते के मुह से तार का 
ट्यंकना एक स्वामाविक प्रतिक्रिवा है। भोजन को देखना और सार का निकलना 
दानों का आपस में स्वाभाविक (]पद्॑प्यव) सम्बस है । परसम्तु धण्टी के बजने भर 
सार टपकतने में कुछ स्वाशाविक सम्ब-घ नही दिखाई पता । चण्टी घार-बार भोजन 
आने के पहले बजायो जाती थी । अतः भोजन और पष्टी के अबने में एक नया 
सम्बप स्थापित द्ो गयां। इस नये सम्ब ध के स्थापित हो जाने का यह परिणाम 
हुआ कि कृत्त के मुह से लार जो पहले भोजन देखकर ठप्कती थी अब केवल धण्टी 
की आनाज पर टपकपे लगी। 

पावसव (ए&५/0५) ने देखा कि कुत्ता ने अब एक नया सम्बत्ध स्थापित कर 
लिया है। पहला सम्पन्‍्य भोजन और लॉर का था गिन्तु अब नथा सम्ब्ध 





(चित्र नें० हे >वावलन महोदय द्वारा कु्त पर किये गपे श्षम्बन्ध भरयायत्तन 

बाले प्रयोग का चित्र) 
अण्टी धरने भौर लार टपकने म द्वो यया। पहले सम्दध वीं हवासामिक 
अभिया (7रडाएबरां उछ्छएणआाउ८) की अनकब्डिशण्ड  रेसपीस . (ट०7 
छाप्रण्म८त 7०590०75९) अहग।॥ यही रथाभाविक अतिक्तिया जब गिसी 
अध्वाभाविक उत्त जकू ( सााहबागहडा ब्यप्रा्ा43) (जंते यहाँ धष्टी का वेजाना एक 
अस्वाभादिश उस जना है) के बति होने लग जातो है तो इस नये सस्बस्त की 


र४८३ 

स्थांपना को सम्बन्ध-प्रत्यावर्तन ((:०ए5ाप्र०्ण्ाष्ठ) कहते है। इसी जअस्वाभाविक 
उत्तेजक को, नये सम्वन्ध की स्थापना के बाद कण्डिशण्ड स्टिमुलंस (00०ारतातठ/ढ्त 
&5गराप्र०३) कहा जाता है तथा वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जो अब इस क्कण्डिद्राण्ड 
स्डिमुलस ((१0067ध07०6 $धएणॉप$) के भ्रति होने लगी है, कण्डिशण्ड रेसपौन्‍्सछ 
((0०0्रता07९१ 7९590756) कहलाती है । 

लार के गिरने की प्रतिक्रिया के लिए भोजन एक स्वाभाविक्र उत्तेजक है 
तथा लार का गिरना भोजत के प्रति एक स्वानाविक प्रतिक्रिया है। घन्टी का वजना 
लार गिरने की प्रतिक्रिया के लिए एक स्वाभाविक उत्तेजक हैं। परन्तु यही लार 
गिरने की क्रिया जब स्वाभाविक प्र- क्रिया के रूप मे घण्टी की घ्वनि के प्रति होने 
लगती है तो इसे सम्बन्व-प्रत्यावत्त न कहते है । पावलब ने इसे कण्डिशनिय (000त- 
ध०्णाष्ठट) के नाम से पुकारा है तथा कह्दा है कि सम्बन्ब-प्रत्यावर्तन ((0॥रवा५णघ- 
॥78) द्वारा ही भ्राणी के सीखने की प्रत्येक क्रिया सम्पन्न होती है । 

संम्बन्ध-प्रत्यावत्त न के पूर्थ की मच॒स्था-- 

(स्वाभाविक उत्ते जना) हूँ जज मिक, प्रिक्रिया ) 
भोजन: «-लार का ठपकना 

(एम०ण्क्रकाप्णणाव्ते डधाप्रपरोषठ ) (एम्फलाप्गव्त ए590988 ) 


सम्बन्ध-प्रत्पावर्सन के वाद की उत्तेजना-- 
(अस्वाभाविक उत्तेजना ) 
+ 





घण्टी का घजतो--पपय 7: #लार का टपकना 
(एगाप्रााग:ऋ९्व आणाण५8) अत स्वाभाविक प्रशिक्रिग्रा 


(बब्बर 4 7 कऊ। 


भो ऊन: ((ण्ण्परापठग्ाव्ठ 
न्वाभाभाविक ऊत्त जना 7९890786) 
(एजाक्रागाल्व 
0095) 


सम्बन्ध-प्रत्पावत्त न के लिए कुछ आवश्यक वालें--(१) न्यूट्रल या तव्स्थ 
(पल्णाप्शा या अस्थाभाविक)) उत्त जनता को झॉरिजनल, सोलिक या स्वालादिक 
उत्तेजना (00802 0०7 )४०ब्वं इध्ाण्राए5) के पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, 
जैसे घण्दी की घ्वनि सुनकर प्राणी मे लार टपकने की असिसन्थित प्रतिक्रिया 
((०7्र४ा०7०० 7०59०7९८) नही उत्पन्न हो सकेयी, (7) श्राणो (प्रयोज्य) मे किसी 
न किसी सम्बन्धित प्रेरक (/98४८) को सक्तिय (&०णाए०) रहना चाहिए । छुन्ग 
यदि भूल्ा न रहता तो उसे चण्टी की घ्वनि सुनकर लार न उपकती। यहाँ मूह 
एक भेरक का कार्य करती है, (ग्) प्राणी प्रयोज्य स्छथ सोया झथवा सुस्त 
न हो, (४) जहाँ ध्राणी प्रयोज्य हो, वहाँ घप्टी के अतिरिक्त लौर कुछ ध्वनि 


झथड 


ले होने पाये तथां (₹) शाणी अयोग वा स्नायुमण्डदल खास कर मस्तिष्क 
दुश्स्त रहना चाहिए | कुत्त के वहत मस्तिष्क के कुछ आवश्यक भागों के काट 
दिये ४० पर कु्तो म सम्बन्ध प्रत्यावत्त न की प्रतिक्रयाए नहीं उत्पन होती 
गयी । 

समुष्यों पर किये गये कुछ प्रमोय (5006 &एल्याथलाड णा वाया 
अं क अमोम फी सस्या तो बहुत अधिक है कियु यहाँ एक का ही वणन 

बाटसन का प्रयोग (छब8०7 $ छेफथध्यप्रा०वया)--एक बहुत छोटा बच्चा 
था । उसके सामने एक सुन्दर उजला धूहा (खिलौना) रखा गया। खिलौना के 
पीछे एक परदा लगा था । चूहा (खलिलीना) देखते ही बालक की स्वाभाविक प्रति 
क्रिया हुई, खिलौने की ओर अपने हाथ को बढ़ाना प्रसस्त होगा आदि। अचानक 
घुद्दे के पीछे टेंगे हुए परदे के पोछे से एक बड़े जोर की भयकर आवाज की गयी। 
अयफक्‍्र आवाण को सुनते ही बालक भयमौत हो गया और उसने खिलौने को ओर 
बढ़ा हुआ अपना हाथ क्षट से पीछे ख्लीच लिया | बच्चे कौ बार वार ऐसी परिस्थिति 
में डाला गया ! जसे ही बच्चा खिलौना की ओर आकर्षित द्वोकर उसे छूने के लिए 
आगे बढ़ता था कि अधानक आवाज कर दी जाती थी । बचा प्रत्येक बार उध 
जावाज से धत्यन्त भयभीत हो जाता था ॥ 

धीरे घीरे यक्णा बिना आवाज हुए द्वी सिर्फ उस खिलौने की देखकर डरते 
सगा | जैसे हो वह खिलौना उसके सामने लाया णाता या वसे ही' वह भयभीत हों 
जाया करता था। जो भय उसमें आवाण की प्रतिक्रिया के स्वरूप पैदा हुआ था, पह 
भय अक चुद्दा देखने मा से उत्पन्न ही जाता था। पहले वह घूद्दा से खेलना 
प्स-द करत! था, परन्तु अब घीरे धीरे न वह केवल चूहा से भयभीत हीने लगा 
बल्कि प्रायः उस अकार के रोए दार जानवर से भी डरन संगा जैसे--लज रगोश, 
उजली बिल्ली छोटे कुत्ते इत्यादि। यहाँ तक जि जब उसकी माँ ने रोएदार कोट 
(०४ ००४) पहनकर उसे अपनी गोद मं उठा निया तो रोए दार कोट के सम्पर्क 
में आते ही यच्चा भयभीत द्वो गया तथा रोने लगा । सम्बंध शअ्रत्यावत्तन थी स्थापना 
के पूथ बच्चा रोए दार कोट से कमी भयभीत होता नही देखा गया था । 

इस श्रकार के सम्बंध प्रत्यावत्त के उदाहरण हम अपने दैनिक जीवत में 
खनेक मिलते हैं 4 प्राणी के यहुत-से अनुभव एसे दह्ोते हैं जो सम्बध् प्रत्यावर्तन के 
कारण उसमे विशेष प्रकार का भय आक्यण अथवा घृणा पैदा कर देता है । 

यह सम्हस्ष प्रत्यावस न का ही परिणाम है कि हम अपन दोस्त क दोत्त को 
भा अपना दोहय सानन सगठे हैं॥ गणित के चिसक यदि बहुत वेशहम और सू खार 
प्रकति के हो तो यज्चा न केवल गजित के शितक् से दी डरता है बल्कि घोर भोरे 
यह गणित से भो भागते लगता है ॥ चछोरे छोटे घदाल भी उसे भयमीत रुरने लगते 
हैं । वह गणित से घृणा करने लगता है । 

मतोवृत्ति (8४४00८) विश्वास थम भाषा इत्यादि के सीखने मे तो 
सम्बंध अत्यावत्तोन का और भी मदृश्वपण स्थान है। यह सम्भस अत्यावत्तन का 


र४डश 
ही परिणाम है कि अमेरिकन नीग्रो को, गोरे काले को अथवा घनी ग़रीबो को घृणा 
तथा उपेक्षा को भावना से देखते है। नादान बच्चा पहले साँप से बिल्कुल नही डरता 
है। परन्तु घीरे-घीरे वह सॉप से इतना भयभीत होना सीख जाता है कि सॉप का 
सीधा अर्थे मौत ही समझता है। 
साधारणत जब माँ का सतत शिक्षु के मुख मे पडता है तो शिशु में चूसने 
की प्रतिक्रिया देखी जाती है। परन्तु जब हम किसी शिशु मे छिर्फ माँ की बोली 
सुनते ही चूसने जेसा मुख चलाने की श्रतिक्रिया देखें तो हमे तुरत समझ लेना चाहिए 
कि यह सम्वन्ध-प्रत्यावत्तंव का ही परिणाम है । 
सम्बन्ध-प्रत्यावत्त न-सिद्धान्त की समालोचना ((फ्राणघा णी घाढ (०0रप- 
॥07९6 ९९४७००४८ "४९००० )--सोवियत रूस के मतोबैज्ञानिक पाबलब (7४४०५) 
मे कहा था कि समाज मे मनुष्यों हारा होने वाली सारी प्रतिक्रियाओ की व्याख्या 
सम्बन्ध-प्रत्यावत्तो न ((09277०7708) के आकार पर की जा सकती है। बहुत अशो 
त्तक यह बात ठीक भी है। खासकर 'सामाजिक भनोधिज्ञान' मे इस सिद्धान्त का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । किसी चि७जेष मनोवृत्ति (»६0॥06७) अथवा विदवास आदि मे 
आस्था उत्पन्म होना एव दलो के बनने (ह07४७०0 ० 87००95) अथवा उतके 
घिखरने (70/90/2878707) इत्यावि की समस्याओं की व्याख्या करने के लिए यह 
सिद्धान्त काफो उपयुक्त मालूम पडता है । मनुष्यों की अच्छी-बुरी आदतो के निर्माण, 
उनके सबेग के सब्तुलन ( छप्ाण070] 587०९), मय, क्रोघ जबवा श्रेम (&78०- 
ध०॥ ) को प्रतिक्रिपाओ का निर्माण या यह कहा जाय कि उनके ब्यक्तित्व के निर्माण 
में सम्बन्ध प्रत्यावत्तंन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
पशु-विज्ञान के क्षत्र मे सम्बन्ध-अ्त्यावत्त न-पद्धति का अपना विशेष स्थान 
है । पद्मु मनुष्यो की तरह अन्तर्निरीक्षण ([7४7059०८००7) करके अपने अनुभवों को 
मनुष्यो के समझने के लायक भाषा मे बोल नही सकते | परन्तु, इस पद्धति (]७णा- 
709७९ ) ने उन्तकी मानसिक प्रतिक्रियाओ को, जैसे--दो उत्ते जको के आपस के अन्तर 
एवं समानता को समझने की क्रिया आदि की एक निष्पक्ष ढग (09९0०7४०) से 
व्याख्या करने मे सहायता श्रदान की है । सम्बन्ध-प्रत्यावत्ते् अपने सिद्धान्त (78०४७) 
से भी अधिक अपनी प्रयोगःत्मक पद्धति के लिए मनोविज्ञान के क्षंत्र मे अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है । 
परन्तु, इतना होते हुए भी यह कहना कि यह भिद्धान्त सर्वथा दोपरहित है 
अथवा इससे किसी भ्रकार की त्रुटि नही, गलत होगा। सम्बन्ध-प्रत्यावर्तन की क्रिया 
पूर्णत यान्त्रिक (7४८८४७ए८थो ) मानो गयी है । 
साथ-साथ यह सिद्धान्त जम्यास एब पुनराबुत्ति को सीखने की क्रिय्रा में अत्य- 
घिक महत्त्व प्रदान करता है । घण्टी की घ्वनि सुनते हो कुत्ते के मुह से लार टपकने 
लगे, इस प्रतिक्रिया को सिखलाने के लिए घपण्टी की घ्वनि के वाद भोजन प्रस्तुत 
करने की क्रिपा बार-बार दुहराने की आवश्यक्षतः पड़ती थो। परन्तु जीवन में प्रत्वेक्त 
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किया को सीखन के लिए इस प्रकार की पुनरावत्ति अथवा अभ्यास को आवश्यकता 
मह्दी पडती । बहुचा ऐसे अवसर भी अआयते है जअ कि मनुध्य किसी क्रिया-विज्ञव को 
एक ही वार करने पर सीख जाता है. जैसे--किस्ी व्यक्ति को यंदि एक बार सिजती 
का करेंट छू जाता है तो वह एक बार के थक (500८८) भे ही सो लेता है कि 
बिजली का तार जब स्थीच “ऑन! हो तो नहीं छूना चाहिए । ठीक इसी भ्रक्तार आग 
छूने से उंगली जान जरती है इस बात को सौलने के लिए किसी पुनरावृत्ति की भाव 
वयक्ता नहीं पड़ती है । एक बार का यवेष्ट मतुमव (2०0८द०३७ ट्जए6ए०7००) 
काफी है । 
है कुछ मनोवज्ञानियों का कथन है कि यह पद्धति भनुष्य कौ केवल अचेदन 

क्रियाणों पर ही प्रभाव डालने भे समय है, वेतन क्रियाओं पर नही । 

मयोगो से यह पाया यवा है कि सस्वत्थ अत्यावत्त थे की पद्धति से सीछी हुईं 
भियाए अधिक चिरस्थायी (808500) नही होवी है। धणष्टी की भावाज सुनकर कुत्ते 
मे मुह से लार गिरने की प्रतिक्रिया तभी तक देखी गयी जब तक घण्टी वी आपाण 
के धाद भोगन भी दिया जाता रहा। कुछ दिनों तक थण्टी की जावाज ने बाद 
भागयत भही दिया जान लगा तो पाया गया कि धण्टी की आवाण सुतकर लार का 
पिरना भी बन्द ही गया। 

इतना सो स्पष्ट है कि सीखने की त्रिया के लिए सिफ यही आव"यक नदी 
कि अस्वाभाविक उत्त जनाओं के साथ साथ स्वाभाविक उत्तजनाओं को बार बार ब्रांणी 
के समक्ष उपत्यित क्रिया जाय अरिक सीखने की क्रिया मे सोखत वाल की रुचि स्व 
आब अन्त चित हर फेर इत्यादि का भी स्थाव होता है । गह सिद्धात भाणी की 
हक च्ट 0५:44 सि इत्यारि कि: एम अकाश नही शा अभिरिष्त 
प्राणी बहुत स्‌ कार्य अनुक रण अथव कर वार ता है । 

हे उप या अप वल्े की विधियाँ 


रस्र 
(3९000 ०६ ४८००० 7.०47७78) 

यों तो सीजन वी कई एक विधियाँ हैं परन्तु उनमे निम्नसिछ्षित प्रमुक 
विधियों की चर्चा सहाँ वी जांगी हैं-- 

१. आंशिक अथवा धूण रीति से सीपने की विधि [936६0 07 शश/०० 
काशिाग०्व 5 ॥.व्यटाएव8)-- एव ही पराठय विषय को कई विधि के द्वारा सीखा जा 
सकता है। आशिक रोति से सीझ़ने की विधि वह विधि है शिनमे वाद्य विधय को 
बई एक छोरे छोटे टकर्डों मे शाटकर अलग-असग याद क्रिया जाता है । ठीक इनके 
विपरीत पूण रोदि से सीसने की विधि में पाठप विधय की टकड टकडो में विभकता ये 
कर सम्पूण रूप में ही आनि से अस तक पढ़कर सीलने है । 

पूघ रीखि स याद बरन में हम एक साथ ही परे पादुय विधय का ज्ञात प्राप्त 
बर पाय हैं। हम प्राठय विपम से कद्दी गयी मिन्‍न मिम्न वातों का एंक-द्रसरे रा गया 
सम्पस्थ है इस बात का भी शान हो पाता है । परस्नु, वि पात्य विपय बहुत अधिक 
सस्या दी वो इस विधि का अनुर रण नरन में कठिनाइयाँ उपस्थिन होतो हैं । १रम्क 
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यदि पाठ्य-विपय मे निहित विचार (76०88) एक-दूसरे से इतने अधिक सम्बन्धित 
हूँ कि पाद्य-विषम का कुछ भागो में बाँटना उचित नहीं हो तो ऐसी दल्ला मे पूर्ण 
रीति का उपयोग ही श्रेयस्कर होगा। 

बालकों मे पाठ.य-विषय मे निहित वहुत से विचारो के सम्यक, समोकरण 
(8800७) की दाकित वयस्कों की तुलना मे बहुत कम होती है। अस्ठु, कुछ 
मनोवैजानिकों का विचार है कि उन्हे आशिक रीति से ही पाठ म-विपय को याद 
करना चाहिए । 


यदि पाद्य-विषय को आशिक रीति से याद किया जार्य॑ तो यह देखा गया है 
कि पाठक प्राथ जल्दी नहीं थकता | एक भाग को सीख लेने के बाद उसमे अपने 
कार्य की सफलता के कारण सन्तोप की भावना (२४०४८ 909७) उत्तन्न होती है जो 
लागे के खण्डो को और भी अधिक उत्साहपूर्वक सीखने मे प्रेरक-शक्ति (१०8० 
एकप्पठ्ठ (0:09) का कार्य करती है । इस श्रकार जपेक्षाकुत अधिक आसानी से एक 
खण्ड के बाद दूसरे बण्डो को सीखते हुए बह पूरे पाठ.य-विपय को सीख लेता हैं । 

इस विक्षियो के साथ-साथ विच (फा॥0), लोटी स्टीफेस्स ([.0५ 868- 
॥(७७), रीड (२००४) इत्यादि मनोवैज्ञानिको ने सीखने के लिए प्रगतिशोल आशिक 
एब पूर्ण रीति (?7087४5ञए० ?श+ थ्ाते ज+ण० उधटा॥०6) की भी +चर्चा की 
है। मान लीजिए कि किसी व्यक्तित को चार सन्दर्भो की एक कबिता याद करनी 
है, तो व्यक्ति पहले उस पूरी कविता को चार छोटे-छोटे दुकडों में वाट देगा 
और सर्वप्रथम पहले सन्दर्भ (8६४72) को सोलेगा । पहले सन्दर्भ को सीखने के 
बाद वह दूसरे सन्दर्भ को सीखेगा | फिर पहले का सम्बंध दूसरे सन्दर्भा से स्थापित 
करेगा । जब इस दोनो सन्दर्भो का आपसी सम्धन्ध भी वह व्यक्त स्थापित कर लेगा 
तब वह फिर आगे अर्थात्‌ तीसरे सन्दर्भो को सीखना शुरू करेगा । 

इस प्रकार अन्तिम सन्दर्म भी याद कर चुकने के बाद वह उन चारो सन्दर्भो 
के आपसी सम्वन्त्र को स्थापित करेगा और तब अन्त मे पूरी कविता को सम्पूर्ण रीति 
से सीखकर सभी सन्दर्भों का आपसी सम्बन्ध समझ लेगा । 

स्पष्ट है कि इस विधि में 'आशिक रीति' एवं 'वूर्ण रीति! दोनों का सम्मि- 
श्रण पाते हैं । 

यहाँ रीड (7२८४०) महोदय द्वारा किये गये प्रयोग को घ्यान मे रखना 
आवश्यक है। इस मनोरवज्ञानिक महोदय ने छात्रो पर यह प्रयोग निम्नलिखित ढम 
से किया -- 

छात्रों की सल्या ११३ यी १ उन छात्रों को कुछ पाठदुय-विषय याद करने को 
दिये नए | छात्रों द्वार्म प्राय समान (00%एथ7206) पाठ य-विषय को अलग-अलग 
भिन्‍न-भिन्न रीतियो मे याद करवाया अर्थात आशिक रीति से, फिर सम्पूर्ण रीदि 

से तथा फिर प्रगतिणीचल आशिक रोति से । इस प्रकार उसपर विषय को किस रीति 


र्ध्द 


से याव करने में छात्री को नितना औसत समय लगा इस बाल मी तालिका तयार 
की गयी जो इस प्रकार है--- 






न 
गाश्षिक रीति 


सीखने की रोनि-+» । पूण रीति | आज्ञिक रीति 
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फलस्दरूप श्येड महोदय ने यह निष्क्पें निकाला कि उपयु क्‍त तीनों विधिया 
में श्रगधिद्यील भाशिक रीति ही सबश्नप्ठ है । 

परन्तु कौम सी रीति कब सवश्रष्ठ प्रमाणित होगी यहू पाठ थ विषय के 
स्वरूप (पड्र/फार ० पा छाब्राशा३। /0 ७० ६8700) एवं पाठक की मोग्यतानों 
((8फुबद्ाएालड 00. फट उल्घशादा), तमा परिस्यिति (5080गण7) पर निभर 
करती है । 

उड़वथ (ए००पंज०त०४) महोदय की गह राग है किसामाय रूपसे 
(0वाव्त्धयाड ) हमें पाठ य विषय का सीखने के देखु पृूष रीति को ही अपनाना 
आहिये । हाँ यदि पाठ्य विषम में किसी स्थल विज्येप पर अभिक ध्यान देने की भव 
धयक्ता पश्चे तो व्यक्तित को तुरत ही उस स्थल विशेय पर स्वतम्ब्रतापूवक ध्याद देना 
चाहिए भौर तब फिर आगे बढना चाहिए ॥ 

२ बिराम तथा सविराम विंषि (7.ल्डाग्रएट 87 58०८6 07 >े]8९ 
ग्य०॥00)--भोशिक' रीति से सोखने की निधि में हम लोग) न देखा है कि पाठ य 
विपम को कई एक भागों भे बॉट दिया जाता है और तब अलग अलग भागों फो 
चाठक एक-एक कर थाद करता है ! परतु विराम विधि (593020 70००0) मे 
सोखने म पाठय विषय को कई एक भागों में बॉटकर सीखने के लिए पूव विर्धारित 
समय वी अवधि (राणा ० धाप०) को ही कटे एक भायों मं ब्रौँट दिया जाता 
है। मान लिया कि किसी वस्तु को याद करने के लिये हम दो घण्टे समय दे 
सकते हैं । 

अब यदि हम विराम विधि से याद करना चाह तो इन दो शर्तों की अवधि 
को १ ईं एवं छोट छोट भाषा मे बाद देंगे। समान छीजिये कि हम दो घष्णों को चार 
आों स बॉँट देना उपयुक्त समझते है तो हम आधा घणष्टा पढ़गे यांड्री ढेर विश्वाम 
करेंगे मिर उसुफे बाद आधा पष्टा पढड़ेंगे। दूसरे आधा छण्टा न" समाप्त हे जाने 
भर फिर थीड़ा विश्राम लकर तोसट आम घण्टा को पढ़न थे सगायंगे---और फिर 
चोडी दर के लिये पदराद्र स्थगित कर दन के बाद भरकम आमा घण्टा पढ़ते में 
झगायेंगे । इस प्रवार हम विशम दें” ६ के लिए दी गयी विल्चित अवधि 
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खिरास विधि को सबसे बडी विशेषता यह है कि लगातार पढाई जारी रखने 

के सिलसिले मे थोडी-थोडी देर के लिए विश्वाम लेने से सोखने के फलस्वरूप हमारे 
स्तायुमण्डल (७५०४६ 5शशंशा) मे बने स्मृति चिन्हों. (]शद्या0ए  घए६४ 0: 
शाष्टा॥708) को सुदुढ ((०75०४0४८८०) बनने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। 
यही कारण है कि बिरास विधि से सोखी गयी बातें अधिक स्सय तक याद रह पाती है। 
पढाई के समय बीच-बीच में थोडा-थोडा विश्वाम मिलते रहने के कारण 

पाठक थकावट का भी अनुभव नही कर पाता तथा साथ ही साथ पाठक मे और 
काम करने की प्रेरणा बनी ही रहती है । वीच-बीच मे अवकाश मिलते रहने के 
कारण पठित सामग्रियों ([.6&ग्र। गाशक्षत#) के मानसिक सगठव (थव्णाश 


बाई कह) एब समीकरण (,&६४प्णाक्षा०) भी अपेक्षाकृत मधिक ही हो 
पाते है। 


परन्तु, ठीक इसके विपरीत अविरास-विधि (]/885८6 70०700) से सीखने 
मे समय को टुकडो मे नही बौँटा जाता । मग्रर याद करने की अबधि दो घण्टो की 
है तो लगातार दो घण्टो के आदि से अन्त तक पाठक थाद करने की क्रिया निरन्तर 
((०ग्रध्र००एश्ञ9) जारी रखेगा । उसे दो घण्टो के बीच से तनिक भी विश्वाम नही 
दिया जायगा । 

मनोवैज्ञानिक प्रयोगो से पता चलता है कि “अविराम विधि” को अपनाने पर 
सीखने की क्रियाओ से उत्पन्न स्मृत्रि-चिन्ह सुदृढ़ नही हो पाते जिसके कारण पाठक 
अपेक्षाकृत कम दिनो तक सीखी हुई बातो को याद रख पाते है। साथ-ही-साथ थकावट 
आ जाने से घोरे-घीरे पाठक मे याद करने का उत्साह एव प्रेरणा भी घटती जाती है। 

अस्तु, सस्सिओ (]/09००), जोस्ट (305६) आदि मनोवैज्ञातिको के अनुसार 
विरास-बिधि अविरास-विधि से ऊघिक उपयोगी है | 

३ धुच्र निरीक्षण एब आवृत्तिकरण निधि (एशब्मण्)ण धार्त एल 
74७४॥०० )---साधारणत किसी पाठ्य-विषय को याद करने के लिए उसे बार-बार 
पढ़ने की क्ावश्यकता पडती है। पाठक एक बार पूरे पाद्य-बिपय को पढ लेने के 
पष्चातू उसका आचृत्तिकरण करता है। अर्थात्‌ एक बार पढ लेने के बाद पाठ्य 
विषय को दृकू कर तथा बिना देले हो उसे फिर से दुृहराने की क्रिया को आवृत्ति- 
करण (]२९०५४४०7) की क्रिया कहते है । यदि जाबूत्तिकरण के सिलसिछे में कोई 
वात भूल गयी तो पाठक तुरत पाद्य-विषय का पुनर्निरीक्षण (२०८छ००) करता है 
ताकि वह पता लगा सके कि वह कौन-सी वात है जो उसे आवृत्तिकरण के समय 
याद नही आ-पा रही थो। अस्तु, देखा जाय तो आवृत्तिकरण की विधि में पुन- 
निरीक्षण की क्रिया भी शामिल है। अस्तु, कुछ मनोवैज्ञानिको ने पुन निरीक्षण को 
अलग विधि न मानकर उसे आवृत्तिकरण विधि का ही एक आबच्यक अग के रूप मे 
स्वीकार किया हैं| कुछ लोगो ने इसे पुत्रर्निरीक्षण एवं ज्ावुत्तिकरण की त्रिघि न कह 


कर जआाव त्तिकरण एवं सकेत (ए८लाधपणा धगत ऐए०एछएण््ट ग्राछ्त06) की बिधि 
कहना उचित समझा है ! 


र्श्० 

इकप्स (डाप्यटू85) और ऋगर (7:7०८९४८८) जादि मनोवज्ञानिकों का कहना 
है कि प्रिफ पढ़ने की त्रिया [0प9 उव्वत्गढ) करने से कही अधिक उपयोगी हैं 
पढ़ना +॑ आवृजिकरण (१८४०१/४४ + र८्लाशध०४) जर्यात्‌ पढ़ना और आवत्तिकरण 
दोयी का सहादा लिया जाय । 


परन्तु, तब प्रश्न उठता है कि कितवा समय पढ़ाई में लगाया जाना 'बाहिए 
तथा क्विना समय पढ़ें हुए विषय के आवृत्तिकरण में लगावा चाहिए । गेदूस [0गव्शे 
सामक मनोवैज्ञानिक मय एक प्रयोग महाँ उल्लेलनीय है | 

उन्होने कुछ व्यक्तियों को एक पाद्य विषय पढने के लिए दिया। पढ़न के 
लिए निर्धारित समय कुल ९ मिनट या। 

कुछ लोगो को लगातार नो मिंचट तक पढ़ते रहने के लिए कहा गया। $ुछ 
सोगों को इसी नौ मिनद समय में नौ मिनद का २० ४ * | समय आधृत्तिकरण के 
लिए दिया गया । तीसर, चौथे एवं पाँचदें ग्रूप (070०0) को नौ मित्रठ के ही 
क्रमश ४० अतिशत ६ अतिथत एप ८० अतिशत समय तफ जापृत्तिफरण गरने करा 
आदेण दिया गया  पुव सभी ग्रूपो का मलग अलग गदह ओऔसत प्रदत्त (था) 
प्राप्त किया गया कि थे पढाई एवं आवृत्तिकरण समाप्त करने के बाद (मर्चात्‌ नौ 
मिनट के बाद) तुरत पढ़ी हुई बातों भे से कितनी बातो का प्रत्याह्ञान फर पाते है 
तथा चार धण्टों क थाद व धुत उसी पढित सामग्री को कितनी बातों का प्रत्याद्वान 
(॥९८०८॥॥) बर पाते है । 

जो प्रदत्त (0009) प्राप्त हुए उें निम्वलिलित तालिका द्वारा भधिक 
(पष्टवापूथक रखा जा सकता है-- 





मम करन नौ मितट के निश्चित | तुरत क्यि गय | चार घटो फे 


७8 समय का बह भाग | अ्रत्याद्दान का | बाद न प्रत्याद्वान 


निरिबन | की ६ जा आवत्ति7रण | औसत अ्तिशत | का औसत प्रतिशत 
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अस्सी प्रतिशत (५८००८) समय आवृत्तिकरण के लिए दिया गया उसके हारा तुरत 
किया गया प्रत्याह्‌वान और चार घण्टो के बाद किया गया प्रत्याह वान दोतो की 
मात्रा (06८४८) अधिक रही । साथ-ही-साथ तालिका से गेड्स (09088) ने यह 
भो तिष्कर्ष निकाला कि जिस 'ग्रूप' को क्रमश जितना हो अधिक समय आवृत्ति- 
करण के लिए मिला वह “ग्रूप' उतनी ही अधिक बातें याद रख सका । 

आधव,त्तिकरण-विधि इसलिए अधिक प्रभावोत्यादक प्रमाणित हो पायी क्योकि 
यह एक सक्रिय प्रतिक्रिया (०४९७ छ0०९७७) है । 'स्मृति-चिह्ो' के बार-नबार 
क्रियाज्ौल होने के कारण वे अधिक टिकाऊ हो पाते है । यह बार-बार आवृत्ति करके 
पढ़ना सभी सद्वायक सिद्ध होता है जब कि प्रत्येक बार व्यवित सक्रिप रूप से आवृत्ति 
करे । 

यदि कोई व्यषित गद्वीदार बिछावन पर तकिया लगाकर एवं पखा चलाकर 
आराम से (छत पछए।८ता9) पढ़ें तथा तन्द्रिल-अवस्था मे आवृत्ति करना शुरू करे 
तो बार-बार आवृत्ति करने का कोई भी प्रभाव'स्मृति-चि्लो' को सुदृढ़ नही बना 
पायेगा । ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पढने एव आवृत्तिकरण की विधि सक्रिय त 
होकर निष्क्रय (9४58८) है। इंस प्रकार की अस्य निष्क्य विधियाँ नही अपनानी 
चाहिए । ऐसी अबस्था में पाठक थोडी देर मे ही पढने मे अन्यमतस्कता एवं थकान का 
अनुश्नव करने लगता है । 

इस विधि की दूसरी विशेषता यह है कि इसमे को गयी भूलें तुरत सुधार दी 
जाती है। फलत , व्यत्रित ठीक (0०7००४) बातो को सीखता जाता है तथा गलतियों 
को दूर करता जाता है । 

ठीक ठोक ज्ञान आप्त कर लेने के कारण व्यक्ति मे सन्‍्तोष की भावना आ 
जात्ती है जो उसे और अधिक सीखने को प्रोत्साहित करती है । इस प्रोरणा का एक 
कारण यह भी है कि ध्यक्ति ने कितना सीख लिया है तथा कितना और सीखना 
बाकी है - अर्थात्‌ अपने प्राप्त फल का ज्ञान (ह7०ज्०पै४७ ०६ (० २६57४) उसे' 
साथ-साथ होता रहता है । 

बार-बार दुहराने एवं सुधार लाते रहने के कारण पाद्य-विषय बिस्तारपूर्वेक 
याद द्वो जाता है। परन्तु आवृत्तिकरण प्रारम्स करने के पहले कम से-कम एक दो' 
चाय पूरी पाद्य-सामग्री को आदि से अन्त तक ध्यान से अवश्य पढ लेना चाहिए । 

४, रढ कर अथवा सप्त)्त कर सौखते को विधि (ल्बायाएड 979 छे०४७४ 67 
प्राव्ष'8पतगा्ट ॥४7०१)--्रत्येक वर्ग मे प्राय कुछ छात्र ऐसे जरूर रहते है जो 
पाद्य-विषय के वहुत-से अशो को समझ नही पाते है । यदि इसे नही समझे हुए. 
अश्यो की परोक्षा मे पूछे जाने की सम्भावना उन्हें मालूम पडतो है त्तो वे उस पराठ्य- 
अशय को बिना समझे-दूसे ही रट कर याद कर छेते है 

रटने के लिए वे वार-वार उस पाद्य-विपय को दुहराते है 


है और दुहराक्ते 
दुहराते हो पठित शब्दों को विना देखे हो दुहरा सकने से समय हो पाते है । 


ज५२ 


आवत्तिकरण विधि (२८८६४४०४ 7४००४०४) के भी दुद्राने बी आवश्यक्ता पड़ती 
है पर आवजक्तिकरण विधि में समझ-स्मक्ष कर पुनरावृत्ति को जाती है। परन्तु 
रटन की विधि में समझ-समझ कर पुतयावत्ति नहीं की जाती । 

हुछ सोगों में पढने की विधि म बुरे घिज्षण (838 धब्ाण्याड) के कारण 
अटने की आदत प्रद जाती है। कुछ लोग पाद्य विषय के उन्ही स्थलों (7077००$) 
को रटते है जो स्थल उहहें कठिन भ्रतीत दोता है । उन्हें एसा लगता है कि वह 
उनके समझने की योग्य (2छकुडशाए ॥0 एयवेटडाश्य0) से परे की बात है | 
साथ-साथ ऐस भौ ब्यनित होते हैं जो जब तक किसी विषय को समझ न खेगे तब 
चक उस वियय कौ याद करने का कौई आवश्यक्ता हो मद्दों समझते । 


इस समसत-समझ कर सोधने शी विधि में ब्यक्तित पूरे पाठय विषय मे निहित 
"विचारों मः सम्यक्‌ जप को समसने का प्रयास करता है। फिर मिन्‍न भिन्‍न विचारों 
का एक-दूसरे से स्व स्यापित करता है और मव जन्त के उन विचारों में से एवं 
सार-्वरूप तच्य (एथ्यपएश 7223) को निकाल कर भपत स्मरण में आउमस्ातृ 
(70755) करने का प्रयास करता है । 

यह देखा गया है कि निरषक सामप्रियों (!एणाड्ा७४० गाइंध्यांशंआ) मो 
व्यत्तित रट कर याद करता है। परन्तु मनोवदानिको ने अयाग हारा यह भौ पता 
लगाया कि यदि तिरयक सामग्रियों अथवा क्षब्दों मे यवित अपनी मोर से कोई 
विषय अथ जोड देता है तो वह मिरयक धाह5 उस व्यकित विषय के लिए साथक 
अँशा वन जाता है। मान सीजिए कि व्यक्ति को निम्नलिल्ित निरयक दाग्ण झण्डों 
(एलपडवआ१०. ५३!७०८) को याद करने को दिया गया--000 शारे झाएर 
६02 इस्यादि। 

य॑ घब्दवड तिश्यक हैं । अत समस-बूझ बर मठ कदम का अयहा कठित 
है । अस्त साधारणत व्यवित इन्हें रट कर ही याद कर पायेगा ॥ 

पर-तु, व्यक्ति सदि मन-ही मन 700 का डीग ये धाद का पीर के 
सजार से धरा का 'हीनता से तथा 02 का फ्रौज "ार स ब्यवितंगत साहघम 
(&७३०८२७४०४ ) स्थापति कर लठा है दो रट कर सन दी आवायकता प्राय 
श्रम हो जाती है । 

॥ उद्दश्यपूथ कू अयवा अनायवांस सोचने की त्रिया [वध्याणाओ 07 
वल्शातध्वाओं ॥.९३०758) सौखन की किया में सोजने को इच्छा का बहुत |मटत्व 
चूए स्थान है । यद सीयन की इदा (फ्शा ६० ल्थाए) व्यक्ति को एक उपयुवतर 
अर रचा (४४ वृष्वा८ काएतप्रत्धाठत) प्रदान करती है जिसके कारण व्यवित 
अकछानुरूप थब्तुआ को जावदारी शौश्र प्राप्य कर रूता है। इस सीखने की इच्छा 
के पोछ् स्पतित में कोन कोई उद्‌र व (्राध्या!ण्व) छिपा हाता है। अस्त 


डिसी उद्दय की श्राप्ति के दृष्टिकोध स किये गये सीने के प्रयास वष्ट अधिक सक्तिय 
डण मे होते हैं ॥ 


श्श्क 
मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसे उसके शिक्षक ने एक कहानी की 
कथावस्तु याद करके लाभे का सवक दिया है। अब ऊपने घर पर उस कहानी को 
जब वह विद्यार्थो पढने बैठता है तो बह जानता है कि दूसरे दिन शिक्षक्र महोदय 
इस कहानी के विषय में उससे पूछेंगे । अस्तु, वह उस कहानी को अधिक ध्यान, 
तत्परता तथा सक्तियताप्रवेक याद करने लगता है। उसके सामने यह उद्वेश्य 
(77४»॥४0070) है कि किसी प्रकार बह कहानी की कथावस्त्तु को ठीक-ठीक याद कर 
ले ताकि अगले दिन वर्म मे वह शिक्षक महोदय को भ्रसत्न कर सके । अस्तु, उतका 
यह सीखना उहूश्यपूर्ण सीखना (7(#काण्यक्ष व,«ढाग्राए8 ) कहा जायगा। सीखने 
में यह उहध्यपूर्णता ([7/%7007) का ही परिणाम है कि परीक्षा मे बाते बाल 
सम्भावितप्रब्नो (४:७००७० तृप्रछ४०78) को विद्यार्थी तत्परता और शझीक्नत्ता से 
याव कर लेते है तथा एक ऑफिस का सहायक (065८) पदोन्‍तति अथबा आधिक 
स्तेत्ति के उद्देश्य से “टाइप-राइटिंग” यां 'शार्ट-हैड' यथाक्षीत्र सीख लेता है! इस 
प्रकौर के उद्देश्यपूर्ण सीखने को क्रिया मे हम तीन-प्रमुख बात पाते है---१, अधिकः 
सक्रियता से सीखना (४०7७ 8०0५७ 7,९8:७४४), २ सीखी हुई बातो को अधिक 
दिनो तक याद रखना (.,8४078 7९०॥70०7) तथा ३ आसानी से प्रत्याद्मात कर 
सकना (9889 7९०७॥) । 
उपयुक्त बातो के कारण ही इसमे पुनरावृत्ति की क्रिया अपेक्षाकत अधिक 
डोक-ठीक (४००ए7४८०५ ) ही पाती है ! 
परन्तु, व्यावहारिक जीवन मे व्यक्ति बहुत-स्ती वातो को बिना किसी उद्देश्य 
के ही सीखता पाया जाता है। मात लीजिए कि उपयुक्त उदाहरण से शिक्षक 
महोदय ने विद्यार्थी से यह नही कहा होता कि अगर दिस बे उस कहानी की कथा- 
वस्तु को उस ब्रिद्यार्थी से छुनेंगे तो विद्यार्थी का पढना उद्दब्यपूर्ण नही होता । 
वह अपेक्षाकृत तिष्किय रूप से उस कहानी को पढता । उसके अन्दर उस पांढ्य- 
त्रिषय को ठीक से याद करके शिक्षक की प्रसन्नता को प्राप्त करने का उद्दं श्य क्रियाशील 
नही होता पाया जाता | परिणाम यह होता है कि उस कहानी को वह उतनी अच्छी 
तरह याद नही कर पाता अथवा स्मृति-चिन्ह उतने दृढ़ नही हो पाते । 
ऐसी दशा मे उस कहानी को न तो वह अधिक दिनो तक याद ही रखा 
पायगा बरन्‌ अगर वह उस कहानी का प्रत्याह्बवान भी करता चाहेगा तो वह उत्तनी 
शीक्षता भौर ठीक-डठीक ढग से नहीं कर पायगा । इसका प्रमुख कारण यह होता है 
कि अनायास सीखने की अवस्था में सीखने की मात्रा ही कम देखी जाती है | 
इसमे सदेह नही कि जीवन मे बहुत-सी बातो को हम अनायास ही स्रीख लेते 
हैं। किन्‍नु अनायास रूप से (८४४०५) सीखी जाने वाली बाते उहश्य पूर्वक 
सीखी जाने वाली बातो की तुलना में कम दिनो तक याद रहती है । इसलिए सीखने 


की क्रिया सोहंइ्य होनी चाहिए ताकि उसके द्वारा बने स्मृत्ति-चिन्ह अधिक चिर-- 
स्थायी हो सके । 


र्श४ट 


उड्वध (५/०००७० ६४) आदि भनोयज्ञानिकों ने अपन प्रयोगात्मक अध्ययनों 
द्वारा भी यह अमाणित कर दिया है कि उद्द श्यपूर्ण सीौद्धने को विधि अगापात सौखने 
की विधि से स्बंथा उत्तम है. (॥6 गाव्धा०0 णी पा/्या०्कक व.ध्यलयायड़ ॥5 
जआाच्रा8ए३ छथार फ्शा गाल्या०ह ० गरणवल्यांय 7.्डप्पग्ट) । 

अध्तु हमे रादा किसी भी डिपय को उद्दृश्यपूण विधि द्वारा ही सौखता 


शाहिए ॥ 
मनुष्यों एवं पशुझों के सोफ्तने में झ-तर 
(ए/अऑप्राला०5 एलेफढला परएका बचत #_ाधायं 7.व्वााड) 
अनुष्प सप्दि की सबसे अच्छी रचना है। यह न कैच देखने में ही गुदर 
है, बल्कि आय प्राणिया की अपेदा अधिक विकसित स्तायुमण्डल भी रखता है । 
जानवरों म भो स्नायुमण्डल होते हैं परन्तु ये मनुष्यों की सरह विकप्तित एवं जटिल 
नहीं होते । यही कारण है गि मनुष्य जटिल से-जटिल विषय पर भी अधिक सोय 
सकता है अधिक समझ सकता है भौर साथ ही सीय सकने म समय भी हो जाता 
है। परतु पशु उतनी अधिक जटिल बातों को सोख नहीं पात। फचुओं का सीखना 
अपेक्षाइत सरल क्रियाओं तब ही धीमित रहता है। यही गारण है कि कोई नादर 
सारा विक्षण (परप्छायांग8) दिये जान पर भी कभी थी० ए्‌० नहीं पास वर सकता 
पर मनुष्यों मे! लिए यह कोई बडी भात नहीं । 
इसी विकसित एवं जटिल स्नाघ्ुमण्डल का प्रभाव है कि मनुष्य सोजन की 
नक्रिया में अपनी अठुभूतियों एवं अपने साइचय (?४8 ९३.फुटता८20८3 क्षात 8350 
नयवधणा) से जाभ उठा पाता है। पु मनुष्यो की तुलना म हस सुविधा से आम 
वच्चित है! पूव-्अनुभूति स सीखन में सहामता पाना बदर बिल्ली आदि म तो कुछ 
अच्या में पाया भी जाता है भगर जैसे ज॑से दम निम्नकोटि व जोबों की तरफ जाते 
है मैमे बैसे यह योग्यता और भी थटती प्रायी जाती है । 
मनुष्य का सीथना बुद्धि एवं अन्तद्‌ प्टि द्वारा अधिक सम्पाक त होता है । 
वही कारण है वि सनुष्य किसी क्रिया को जानवर पी अपेला न कवल जहदी सोख 
सबने में हो समपें दोता हे वरन्‌ वह सीली हुई क्रियाआ को अधिक दिन तक' याद 
भी रख पाता है ।॥ 
सोसने की क्रियाआं म सनुष्यो स॑ तत्ंशीसता एवं लितन मी डदानित भी 
अधिक्ता दखी जाती है। तक चितन एवं कल्पना की अधिकता थे कारण मनुष्य 
खच कवत उपस्थित परिस्थितियों, उत्तमनों एवं समाधान को ही समझ पाता है. बलिफ 
अनुपरियित परिस्थितियों एगे उनके भूवराल तथा भविष्य के सम्वस्ध की भी स्थापित 
कर सता है। इसलिए कहा बया है कि मनुष्यों का रौखना आय अधिकतर विधा 
ऋात्मछ होगा है तथा जानवरों का शौधना अधिकतर क्रियास्मक (#८॥४८) 
होता है। इसका अप यह नहीं वि मनुष्य सीवने की तिधा म॑ प्रवत्त और 
ईुएतशं जय टरहाणर) का सहारा छेता हो नहीं । फक इतना डी है वि मनुष्य भ 


र्श्भ 


ध्रयत्त और भूल अधिकतर समावसिक स्तर (४००४४ ]6ए८) पर होता है, मगर पशु 
में ध्यावहारिक स्तर (8०08श०एण्श [6ए९ा) पर। 
मनुष्यों मे सीखने की क्रिया के लिए यथेष्ट भापा, नामावलियाँ, सख्या इत्मादि 
के प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त हैं। इसी कारण से मनुष्य रोज ज्ञान-विज्ञान की 
नयी-नयी बाते सीखता एवं आविष्कार करता जाता है । परल्तु जानवरों के पास न 
| कोई ऐसी विक्रसित भाषा है और न कोई सख्याओं का गणिव ही । फलस्वरूप उसका 
सीखना सरल प्रकार की क्रियाओ से आगे नही हो पाता । 
ममुष्प हस्त-कोशल मे भी जानवरो की तुलना मे अत्बन्त श्रेष्ठ होता है। 
चस्घुत. यही कारण है कि ममुष्य तवला, मृदग, सितार इत्यादि के बजाने, लिखने 
चित्रकारी, दस्तकारी, नृत्य इत्यादि सभी कलाओ मे पशुओ से कही आगे बढा- 
अढछा है । 
कहेंने का अभिश्नाय यह है कि मनुष्यों का सीखना जानवरों के वनिस्वत कह 
अधिक उन्नत होता है | 
डारबिन के विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर हम कह सकते है कि प्रणियो 
के प्रिकास को सिढी (,890० ०६ 8५०४७४०७) पर जीव जितता ही विकसित एवं 
छत्च स्थान पर है वह जीव उतना ही अधिक बातो को सीख सकने में समर्थ है और 
ती जीव जितना ही नीचे के पावदान पर है वह सीखने को क्रिया मे उतना ही अधिक 
अपैक्षाकृत निम्न-स्वर पर है । विकास की इस सीढी पर मनुष्य को सर्वोच्च स्थान 
ग्राप्त है । सारे-के-सारे अन्य जीव इससे नीचे स्थात रखते है। 
जानवरो मे भी जो जानवर मनुष्पो के विकास के सर्वोच्च पावदान से जितना 
ही समीप के पावदान पर है वे उतनो ही अधिक बातें सीख सकने मे समर्थ हो पाते 
है। विकासात्मक दृष्टिकोण से जो प्राणी मनुष्य-स्तर से जितना ही हुर है बह उतनी 
ही कम सीखने की योग्ता रखता है। 
यही कारण है कि कीड से अधिक चूहे, चूहे से अधिक कुस्ते तथा कुत्तो 
से भी अधिक्र चनमातुष एवं बन्दर सीखने मे समर्थ होते हैं और मनुष्य तो सभी में 
औष्ठ है ही । 


त्तौसरां अध्याय 


स्मरण तथा विस्मरण 
(सल्कशलशाफएशातड ब्यत एहइलथाणट)े 


(5257 किरण फणाव्यष्यपड 
। (क) स्मरण (|रट्याटए०<रऑ॑च्ड) 


स्मरप्प की पटिभाषा--स्मति क़िसा के चार प्रमुख अ ग--सीखना 
घारण करना प्रत्याद्वान करता तथा पहचानना या प्रतिभित्ा करना । 

धारण किया को प्रभाविन करमेवाती कुछ शुख्य वरतें--मर्सिष्क 
की बनावट सीयन की मात्रा घारण करने वाले की विशववताएं तपा 
अभिषत्रि एव मनोवत्ति । 

धारण किया को जांच करने की विधियाँ-- 

१ प्रत्याह वान करना -प्रत्याह्वान क्रिया के प्रकार --प्रत्याद्वान का 
स्वरूप--प्रत्माह्वान को श्रभावित करने वालों बातें प्रत्याद्धान में 
उत्त जना का स्पान -अत्यादह्यान म साहचम का स्थान | 

२ पहचानने की कियः--पहचानन की क्रिया या प्रधिभिजा के 
अवार । 

प्रत्याह वाद सथा प्रतिभिन्ञा में अग्तर 
३ प्रुद्े सोबने को विधि-- 


(ख) विस्मरण (छ०078०0ए१) 

भूभिका--भूलन का कटा महोदय की विस्मरण रेपा | 

भूलने के कारण -- (१) सौखने वाल के समय पड़ने वाल प्रभाव 
(२) धारण अब से पड़ने वाल प्रमाव तथा (३) अत्याह्दान करते 
शमय पड़ने थाछे प्रभाव । 

ह्मुति शिक्षण-- अच्छी स्मति कसे कहत हैं ?---अच्छी स्मृति की 
विगप्ताएं । स्मति को अरछा केसे बनाया जाय ? अर्थात्‌ अच्छी स्मृति 
किन किन बातों पर निमर करतो है ? 

झुलने की उपयोगिताएँ 





(क) स्मरण 
हि (एच्ाम्रथा।एच्य 48) 
स्मरण या हमरि को परिभाषा (नग्राशत्त ण॑ एटातध्णण्टायट्ट) -- 
बडल यह समा जाता था डि क्मूति एक आयरिक दाड़ित है जिस अध्यास से बढ़ा 
(२५६ ) 


र५्छ 


तथा सुधार सकते हैं। पर आजकल इस पर किये गए प्रयोगात्मक अध्ययनो ने इस 
घारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। दूसरी मानसिक क्रियाएं, जैसे--चिन्तन,. 
कल्पना, प्रध्यक्षीकरण इत्यादि को तरह यह भी एक माठसिक प्रक्रिया है। अस्तु, 
आजकल स्मरण-शक्ति न कहकर स्मरण करने फी क्रिया या याद करना (]२७ए०ा॥- 
एथाए8) कहा जाता है । इससे यह स्पप्ट होता है कि यह एक आन्वरिक शक्ति 
नही, वरत्‌ एक 'मानसिक-प्रक्तिया' (](०६४॥ 970088») है । 

अत इसकी परिभाषा (70«077000) इस प्रकार दी जा सकती है--स्मृत्ति 
या स्मरण बह मानसिक प्रक्रिया है जिसके हवारा भुतकाल में सीखीं गयी बालें या 
पूर्व अनुभूतियाँ सस्लिष्क मे समृति छिन्हों के रूप से धारण की जाती हैं ओर बतें- 
सान या भविष्य से उप्तका प्रट्यहवान या प्रतिभिज्ञा हो पाती है ॥ (0७7७7080778 
48 पीक्वा; पल्यानरी ए00855 पा०एड़ी जॉएक एाढ ४००६३ 0 छ/60एा078 6५ 
कराए 070 #एशाला0७ धा० 7०बगा<ते गा 8 छाब या पी8 जरा रण करद्याणए 
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इससे स्पष्ट है कि स्मरण की क्रिया का सम्बन्ध गत अधुष्नवों (788६ 
७:७७४7९४०७४) अर्थात_ व्यक्ति के भूतकाल के अनुभवों से ही रहता है । उदाहरण के 
लिए, यदि एक व्यक्ति अपने किसी मित्र का नाम स्मरण करना चाहता है जिससे 
उसकी भेंट दो वर्ष पहले दिल्‍ली से हुई थी और अन्त में उसके नाम को फिर से 
अपनी स्मृति में लाने में समर्थ होता है तो हम कहते है कि उसको अपने मित्र का 
नाम याद है ) यहाँ वह व्यक्ति अपनी इस पूर्व-अनुभूति (मित्न का लाम) को अपमी 
बतेमान चेतना में लाने मे सफल होता है १ 

स्परण करने की क्रिया मे निम्नलिखित बातो का होसा अनिवाय्य है -- 
(१) किसी भी प्रक्रिया को सीखना (7.6&778) (२) उस प्रक्तिया को धारण करना 
(॥२०४७7९४) (३) उसका प्रत्याह्‌ बच करना (7२९०८६॥॥७४) तथा (४) उसे पह- 
चानना य॑। प्रतिभिज्ञा करना (२७००४ए208) । 

अर्थात्‌, स्मरण को क्रिया सोखने की क्रिया की पूर्व-कल्पना (07०-2797905०) 
करता है (पहले से ही मान लेता है) । बिना किसी घटना को सीखे उसे स्मरण 
करने की वात ही नहीं उठती है। जब हम किसी में स्मरण-क्रिया देखते हैं तो हमे 
इस बात की पूर्वकल्पना होती है कि उसे स्मृति चिन्ह ( (००७० १ञ-३०८) के रूप में 
मस्तिष्क में घारण किया जाता है (छ९/8ाण्ा8 ?700०४७) । पर यह कैसे माना 
जा सकता है कि जो सीखा गया है उसे घारण भी किया गया है? उसके लिए 
घारण को किया की जाँच (पृ८5६ ०९ ए७६एप०व छा0०४४७) अत्यावश्यक है जो इन 
दो निम्नलिखित विधियो--'प्रत्याहबान करना (]२००्थायड़) तथा 'पहचानना” 


(॥२८८०९एथ2ण४९) हारा को जाती है। स्मृत्ति कही किया के पूर्ण होने के लिए इसके 
सा० मंण रू०--१७ 


क्षश्द 
छदयु कय चारों अध साखता घारध करना धत्याड दान सात पश्णाना का होता 
आावश्पक है । 

प्रत्याक दान की किया उस बड़ हैं जिसक द्वारा मृवद्ाल म साखी हु” घट- 
लाखों था हल बास्ववित्र प््यसलाकरध के अभाव में ह्वा यहामान चत॒नता में लाया 
काटा ह#ै॥ हयका शिए प्रतिसाओं (क्रग्टट) का छआाद”्यझठा बढ़ती है भा हस्लों 
(शणर्3) ही अदवा व्ानों गा + प्र कमानकमी यह पात्रा बाद्ा ह दि व्यक्ति 
अपने साख द्ुए दिए्य शय झनुझव का हुई अटलाओं छा द याह वान जिस समय चाइदा 
है उसा ससय नहीं रण पाया है । परत्तु बाल में ल्टू क्या रस्य सें खपत काया है | 
इमसिए हुसका अर्थ यह नहीं हुआ कि लव हि उस समय दिपप्र में बह उस बात का 
अख्याह वन करन में अवसय टुआ था “खतिए रखक सम्दिश्क ने उठ बाद का श्रारण 
ड नहा किया है ॥ 

ज्यूक अधिश्वित दिखा घटना क शययाड़ बाद हहीं क्ात प्र जब ठसीं खाल 
या घटता छा आयग्र घरनात्रों ” साथ फ्रंट (5) हर “सक सामत अम्तुत किया 
खाता है का वह आप्रती साख हुई बादें अयबा अनुमद का हुर घटलाओं का सहा-सद्धी 
बहचान शता है । इस एवं ?”ाहरघ शारा अधिक स्पष्ट किया जा खकता है जैंस-- 
सास खीडजिय कि दस अपन विखा मित्र का नास इस खमय स्मरण नहा बर था रह 
हैं। परसतू, यटि प्राय घटा मरा दूखबद मित्र बहुत स खा्मा कद बद्रवादा हता इमें 
सम बल ये साय सासों सें #प्रद मित्र क सास का पहचान खत है 9 

अब खल में कम बह सबत हैं दि स्मसि का छिया सम पृत्र सीन हुए दिए” 
था घठुधत का हुई धटताओं सका सस्सिप्क में स्मत्ति जिन्हों छ रूप में शारदा दिया 
खाता है । “र बिना धारब किया का जाँच किय हुये यर कहना सम्भव नहीं कि 
अमुश् “टना की वस्तु का स्टकित ने आर्ण किया दया नहा ॥ सका ऊाँच रॉ धरवार 
थे वा जाग है । प्रृद्द खाख हुए विषय कूथदा श्ृत्र अनुनत्र का हुई चतसाओं बा 
(का) प्रत्याडू धान करना (शा) उसका धहचानना ॥ 

स्मयि का छिया » पदक चारों कर्मों का निम्तलिबिय शाखिश ब्वार 
आख्पग्रित्र स्वप्ट रूप्र स अ्मस्नुद ढिया जा खकता है-- 

स्मति क्रिसा के भ्रंथ श्रयथा उप क्ियाएं 
(स्ब्जजरड 02 599-%79०८55च४ छा कवषा/0धाररधठत 
जो | 
(१) खाया (४) घारण करमा (४) अबाद झा करना (४) बहेापका 
([€ब्शाप्रही (डंडा)... (व्ट्व!ग्रड) € 7१९००2४टाचड्ठ) 
ऋाड भी व्यविति चाह रामआअन्युमकर अथवा हर कर डिया जिपय या चरना 


कोयलटबरलस सो बातो हा अवस्याबं में उपयु वद घारों अगर का सयागय टिखिार 
दंगा अब हुप इस पर विग्यार में श्रद्ाघ टास्य। 





२५९ 
१० सौखना 


([.&४णाए8) 

आह पहले भी कहा जा चुका है कि घारण को क्रिया सोखने कौ किया के 
मा सम्भव नहीं है । अर्थात्‌, सीखो हुई बातो एवं धटनाओ को ही स्मरण किया 
जाता है। सोखने की क्रिया जितनी कुशलता के साथ सम्पादित होती है उतनी ही 
अन्छी स्मृति होने की सम्भावना रहती है । 

यहाँ पर यह जावश्यक है कि सीखने की क्रिया निम्नलिखित दो बातो से 
विद्येप रूप से प्रभावित होती है -(क) क्‍या सीखा गया है क्थवा सीखो हुई बस्तु 
का स्वरूप (ए/॥8६ ॥5 ]867: 07 उरेंडपए८ रण पा प्राबध्णत्रां 4०87१), (ख) 
ऑऔसे सीखा गया है अथवा सोखने की विधियाँ (प्र०एछ 7 प्ष३ छ60ा व0क्षयां ० 
उशल्रा005$ रण 7.०ढ80708) । 

आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि कैसे धारण करने की क्रिया भी इन दो 
ज्वातो पण बहुत हद तक निर्भर करती है। इसका उल्लेख हम विस्तार में घारण 
करने की क्रिया को प्रभावित करनेवाली कुछ मुख्य बातो पर प्रकाश डालते समय 
आगे करेंगे । 


४ए धारण करने की क्रिया 
(970००४५ ० लंबा ) 


मनोवैज्ञानिको ने अपने प्रयोगो द्वारा प्राप्त सामग्रियो के आधार पण इस 
बनयम की स्थापना की है कि जो काम हम सीख्षते है उनको अपने मस्तिष्क मे स्मृत्त 
चिह्न (१(००००:७-४७०८४) के रूप मे बारण कर लेते है। पर जो भी हम सीखते है, 
चांद से उसका प्रत्याह्‌ बान करने या उनको पहचानने में सदा समर्थ नहीं होते है भर 
अदि वैसा करने में समर्थ भी हो जाते हैं, तो आशिक रूप मे । इसका यह्‌ अर्थ हुआ 
कि इनके द्वारा हमारे मस्तिष्क में स्मृति-चिक्ल स्थायी रूप से बने नही रहते है, घल्कि 
सीखने तथा प्रत्याह्वान करने के वीच के समथ बीतने के कारण वे धीरे-बीरे क्षीण 
(४20०) होने जाते है । पर अब श्रईन उठता है कि ऐसा कहना कहाँ तक उचित 
हैू। चूकि 'स्मृतिचिक्त' के स्वरूप पर ठीक ठीक प्रकाश डालना कर्थिन है, अत इसके 
पउम्बन्ध मे किसी निडिचित निष्कर्प पर पहुंचना सम्भव नही है। हम केवल इतना कह 
'कते हैं कि हमारे 'स्मृतिचिह्न” सदा स्थायी रूप मे हमारे मस्तिष्क मे बने नही रहने 
|, बल्कि उनमे परिवर्त्तन होता रहना है और बे क्रमश क्षीण होते जाते है। यही 
झारण है कि हम पहले की सोखी हुई अधिकाश बातो को भूल जाते है। पर यही 
इसरा अयन यह उठता हैं कि ऐसा क्यो होता है ? उनके उत्तर में छारण करने की 
क्रिवा को प्रभावित करने वाली कुछ निम्नलिखित मुल्य वातो पर ध्यान देना होगा। 
घारण करने को किया को अ्भ्ावित करने वाली फुछ मुस्य बातें (55 
पृष्ाएणांशया ठिटाण5 प्राविएटाणयड़ फीह 0:00655 0 एथबाशागए़ ,---ब्रारण- 
किया को प्रभ वित्त करने वालो कुछ मुल्य बातें अप्नलिखित है-- 


२६० 

१ मस्तिष्क भो बनावट (5:पर/एए० ण॑ 6८ छाक्य) जिस घदना या 
विषय फो हम ह्मरण करते है उसे पहले सौखते है । सीखने की क्रिया बहुत हृद तक 
मस्तिष्क की बनावट पर भी निभर करती है। णो हम सीयते हैं उसे 'स्मति चिह्न 
के रुप में मस्तिष्क में हो ग्रहण करते हैं । अस्तु मस्तिष्क की घनावट पर भी स्मरण 
क्रिया का स्वरूप निमर करता हैं। इसके प्रमाण में हम कहते हैं कि पश्मुओं तथा 
मनुष्यों क मस्तिष्क की बनावट में अन्तर रहता दै । मनुष्यों की मस्तिष्क की बनावर 
नशुओं के मह्तिष्क को बनावट से जटिल होने के फलस्वरूप ही पशुओ को अपेक्षा 
भनुष्यों के मस्तिष्क में कठिन-से कठिन तथा जटिल-से जदिल विषयो के भी “स्मृति 
चिह्न! मधिक टिकाऊ रहते हैं । पशुओ तथा मनुष्यों के मस्तिष्क की बनावट की 
जटिलता में अष्तर के कारण ही उनकी स्मृति निया में भी विभिन्नता पायी जाती 
है। अस्तु जहाँ मनुष्यों कौ घारण क्रिया भ्रवल होती है वहाँ पशुओ की दुर्बल | 

२ सीजने की सात्रा (570007८ ०६ .८5८००४)-- जिंस घटना अथवा 
विषय को हम सीखते हैं उसी को घारण करते हैं॥ धारण की क्रिया बहुत हद तक 
सौ हुई घस्तु के स्वरूप सीखने को विधियाँ आदि पर निर्भर करती है। अर्थात्‌ 
जिस वस्तु को व्यक्ति ने जितनों ही अधिक निपुणता के साथ सीख लिया है उसका 
स्मति चिह्न भी उतना ही प्रवल होगा । फलस्वरूप वह उस यस्‍्तु को धहुत दिनों 
तक अपने मस्तिष्क भे धारण कर सकेगा। 

सीखने की मात्रा को मुख्यत- निम्पलिस्तित दो बातें प्रभावित करती है-- 

(क) सीखे हुए विषय का स्वरूप तथा (सज) सीजने की विधियाँ। ये दोनों 
भी स्वयं कई वांतो पर निभर करती है जो निनल्िखत है --- 

(क) सोखे हुए विषय का स्वरूप (7४०7० 0 धाल स्बटावं 487 )-< 
सीखे हुए विषय एब अनुभव की कई घटना के स्वरूप पर सीखने की क्रिमा के 
कुपालता बहुत हृद सक निमर करती है णो निम्नलिखित बातों पर आर्शित है -- 

१ विषय को सार्यकता-- निरयेंक विषयो. (]४८४४प8655 गर्व ) 
को सोखने मे साथक विषयों (]४०४७7शढढप ग्रः४८८८४४३७) के सीखने की अपेक्षा 
अधिक बार दुहराने की अवश्यकता पढती है। जिन विषयों को मासानी से समझा 
नहीं जा सकता है अधिक पुतरावृत्ति की आवदयकता पडुती है, जैसे-- निरर्थक 
पदों (]प००३०८४७० €्शात्र0०5) की सूचि तथा 'सार्थक धाब्तों (_/द्थयाद्वाई 
ज्ञ०703) फी सूची को याद करने में भिन्नता है ॥ प्रयोगो द्वारा मह सिद्ध हो चका है 
कि सार्थक दाब्दों की एक सूची को याव करने में समान लम्बाई के एक निरय॑क 
इब्दखण्ड की सूची को याद करने से कम प्रयास की आवश्यकता पडतो है। इसे एक 
उदाहरण से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लोजिए कि एक व्यक्तित को 
निम्नलिखित निरथंक णब्दखण्डों की एक सूधी याद करने को दी जाती दै-- 2 
९0०38 #१ए छाए 000 एणार शा जएणा, 588, ड्ा5 एएट शहए 

फिर इस सूची को याद करने के कुछ समय घाद उसे साथक बब्दों की एक 


र्ध्१ 
सूची यांद करते को दी जाती है, जो इस प्रकार है--/9, छातर, 505, ८५7, 
दया, 3800, एए7', 9843, 97095, प्राक्ष, झ5ऊू. 

इस प्रयोग से प्राप्त सामग्रियों (70889) को व्यान से देखने पर पता चलेगा 
पकि पहली सूची (निरथेक अव्दखण्डो) को याद करने मे दूसरी सूची (सार्थक शब्द) 
से अविक प्रयासों (7788) की आवश्यकता पडली है । इतना ही नही, बल्कि सीखे 
हुए, निरर्थक शव्दरूण्डो मे से अधिकाण को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है, परदूसरी ओर 
सार्थक शब्दखण्डो को अपेक्षाकृत मध्विक दिनो तक याद रख पाता है । 

२ विषय फी लस्बाई (7,८0800 ०00 ४४४(०7७४)---एक विषय को सीखने 
ओे उसकी कितनी पुनरावृत्ति की आवश्यकता पडेंगी, यह विषय की लम्बाई पर घहुत 
कुछ भिर्भेर करती है । जो विपय लम्धा होगा उसे छोटे विपयो की मपेक्षाकृत अधिक 
बुहराना पड़ेगा | चू"कि लम्घे विषयो को अपेल्लाकृत अधिक दुहराना पडता है, इसलिए 
उनसे मस्तिष्क में बने “स्मृति-चिन्ह” भी अधिक सुदृढ एवं टिकाऊ होते है। इसके 
विपरीत, छोटे विषयो को एक ही बार दुंहरा कर सीखा जाता है ) फलस्वरूप इनसे, 
हमारे मस्तिष्क के बने 'स्मृति-चिन्ह' कम सुदृढ होने के कारण लम्बे बिपयो के स्मृति- 
चिन्हों की अपेक्षा कम दिकाऊ होते हैं। फलत लम्बे विपयो को स्मृति छोटे विषयो 
की स्मृति से अच्छी रहती है| 

३ सौखे हुए विषय का कम में स्थान (ए०डपणा णी 78००श 9 पढ़ 
8७५८४) -- निरथुक पदो की सूची (08: ०६ ए०रइथय5० इजशध००४) में जिन्हें 
पूर्णल सीखा नही गया है, प्राय उनके आरम्भ तथा अन्त वाले पदों को याद रखने 
की सम्भावना अधिक रहुती है तथा बीच बाले पदो को कम । अत आरम्भ और 
बनन्‍्त ( 98687रणगाड़ ६26 ४४०) वाले पदो की स्मृत्ति, सूची के वीच (8/66॥0) वाले 
पदों की स्मृति से पहले होगी तथा जधिक समय तक वनी भी रहेगी । यदि किसी 
पूर्णत सीखे हुए मिरवंक पद को एक सूची का प्रत्यात्वान उसके सीखने के कुछ समय 
बाद किय जाय, त्तो भी उपयुक्त बातें पायी जाती है। “लायन' (500) ने इसको 
प्रयोग द्वारा भी प्रमाणित किया है। इसे एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। यदि निम्नलिखित निरर्थक जव्दखण्डो की सुची' 7,092, 008, छ०ए, 
छा, 0200, एार, फट, जता, 558, छ्रतव3, ए८50, &00 ४ए को किसी 
व्यक्ति ने पूर्ण रूप से सीखा है (800:79[०0४ ]८४०घा8५, और विभिन्न प्रयासों 
के बाद उसके द्वार/ याद किये गये अब्दखण्डो पर ध्यान दिया जाय, तो स्पष्ट होया 
कि सिर्फ आरम्भ के जत्दखण्ड ],02, (008, ए४प और बन्‍्त के वाव्दखणष्ड प्रा5, 

छष्टट तबथा धाए को ही याद कर पाया है। जर्वात्‌ अब तक बह सूची के बोच 


वाले दाच्दखण्डो छा3 0८00, छाए, #ए2, >07., तथा 588, ,.) नहीं याद कर 
सका है । 


४. सीखे हुए विधय का बात्तावरण (सक्शाणरग्रत्वयई ते पल छााणान 
६७700)--मीखने की क्रिया को निपुणता सीचे हुए विपय के बात्तावरण पर भी 
निर्मर कस्ती है। अर्धान्‌ जिस विषय को फ्सी व्यवित्त ने सीखा है उसके पहले 


अपेर 


और बाद में क्रमश उसने किन किन विषयों को सींझा हैँ इसकी जानकारी 
आवश्यक है! 

सायतसे सहोदय (१//८४) का कहना है कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक क्रिया' 
'क मौर दूसरी क्रिया ख मे साहचम्र स्मापित करने के तुरत बाद यदि क्रिया या 
(तीसरी क्रिया) और किया घ॒ (चौयौ क्रिया) मे साहचयें स्थापित किया जाता है 
तो बाद की क्रिपाओं (क्रिया ग और घ)> मे स्थापित किया गया साहचर्य पहले 
की क्रियाओ के गौर ख के साहचर्य से उत्पन स्मृति में वाघा पहु चाता है चूंकि 
कियाएँ ग गोद घ* के स्मृति चिन्द्र क्रियाएं के एवं घ॒ के साहचय के जाघार 
पर बने हुए स्मृति चिन्हों को भी होने के पहले ही क्षीण बना देते हैं । इसे देड्रोएफिडस 
इनहिविशन (॥९९६८०-४०७२७ ए्यधणशा00) अथवा पुष्ठोन्मुख अवरोध की संज्ञा वी 
जाती है। इसको एफ अय सरल उदाहरण से भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता 
है. जैते-- 

अवस्था म० (१)--न्ाहित्य का अध्ययन करता (जाघ घण्टे के एस.) 
फिर (२ विनद तक' आराम करना तत्पएचात्‌ अध्ययन किये हुए साहित्य का अथाए 
'ह्वान करना । 

अक्त्था न० (२)--साहित्य का अध्ययन करना (आधे घण्टे के लिए) 
१५ मिनट तक इतिहास का अध्ययत्त करना तत्परचात आ्रध्यंबन किये हुए साद्ठित् 
का भत्यात्वान करना । 

दूसरी अवस्था में पहले की अपेक्षा अध्ययन किये हुए साहित्य के पत्यात्बाग 
की भात्रा मे काफी कमी होगी चर कि इस अवस्था में साहित्य के अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ पहली अवस्था भी तरह आराम न कर इतिदहवास का भ्रष्ययन किया गया । 

अत साहित्य के अध्ययन करने से मस्तिष्क में थमे स्मृूत्ति चि8न्हों को सुदृढ़ 
होने का मौका द्वी नहीं मिल प्राया। फनत व्यक्ति अध्ययन किये हुए साहित्य के 
अधिकाद भाग को दूसरी अवस्था में भूल जाता है| परम्तु पहली अवस्था मे साहित्य 
का अध्ययन करने के पदचात्‌ आराम करने से उनके मस्तिष्क में बने स्मति चि७स्ह 
सुदृढ़ हो पाते हैं । यही कारण है कि पहली अवस्था मे सीखे हुए साहित्य का प्रत्या 
ह्वान दूसरी अवस्था की अपेक्षा अधिक हो पाता है ॥ 

अर्थात्‌ इससे स्पष्ट है कि सीकने के परचात्‌ आराम करना या सो जाता 
सीखे हुए विधय के स्मति बिछ्धो को सुदृढ घनाने म मदद पहुचाता है परन्तु यदि.) 
आराम वरने का मौका नही लता | और किसी दूसरे विधय का अध्ययन करना 
आवश्यक हो जाता है, तो बाद मे अध्ययन किये गये विषय से बने स्मति चिन्ह पहले 
अध्ययन किये हुए विषय से बने स्मृति चिह्ो को सुदृढ होने मे बाधा पहु चाते हैं। 
इयी बाधा को पुष्ठो झुख अवरोध (२८70 3०२८ उर्धाधाआव०७) की सन्ना दी जाती 
है। पृष्ठो मुख अवरोध को मात्रा निम्नलिखित बातों पर विश्षर करती है -- 

(१) किखी बियय को सीखने ओर प्रत्याह्मान करने के बीच की अवधि 
(सल॑दाधामणा ग्धटाश्शं में किये गय दायरे (या अध्ययव किये यय वियय) का 


श्ध्र 
स्वरूप (0९४६एा७ ० (४९ (96 प्राधाएणेडंल्त धबश: 07 &फरशां9), (२) घारण- 
अवधि-मे सीखे गये विषय का बीतते हुए समय मे स्थान (प७7ए7ठाद्वों ॥.0०890॥ 
० ० ॥्रक्षएण००१ ३४०धश।५), (३) धारण-अवधि के पूर्व सीखे हुए विषय की मात्रा 
(96.6० ० 0780श 7,6४ग8) (४) 'धारण-अवधि” के बोच मे सीखे भग्ने 
विपय की मात्रा (इप्तल्याह्ता ण फाशएणक४१ (88८ ०7 [६क्ााणए) इत्यादि । 
परल्तु इनका वर्णन यहाँ विस्तार मे करना अभीष्ट नही है । 
मूछर तथा पिलजेकर (]/णा८ा 2706 ए2००८०८) नामक दो मनोवैज्ञासिकों 
ने इस धारणा का पुष्टीकरण अपने प्रयोगों द्वारा भी किया है| 
४५ सीखे हुए घिषय की भाषानुभूति (छल्‍लग्राइ्ड ४णाढ 0९ खर्वाथरों ता 
]6७॥77708)--जिस विपय को हम पसन्द करते हैं या जिसमे हमारी अभिरुचि रहती 
है उसे हम उसी प्रकार के दूसरे विषयो की अपेक्षा जिन्हें हम पसन्द नहीं करते 
हैं, अधिक आसानी से सीख लेते है, प्रयोगो द्वारा भी मनोव॑ज्ञानिको से इस तथ्य 
(&४०० की स्थापित कर दिया है कि 'सुखकर विपयो' की स्मृति 'दुखकर विषयों” 


से अधिक टिकाऊ रहती है। 
सीखने की विधियों 
(४७००8 ० 7.68४शाए्ट) 

€ मन्तोवैशानिको ने अपने प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से प्रमाणित कर दिया है 
कि सीखने की क्रिया की कुशलता (8(#00्षए णी॑ 768ग्राण8) बहुत हंद तक 
सीखने की विधि पर निर्मर करती है ! यदि सीखने की विधि उपयुक्त है तो सीखने 
की क्रिया भी छुशल होगी । फलत , उसकी स्मृति भी अच्छी होगी । विभिन्न प्रकार 
के सीखने की विधियों का उपयोग किया गया है। इसकी चर्चा सीखने के अध्याय मे 
डछ्क्‍्तार से किया जा चुका है (पृष्ठ ३६० देखें)। परन्तु, इसकी उपयुक्तता मे 
विभिन्नता है । मनोवैज्ञानिक प्रयोगो से णह स्पष्ट हो चुका है कि बिरामस-रीति से 
सीखना अधिराम-रीति से सीखने की अपेला अधिक उत्तम है ! परन्तु, पूर्ण अथत्रा 
आशिक चिधि के सम्बन्ध मे किसी निदिचत निष्क्रषें पर पहुंचना कठित है। पूर्ण अथवा 
आशिक विधि से सीखना अडिक लाभदायक होगा | यह पाद्य-विपय के स्वरूप पर 
निर्भर करेगा । फिर भी, यह स्पष्ट है कि अगतिशील आशिक एब पूर्ण रीति से 
सीखना आशिक अथवा पूर्ण रीति से अधिक उत्तम है। सीखने के समय पुन: 
निरीक्षण एव आधृत्तिकरण घिधि का उपयोग करना भी काफी लाभदायक सिद्ध 
होता है। समझ कर सीखना, र8 कर सीखने की विधि से अधिक उपयोगी है । ठोक 
इसी प्रकार उद्देश्यपूर्ण बा सक्रिय ([ॉध्यावणाओं 67 ४णाए्ट) सीखने की विधि, 
उद्देश्यहीन यथा निष्किय (ग्रएतला8। ०7 ?४५७४८) सीखने की विधि से जधिक 
लाभदायक है | सिखने के समय सकल (८7८) का उपयोग कर सीखना भी काफी 

उपगोगी सिद्ध हुआ है. जो निम्मलिखित बातो से स्पष्ट है-- 
सकेत का उपयोग कर सौखना (ए5६ ता 0७८ जा ल्हापापडी + यदि 


३६६ 


एवं घटना की गहरी छाप्र प्रढवी है । फ़न्रत बह उन्हे बहुत दिनो तक स्मरण रखता 
है। अद्दो बात मानस वत्ति पर भी लागू है। यदि व्यक्ति अपन मानसन्वत्ति के 
अनुकूल विषयों का अध्ययन करता है तो उसके मस्तिष्क पर उसकी छाप भी गहरी 
पढ़ती है । फलत ये छाप प्रवल होती हैं और वे विषय अधिक समय तक याद रहते 
है। दस प्रकार हम पाते हैं कि धारण करने की क्रिया फी सबलता तथा दुबलता 
व्यवित कौ अभिरति एवं मानस-वत्ति पर भी निभर करती है जैसे- किसी छात्र 
को इतिहास मे अभिरुचि है, परन्तु भूगोल भे अमिरुचि नहीं है तो दतिद्वास का 
अध्यमन करने के फश्नस्वरूप बने हुए ल्ट्ृति चिह्न” का भूयोल के अध्ययन द्वारा बने 
हुए स्मति चिह्नी से अधिक प्रवल होगे । फ़लत उस व्यकित्र को इतिद्वास को बातें 
भूगोल की बातो से अधिक याद रहेगी । 


इस प्रकार हमन उन सारी श्रमुख बातों का अध्ययव कर लिया जो धारण 
करने को किया को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती है। पर यह्ट एक टूसर। प्रश्व 
उठता है कि इनका क्‍या अमाण है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखा हुआ अमुक 
बिधय भारण किया गा तथा उसके घारण की किया सबल है या दुबलत। अधपति 
घारण करके को क्रिया को जाँच होनी आवश्यक है । इसके हेतु बहुत सी प्रयोगात्मक 
जाँच (76४) का उपयोग मनोवैज्ञानिको द्वारा किमा गया हैं। पर मुट्यत निम्त 
लिखित तौन जाँच (7८४) हैं, जिनका उल्लेख भब करेंगे। उपयु कत्त वातो को 
(ृष्ठ २६७ पर दी गयी तालिका में देखें । 


३ प्रत्याज्लान करम (7२८८थ॥778) संथा 
४ पहचानने (२०००४72778) की किपाए 
प्रत्याह आव करना तथा पहचानना स्मृति क्रिया के क्रमश तीसरे और 
चौथे अगर है । ६ हें धाएण किया को जाँचने को विधियों के नाम से पुकारा जाता है । 
घारण क्रिया कों जाँच करने को विधि (०७ ० ३२९८(६७४००) 





१ ऋषाह वानच करना २ यहचातना ३ पुन सीखना 
(२०एव/पड़) (२6०एडणाराएड) (रिज्रव्दापा०8) 
£ प्रत्याद्धाल करता 
(२००७॥॥78) 


यहाँ पर सबसे पहले यह जात लेना आवश्यक है कि प्रत्याह वान किसे कहते हैं ॥ 
जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है। यह धारण की क्रिया को जाँचने की एक विधि है । 
यह वह प्रक्रिया है. जिसके ढ्वारा हम वर्सामात चेतना में अपनो पूथ की अनुसू्तियों 
का (सोलिक उत्त जक परिस्थिति का) उन असुपूलियों को उत्पन्ध करमे बाली 
उत्त जनाओों की अमुपस्थितियां में ही लाते हैं ॥ अर्थात यह क्ह्ढा जाय कि भत्याह वान 
न क्रिया म हम भूतकाल में सीडे हुए विययो था अनुमव कौ गयी घटनाओं को उन 


र्श्छा 
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न्हृ८ 


"विषयों था घटनाओं की अनुपस्यिति में ही अपनी वत्त मान चेतना में लाते हैं। अत 
"बह स्पष्ट है कि यहाँ दो बातों का रहता आवश्यक है-- 

(१) पूष अनुन्तूत्ति (285 ८फुटत८००७) सथा (२) इन पूर्व अनुभुतियों को 
अमनके मौलिक उत्त जक परिस्मितियों (078ए» 5धणप्रा08 3ए॥707) को अनु 
'वस्थिति में हो वत्त मान चेतना में लागः । 


श्रत्याहू बात को किया दो भ्रकार की होती है--(क) ताट्फालिक प्रत्याहूबान 
(तागट्ठाआं० परेटट्सा).. (छा) विलम्यी प्रत्याह्‌ बान (0292० 'रेल्ण्को)) ॥ तात्का 
'लिफ अत्पाह, वात उसे कहते है, जब किसी वियय को सीखन के कुछ समय परचात 
तुरत उसका अत्थाह वान किया जाता है। परन्तु विलम्बी प्रत्याह चान उसे कहंते है 
जब किसी भी विषय को सीखने के कुछ समय बाद उसका प्रत्याहूबात किया जाता 
है। तात्कालिक प्रत्याहवान की विधि हारा सीखने की क्रिया फी भी जाच की 
जाती है। णतः यह सोलन की एक विधि भी है। परन्तु यहाँ हम वारण तिया 
की भी जाँच के लिए विल्म्बी भप्रत्याह्‌ वान का ही उपयोग करते है । एक उदाहरण 
देकर हहू दम अधिक स्पष्ट कर सकते हैं--एक ब्यक्ति को निरथक पदों (१२ पदो) 
की एक सूची सीखने को दो जाती है और इसे एक बार समाव समय के अन्तर 
पर (मानो दो सेकण्ड) सभी पदों को एक एक कर छि” द्वारा दिखाया जाता है। 
सत्पश्चातू उसे अपनी स्मृति से उन देखे हुए पदों का प्रट्याह वान करने को कहा 
जाता है। ऐसे प्रत्याह वान की क्रिया को हम ताटकालिक प्रत्याह,घाम ([णश्ता 
आ6 6प्च!)) की संशा देते है। बह क्रिमा उस समय तक दुहरायो जातो है जन 
हक कि बह व्यक्ति सूची के सभी पदो को सही सही नदी कह देता दे । तय हम इस 
पनिष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतने प्रयासों (६ या ७ प्रयास जो व्यक्ति कर लेता है) के 
आद उस व्यक्ति ने इन १२ मिरयक पदों की सूची को सही-सही सीख लिया है। 
सब हम यदि उस व्यक्ति से चार धण्टे या चार दिन या एक महीनें के बाद उत्त 
सीखे हुए निरथक पदो की सूची का भ्रत्याह वान करने को कहें तो उस व्यक्त के द्वारा 
"किये अत्याह वात की किया को बिलम्बो पत्याह वान (थ29ए८४ 7२०८७॥) कहेगे॥ 
इससे यह मालूम हो णाता है कि भूतकास मे सीखे हुए विषय का कितना अझ वह 
व्यक्रित घारण कर सका है जसा कि पहले भी कद्धा जा चुका है कि सीखने की किया 
जितमी ही दृढ (507०798) होगी उतनी ही दृढ धारण करने की क्रिया भी होगी । 
'फलत- प्रत्याहूवान भी उत्तना दी अधिक सफ़ल होगा । इन तथ्यों का पृुष्टिकरण 
मनोवैज्ञानिको ने अपने प्रमोगरात्मक अध्ययर्यों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों द्वारा भी 
कर दिया है। 

परन्तु यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि श्राय अत्याह वान द्वारा प्राप्त 
'फर्नों (2८डग$) तथा उनको मौलिक लजुभृतियों में जिनका भ्रत्याह बान ज्यक्ति ने 
किया न केवल उनकी मात्रा मे अन्तर रहता है वरन्‌ उत्तके स्वरूप (ह्राफ़लोें एव 
जुण (एण्गाए) म भी बहुत परिक्‍र्तन पाया जाता है। इसलिए प्रस्‍्याह वान को 
क्रिया के स्वरूप पर भी ध्यान देना यहाँ अनिगाय है ॥ 


३२६९ 
प्रत्याह चान का स्वरूप (फ्व्वणाल ए ए०एआऑ)--प्रारम्भ में कुछ मनो- 
वैज्ञानिकों की ऐसी धारणा थी कि प्रत्याहबान का स्वरूप रिप्रोडक्टिव या रिड्प्ली- 
केडिव. (एे०एछा0०१एर८८ए७ ० रेथ्तपफञा०४४२०) है, अर्थात यहाँ पूर्व-अनुभूतियो 
अथवा घटना का ज्योन्का-त्यो नकल होता है। इसे हम दूसरे झब्दो मे यह कह 
सकते है फि पूर्च-अनुभूतियाँ अपने यथार्थ रूप मे यहाँ आती है, केवल उनको मात्रा 
. (0८:००) में ही अन्तर रहता है) परन्तु बार्दलेट (8870०६) नामक प्रसिद्ध ममो- 
वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगो हारा यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्याह वान मे पृक्काल- 
में सीखे हुमे विषय अथवा अनुभव की हुई अनुभूतियों का ज्यो-का-त्यो वर्णन नही 
करता है, वरन, उनके रूप (057) में भी काफी परिबर्तेन पाया जाता है। भत्त 
उनका कहना है कि यह एक रचनात्मक (0०॥४४८०॥४९) एज गत्यात्मक (97ब4- 
प70) मानसिक प्रक्रिया है बादलेड महोदय ने निम्नलिखित दो विधियों द्वारा प्रयोग 
कर उपयुक्त नियम की स्थापर्ना की है--(१) थोड-थोड समय के बाद एक ही 
व्यक्ति द्वारा ऋम॑वंद्ध रूप हैं दृहराने की विधि (]श०६४00 ०६ 8॥006६8ए७ 7छए:0- 
0०४००) जिनेंगे एक ही व्यक्ति पूर्वपठित कहानी का क्रमवद्ध प्रत्याह बान थोड़े - 
धोडी समेर्य कै बाद स्वय करता है तथा (२) कऋ्रमानुसार बुहराने की घिधि (१४००० 
७ इ९!श। 7७०7०१7०707), जिसमे एक व्यक्ति एक कहानी को पढ़ता है फिर 
उसका प्रत्याहबान दूसरे के सामने करता है जिसको सुनकर दूसरा व्यक्ति एक 
तीसरे व्यक्ति के सामने दुहराता है। इस तरह एक व्यवित द्वारा किये गये प्रत्याह « 
वाम को सुनकर दूसरा व्यवित उसका प्रत्याह वान करता है । 
यह जानने के लिए कि धारण करने फो विधि (ए७0०० ०॥ उछ०्ा0००), 
में क्या होता है, हम प्रत्याह्‌वान की गयी वस्तु (/&॥/७7) एवं विषय की चुलना 
सीखे हुए बिपय से करते हैं कि पहले के द्वारा मस्तिष्क मे एक चिन्ह छोडा गया 
है जो दूसरे मे फिर से चेतना आप्त करता है (९४७४४००) । जब सीखा हुआ विषय 
कम बिपय का भ्रत्याह वान होता है तव हम कहते हैं कि उच चिन्हों के कुछ अदा या 
तो मिट गये है था कोई चीज प्रत्याह वान में रकावट ला रही है |(507675१ ६ 
ज४णुणाड ४७ 7८०८थ॥) | कुछ ऐसी स्थिति भी होती है, जब जो विपय सीखा 
गया है उसके भ्रत्याहू वान की भात्रा (96९876० ० प्रण्शाप४) में ही नही, बल्कि 
उसके सूप (छ0ाए। णा पृण्शा# ० एगाणा०) मे मी काफो अन्तर होता है । इस 
त्तरह की बस्तुस्थिति (?#छाणणथाणा) मे घटन्थढ को सावधानी से अध्ययन करने 
के लिए हमसोग बा्टंलेड महोदय के अत्यन्त ही आभारी है। उन्होने प्रयोज्यो- 
को कुछ कहानियाँ पढने को कहा और फिर उसका साराश् करके जो उन्होने पढा 
था उसे दुृहराने को कहा (६ पुनरावृत्ति करने को कहा) । थोरड -थोडे समय के अन्तर 
पर प्रत्पेक च्यक्तति द्वारा पढी हुई कहानी का प्रत्याह वान किया य्या । यहाँ बादलेट- 
ने अपूर्णदा के अतिरिक्त कुछ विशेषताएं” मी पायी जिमने प्रत्वाह वान किये हुये विपय्‌- 
को सीखे हुये बिषय से भिन्न बना दिया 





चर्च 

प्रभोज्यो दारा किये गये प्रत्याह वान पर ध्यान देने से ऐसा अतीत हुआ कि 
अयोज्यों को कद्ठानों की एक साधारण छाप भ्रात्र मिलतो है तथा उड्ोच एक 
प्रत्याहूघात से दूसरे प्रत्याह वान में इसका प्रत्याह वान करीब फरीब समाद रूप मे 
किया । अध्िकराशव श्रत्याह दान किया छुआ विपय मौलिक विपय से अधिक साधक 
$ल्यड०!८) था। पर कभी कभी इसमें विशेष रूप से ध्यान देते योग्य कुद चिह 
(्‌ अपह5) पाये जाते थे । सिफ कुछ असायारण (00377) विवरण ही दढ 

॥ 

सीखे हुये विषय तथा उनके प्रत्याहवान में पायी जाते बाली विभिनता 
बआूसनोी आश्ययजनक होती है कि बर्लट महोदय ने स्मृति मे रथनात्मक तत्त्व ((एए5- 
चाण्एएर० चव्एव्ा/3) के महत्व को बोर सक्रेत किया। प्रारम्भ में एक सामाय 
छाप भाव (६०४८४०८) रहता है णो बाद में विल्टृत हो जाता हैं। ऐसा मालूम पढता 
है जे नाद मे प्रयोग कुछ पूरा कर रहा हो | 

इसी तरह के श्रयोप चित्रों के खोँबने ([)मफ्रणड रण #ि४ण८5). पर 
-भी किये गये हैं और इसके आधार पर भी प्राप्त निष्कषपष समान (577) तरह 
के हैं। उल्क (छ़षश/) आलगोट (479०7) पिब्धन (0705०) इत्यादि मनो 
चैज्ञानिको ने भी अपने प्रयोगो के आधार पर इस सामाय नियम की स्थापना की 
है। खित्रों का पुन उत्पन्न किया हुआ रूप उनके मौलिक रुप (0:80 0िए्ण) से 
कुछ विश्वेप रुप से ययात्रम भिन्न होता है. (प्रीवया। पा सथाप्वाए 59ड४धणशर7० 
आए) मभवे--(१) पुन ॒उत्पत किये हुए चित्र करे एक परिक्तति रूप की तरह 
चनाने की अपुत्ति (२) सुढोलपन की ओर भ्रवृत्ति, (३) तौत् अनाने की प्रवत्ति(य८० 
चैव्य०) ॥0णचर०ंड. अध्ाएवाएड) भर्थात विधिष्ट मरह॒ति (०:४४) को विस्तृत 
(0:०286:७/०) करना (४) आकार म कमी धया (५) विशिष्ट आकृति में कुछ 
अपनी ओर से जोडकर उत्ते समतल बनाना (7,९7थ॥ए28 ०: 7०४४ त०रप 
()प्रछ्ॉडपलाड ज्ट्वाप7०ड) ॥ 

इस सम्प्रश्न में जेस्टास्टबादियों (0८$:0005) को भी अपना एकमत है 
जितका वणन यहाँ करना अभीष्ट नही है । 

इस तरह हम देखते है कि अत्याहू वान किए जाते वाले विषय का स्वरूप 
आओलिक विघर की बिल्कुल नकल न होकर रचनात्मक ((००दधम८४५०८) ढंग का 
द्वोगा है ॥ 

प्रयाह वान को अभाषित करत वप्तों यातें (78207 एथवा शीट 726 
<थो।) --पहाँ पर ध्यान देते योग्य बात है कि प्रत्याहवान की क्रिया धारण क्रिया 
पर ही निभर करतो है। जिस विषय या वस्तु को हम अपने मस्तिष्क म ध्मति 
बिरदद के रूप में घारण नही कर पत्ते हैं उनका प्रत्याह चान भी वही कर सकत हैं ॥ 
फिर स्मृति चित्द्ू जितना द्वी गहरा द्ोगा उतना द्वी घारण क्रिया अबल होगी।॥ 
फल्नत्- अत्याह_वाच की क्रिया भी अधिक सफल होगी भू कि प्रत्याह वान धारण करने 

.. की किया पर ही निर्भर करता है । अत धारण करने को क्रिया को प्रभावित करते 


२७१ 
बाली जितती भी बाते है, जँंसे-- (१) मस्तिष्क की बनावट, (२) सीखे हुए विषय 
का स्वरूप तथा सीखने को विधि, (३) घारण करने वाले व्यक्ति की विशेषताएँ-- 
उसकी उम्र, योनि, स्वास्थ्य (मानसिक तया झ्ञारीरिक दोनो, (४) घारण करने 
चाले व्यक्ति की अभिद्वि तथा मनास-पृत्ति आदि, जिनका उल्लेख पहले ही किया 


जा चुका है। इन सभी का प्रत्याह बान की क्रिय्रा को श्रमावित करने मे भी अत्यविक 
ज्रधानता है । 


+ प्रत्यह्‌ वान में उत्त जना का स्थान (९0[8 रण हत्या गा १९०श। )-- 

प्रत्याह, वान के सम्बन्ध में उल्लेख करते समय ही आरम्भ मे स्पष्ड कर दिय गय्रा है 
कि प्रत्याह बान की क्रिया मौलिक उत्तेजना-विज्ेष जिसका कि प्रत्याह्‌ वान किया जा 
रहा है उनकी अनुपस्थिति मे हो होती (8७घ७४०९ ० ध8 ०एड़ाणबों इधर ए5) है 
जैसे---हम भूतकाल में ही मिले हुए मिन्न के नाम का प्रत्याह वान करते है जो हमारे 
सामने अभी उपस्थित भी नही है । हालाँकि यह कहना ठीक है कि प्रत्याह्‌वाम में 
भौलिक उत्तेजक (0ण8/0७ $0एफ/०७) अनुपस्थित रहती है, फिर भी यह कहना 
गलत होगा कि भौलिक उत्तेजक परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य उत्तेजनाएँ भी 
उपस्थित नही रहती हैं । चूंकि अन्तिम उत्ते जनाएँ जिनका कि किसी-त-किसी विशेष 
रूप से उस मौलिक उत्तेजक परिस्थिति से सम्बन्ध रहता है, हमे एक घटना-विश्वेप या 
नाम-विदेष के प्रत्यह,वान मे मदद पहुँंचाती है। इस तरह की सहायक उत्त जनाए 
दो प्रकार की होती है--(१) बाह,य उत्त जनाएऐं. (:/6याश ककया 67 00०७) 
(२) आन्तरिक उत्तेजनाएँ (7098॥ 800] 07 (प८४)। बाह य उत्त जनाए बे हुई 
णो व्यक्षित के शरीर के बाहर रहती हैं तथा आस्तरिक उत्त जनाएँ उन उत्तेजताओं 
को कहा जता है जो व्यक्षित के शरीर के अन्दर रहती है। इन दोनो प्रकार की 
उत्तेजमाए' प्रत्याह्नान मे मदद पहुँचाती हैं । प्रत्याह,बान में सहायता पहुँचाने वाली 
आत्तरिक एवं वाह्य उत्तेजताओ का उदाहरण क्षमश इस प्रकार बिया जा सकता 
है, जैसे--उल्टी होने पर, किसी व्यक्ति को इंगर्ूंड जाते समय जहाज पर समुद्री 
बीमारी (5८०७ $7०८॥०५$४) के कारण हुए बहुत जोरों की उल्टी की याद आ सकती 
है । उसी प्रकार किसी व्यक्ति य्गे क्रिसी अन्य स्त्री को अपनी पतन्‍नी-ज॑स्ती साडो पहनते 
रहने पर अपनी स्त्री की याद आ सक्रती है। यह इसलिए होता है कि वर्तमान 
अत्तं जना तथा भूत काल के अनुभवों में एक प्रकार का साहचय (#&8४0०४४०॥) 
रहता है । 

+ रिड्यूस्ड ब्यूज ([२९१४०९० (७८५)-- कभी-कभी पूर्व-मनुभच किये हुए 
की परिस्थिति का एक अश(7#74०४०४७) माव हो उस पूर्ण परिस्थिति का प्रत्याह्वान 
करा देता है, जँसे--अपने किसी मित्र का बल अथवा उसकी पदचाप ही उस मित्र 
का पूरा प्रस्याद्वान करा देने में समर्य होती है। यह प्राय देखा जाता है कि वर्ग मे 
शिक्षक हारा किसी भ्रदन के पूछने पर जब विद्यार्थी उसका सही सही उत्तर देने में 
असमर्थ होता है तब शिक्षक द्वारा योडा-सा सक्तेत ही, उस विद्यार्थी को उस प्ररत 
का सही सही उत्तर देने मे मदद पहुँचाता है । यह इसनिए होता है कि शिक्षक द्वारा 


रछर 


#या हुआ चह थोडा सकैत को ही उसे पूरे प्रदन के उत्तर का प्रत्याह बान कर 
देता है। इस थोड-से संकेत को ही जो इससे सम्याधित पूरी घटना या परिस्थिति 
का प्रत्याहवान करा देता है उसे ही रिड्युस्ड क्युज की संज्ञा दो जाती है। ये प्रत्या- 
हू बान में सहायक का काय करती है (403 ॥0 २८८थां!) । यह इसलिए होता है कि 
इन सकेत और उस परिस्थिति और घटना विश्लेप मे जिप्का कि यह प्रट्याह बान 
करता है एक प्रकार का साहचय स्थापित हुआ रहता है । 

प्रत्पाह्‌ णाप में साहुचर्य का स्थान (7२०० ०९ 3330०णबाएणय पे००आ)-- 
कार यह स्पष्ट हो का है कि प्राय एक प्रकार की अनुभूति का प्रत्याह बान द्रसदी 
अनुभूति के प्रत्याह वान मे सद्दायता पहु चाता है। ऐस। इन दोनों अनुभूति मे साहचर्य 
(8४३०८७४०७) या यह्‌ कहा जाय कि एक भ्रकार का सम्ब”्घ स्थापित हो जाने के 
फाशण ही होता है। 

इस तरह महू स्पष्ड है कि प्रत्याह बान करने मे कुछ सहायक भी हैं. (405 
व शल्ण्थ) । अ्रत्याहूवान में सदा पत्र अनुभूति को ही वतमान चेतना में लाना 
होता है तथा साहचर्य मे भी भूतकाल का प्रभाव बतमान में पढ़ता है। अत* साहचय 
और प्रश्याह वान में निकट सम्बंध है अर्थात हम यह कह सकते है कि साहुचय 
प्रत्याह्‌ बाव कराने में बहुत सहायत्ता पहुँचाता है (8350ट2क07 &टाए८ड 85 था। धांठ॑ 
गा 7९०७]]) । इसे जानने के लिए हमें यह मानना होगा कि किस प्रकार साहचर्य 
प्रत्याह बान में सहायक के रूप में काय करता है । 

प्रत्याह बान के सहायक के रूप में साहचये जो काय करता है, उस सम्बध में 
वो नियम हैं-- (१) प्रधान नियम (ए:/7009 7.83) तथा (२) सहायक नियम 
(8९००एतब्ा। 73) ॥ 

इनका अध्ययन अगले अध्याय में कया जायमा। इस अध्याय में ही यह 
स्पष्ट हो जायगा कि किस पअकार साहचर्य के निमम अस्थाह वान में सहायक का कास 
करते है ([र०7 एोल्ए ऋण: घर छातेज या उस्प्या) । 

२ पहुचानना या प्रतिभिज्ञा 
(7९०००४०४४०४ ) 


कभी कभी ऐसा होता है कि हम परूर्वे अनुमव किये हुए विषय या घटना का 
भत्याह बान करने मे समर्थ नही हो पाते है ॥ परन्तु, यदि उस विषय या घटना विशेष 
को अन्य बविधर्यों के साथ मिलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाय सो हम उसको 
पहचान लेते हैं। इस तरह उसका प्रत्याह.वान ने होकर उसकी अ्रतिभित्ा हो 
जाती है । 
हे यहा पर सबसे पहले यह जान लेना जावश्यक है कि पहचनामने की किया या 
अतिधिज्ञा का कया अथ द्ोोता है ॥ 
पहचनना मा भ्रतिभिज्ञा किसे कहते हैं-- यही प्रत्याहवान के समान 
धारण किया की जांचने की एक दूसरी मुख्य विधि है। यह एक ऐसो मानसिक 
अक़िया है जिसके द्वारा व्यक्तित अपनी पूर्व एवं परिचित अनुभूतियों को नयो तथा 


रछपे 
अपरिचित अनुभूतियों से अलग करता है। यहाँ व्यक्ति द्वारा अनुभव की गयी 
बस्तुओ या विधियों को जिनसे वह परिचित है, अन्य नयी एवं अपशिचित वस्तुओं 
एवं विधियों को जिनसे वह परिचित है, अन्य नयी एवं अपरिचित चस्तुओ एब विधियों 
को साथ मिला (]/75) कर प्रस्तुत किया जाता है ! व्यक्ति को अपने पूर्वानुभूद एवं 
परिचित वस्तुओ को नयी तथा अपरिचित वस्तुओ से अलग करना पडता है। प्रायः 
व्यक्ति ऐसा करने मे समर्थ हो जाता है । इस क्रिया को ही पहचानने की क्रिया की 
सज्ञा दी जाती है। पहचानने की क्रिया पर मनोवैज्ञानिको ने अनेक प्रयोग किये हैं । 
मान लिया जाय कि हमे यह जानना है कि हमारा प्रयोज्य एक पृवतुभूत 
तथा परिचित बारह निरर्थक पदो की एक सूची को पहचानने मे समर्थ होता है या 
नहीं। अर्थात्‌, हम उन निरथंक पदों को घारण-क्रित्रा को जाँच, पहचानने फी 
विधि से करता चाहते है। यह प्रयोग इस प्रकार किया जाता है--प्रयोज्य की 
सर्व प्रथम सिर्फ उन मिर्ंक पदों की सूची को एक-एक कर कुछ समय के अन्तर पर 
एक छिद्र हारा दो या तीत बार केवल दिखलाया जाता है, उसका तात्कालिक 
प्रत्याहू बात नही किया जाता है | ऐसा इसलिए करते है चू'कि हमे यहाँ इन निरर्थक 
पदो की सूची से प्रयोज्य का सिर्फ परिचय मात्र ही करवाना है, उसे उन्न पदों को 
याद नही करवाला है। फिर कुछ समय, जैसे दो घण्टे, दो दिन था एक महीता के 
व्रमय के बाद, जैस। हम चाहे, यह जानने की चेष्टा करते है कि पूर्वानुभूति एवं परि- 
चित्त निरशेक पदो को सूची में से कितने पदो को प्रयोज्य अभी तक स्मरण किये हुए 
है । ऐसा करने के लिए हम जन पूर्वावुशूति एवं परिचित पदों की सूची को एक 
समान समस्या वाले निरर्थक पदो की सूची के साथ अव्यवस्थित ढग से सिश्चित 
(7९७॥१०79 प्याए०्त) कर प्रयोज्य के सामने एक-एक कर निरर्थक पदो को 
प्रस्तुत करेंगे और भ्रयोज्य से यह पूछेंगे कि इनमे से किन-किन पदों को उसने पहले 
देखा है तथा उनसे परिचित है और किनसे वह अपरिचित है अथवा थे नये हैं। 


प्रयोज्य को केवल परिचित एव धूर्वानुभूति पदों को ही पहचानने को कहेगे। यह 
प्रयोग शब्दों (9/0०70$) तथा चित्रों (सगरष्ठणा०5) पर भी किया है । 
पहचानने की क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं । 
१ निश्चित पहुचान--यह उस पहचान को कहते है जब व्यक्ति अपनी 
पूर्वानुन्नति नया परिचित घटना का अनुभव, ऊहाँ और किस समय हुआ था, करु 
५ पाता है अर्थात्‌ उसे इसका मिदचयपू्रक ज्ञान हो पाता है । 
के २ अनिश्चित पहचान--अनिड्चित पहचान में पहचान तो होती है, लेकिन 
यह घनिश्चित होता है कि व्यक्ति ने उसे पूजनिभूति एवं परिचित घटना का कहाँ 
और क्नि समय परिचय प्राप्त किया था। व्यक्ति मिकं इत्तता ही कह पाता है कि 
उनने अमुक्त चस्तु कही और कभी देखा है, परन्तु, कब बौर कहाँ देखा है, इसे 
निश्चित रूप से कहने मे क्रममर्थ पाया जासा है । सक्षप में बह कहा जा सकता 
हैं कि निश्चित पहचान के समान सिर्फ पूर्वानुभुलि एवं परिचित घटना या विपय के 
परिचय को झलक मात्र ही नहीं रहती वरन्‌ समय (८) और स्थान (छ००) 
सा० म० हू०--१८ 


शरछ४ 


का ज्ञान भी रहता है। प्रयोग हारा भी इस बात की जानकारी की गगी है। 
इस तरद्द हम देखते हैं कि पहचानने की विधि से घारण क्रिया की जाँच सुलमता से 
सम्भव है । 

वाद बा तया प्रतिभिश्ञा में मतर (फडाआला0ए एशेफलवए पिव्ण्शा 
या6 ह६९००४०णा४०७) - 

पिछले पष्ठो में प्रत्याह वान सभा पहचानने की क्रिया दोनों ही पर अलग 
अलग प्रकाश डाला गया है जिससे यह स्पष्ट है कि दोनो ही स्मरण क्रिया के अग 
होते हुए भी एक दूसरे से निम्नलिखित याती मे मिन्‍न है । 

थ्‌ प्रत्याह जान को किया में भूल उत्तेजना अनुपस्थित रहतो है परन्तु पहचानने 
को किया में यह उपस्थित रहती है। प्रत्याह्‌ वान की क्रिया से ब्यक्त को सौनिक 
उत्तेजना को अनुपस्थिति में पृ्जनुभूत विधयों एव घटनाओ को वत्तमान चेतना में 
लाना पडता है| लेकिन पहचानने की क्रिया मे पूर्वानुभूत एवं परिचित घटनाओं या 
विधयों की अपरिचित एके नयी घटनाओ या विषयों के साथ अग्यवस्थित ढंग से 
'मिश्चित कर व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर उसे पूर्वानुश्रूत एवं परिचित धटनाओं को 
जथी एवं अपरिचित घटनाओ से अलग करने को कहते हैं । अस्तु पहचानने की क्रिपा 
में मूल उत्तेजना भी वर्तमान रहती हैं (प॥8 ०एड्ठाए धाषएँप्ड 28 50 
जाला या 7000०डएणा ऐप्ई 20360६ ॥॥ ए5०थ) ।॥ 

३ जहाँ प्रत्याह्‌ धान स्मरण किया का तीसरा अग है घह पहचानना चौथा 
अग है। पहचानने के बिता अत्याह वान सम्भव नद्ठी। परन्तु प्रत्याह वान के बिना 
पहचानने की क्रिया सम्भव है अर्थात जिस पूर्वानुभूति का हम प्रत्याह,वान नह्ठी कर 
चाते है उसे पहचान सकते हैं परन्तु जिसे पहचान ही नही सकते हैं उसका प्रध्या 
हु थान तो कदापि सम्मव नही हो सकता है । 

३ प्रत्याह जान चूर्ण स्मरण होता है (00720 ०0 7ल्‍0070 
१८४०) 3, पहचानने की किया निश्चित एव दीवशलित होती है (एथीधरा।८ क्या 
जा0थाएा०) । 


पत्याहू वान की किया चहुचरनने की किया 
पु] पि- 
अपूर्ण निश्चित अधिरिचत 
(००ऊजानण) (77०००फाटा०) (छाए (ए0०ागा6०) 


इनका उल्लेख विस्तार में पीछ के पष्ठों में किया जा चका है । 

४ प्रत्याह वान में जहां परिवतन की मु जाइत (8८०7०) है. वहाँ पहचामने 
की जिया में नहीं ह । प्रत्याह वान के स्वरूप पर प्रकाश डालते समय ही बादलेट 
(ए5घ7०५) आदि मनोवश्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा प्राप्त फलों के आधार पर ही यह 
'विस्तारपूवक स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रत्याह बान करते सम्रय चूपके व्यक्तित अपने 
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पूर्वानुभूत विषयों में से कुछ को भूल जाता है, वह उनकी छतिपृति के द्वेतु उनमे 
अपने कुछ अन्य परिचित अनुभवों को जोड देता है । परन्तु पहचाचने की क्रिया में 
उसे पूर्वानुभूत एवं परिचित बिपयो एुव घटनाओ को नयी एवं अपरिचित घठनाओं 
या विपयो से सिर्फे “ह' या “ना! करके अलग करना है । अत यहाँ प्रत्याहबान की 
क्रिया की तरह परिवत्तंन को बिल्कुल गु जाइश (765) नही है । 

५४- प्रत्याहू बाल तथा पहचानने की किया मे सबसे अन्तिम भेव यह हे कि 
जहाँ भ्रत्याह घान की किया पहचानने की किया से कठित (किया) है, वहाँ 
पहचानने की किया प्रत्याहू बाल की किया से सरल (72959) है। प्राय यह देखा 
जाता है कि जिस पूर्बानुभूति एवं घटत्ता या विपय का हम प्रत्याहवान करने में 
असमर्थ होते है, उनकों हम आसानी से पहचान लेते है। एचिल्स ( &०४॥४) गादि 
अनेक मनोवैज्ञानिको ने इस सम्बन्ध में किये गये अपने प्रयोगों द्वारा प्राप्त फलो के 
आधार पर भी इस सामान्य नियम की स्थापना की है कि पहचानने की क्रिया 
प्रत्याह वात की क्रिया से सर्वया सरल एवं आासान है। पिभिन्‍्त्र प्रकार फी वस्तुओ 
एच विषयो के पहचानने एव प्रत्याहुबान करने के फलांक (२८४०॥:) देखते से 
यह स्पष्ट मालूस पडता है कि एक प्रकार के विषय मे प्र त्याह्‌ बान के फलाक तथा 
पहचानने के फणाक से काफी अन्तर है । निरभ्क्त पदो, शब्दो, मुहाबरों इत्यादि सभी 
विषयों से ५3049 का फलाय्द भ्रत्याह बात के फलाक से कहीं अधिक है जो नीचे 


की तालिका से स्पष्ट होगा-- 
विषय ([/००७]) फलाक (२८४०६) 
| 
पहु्चानना भ्रत्माह्‌ बास 
(२९००ह४ा४०॥) (7२९०७॥ ) 
१ निरर्थक पद ()प०४४क56 $५8098)-- ड२,८-- १९२९ 
२ शब्द (५००५७) - 


६५/८-- ३९% 
२ मुहावरा (970₹०9$3) - ६७०---२२९% 

पुन सीखने की विधि (]श८८४०० ०6 एछाध्थाप्राप8)-- घारण क्रिया 
को जाँचन की जिन दो विधियों का उल्लेख ऊपर किया गया है बे धारण-क्रिया को 
जाँच प्रस्यक्ष रूप ([97००89) से करते है । इनके अनिरिकत, एक और ण्धि है जो 
घारण किया की जाँच “अप्रत्यक्ष सूप! से (767८०४५) करती है, इसे पुन सीखने की 
विधि (७४0०१ ०६ 7९०६४ णणषट) ऊहवें हैँ । किसी पूर्च-सीखे हुए विपय को प्रयोज्य 
इ/रा विलम्दी प्त्याह वान (289८० २८०८छ।) कर लेने के पच्चात्‌ जब यह पता 
चलता है कि उस विपय के कुछ उद्यो को वह भूल गया है तो उसी बिपय को उसे 
फिर से पूर्णेहपेण सीखने को दिया जाता है। उत्त विषय को फिर ने पूर्गल्पेण सीख 
न्लेने के लिए उस ज्यक्ति ने उनको पहली वार आरम्म से सीखने के हेतु जितना प्रयास 


[] 
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और समय लिया यर उससे कहीं कस प्रयास तथा समय बह उसे पुन सीखने में छता 
है ॥ गत इसकी पुन सीखने मे श्रयोज्य को पहल से कम मेहनत भी पढ़ती है । 

इससे यह पता चलता है कि अयोग्र पूव-सीखे हुए विधय के कुछ व दो की 
धारण किये हुए है । धारण करन की माना (6गर०्या ॑ रिशंध्या०) उत्त विषय 
को थुना सीखने के हेतु प्रयासों की सच्या (पश्प/०८ ० शश्षाड) प्रयोय पर भी 
मिसर करती है। उच्च विषय को पुव सीक्षने कि लिए जितना फम अयास प्रयोज्य 
लेता है इसका अय हुआ किउतनों ही अधिक मात्रा में उस पूत सौसे हुए विषम 


की वह जारण किये हुए है। अस्तु सीखने की विधि से भी धारण किया की जाँच 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्भव है । 


(सर) विस्मरण 
(#रहण5प 8) 

जिस विषय को हम स्रौखते हैं उसे स्मुति चिहूम (१/८०8०7०7 ६8००) के रूप 

में अपने मस्तिष्क मे धारण करः छेत हैं। कुछ समय के पश्चात जब इतका अत्या 
हू जान करने (2०८७॥758) या उसकों पहचानने (6००हप्रंटणह्) मे सफल हो जात 
है तो कहा जाता है कि यह घारण क्या यया है । पर कभी कभी ऐसा होता है 
कि जो दम सीखते है उसफो कुछ अदा का न तो हम प्रत्याह बान (]६०८४!) कर 
पात जौर न उसे पहचान (इ२८७००४००४०) ही पात है--इसी को भुलने की प्रक्रिया 
भहत है ? अत कुछ सनोवज्ञानिनों (989८00०8:86) का कहता है कि भूसना 
एक सापसिक प्रक्तिया है जो व्यक्त द्वारा किसी सोसे हुए मिंयय को धारण (रे०४०॥ 
807) मरने मैं असमर्थता के कारण ही होठा है। कहने का तात्पपष यह है कि 
विस्मरण की अकिया सीखत की प्रकिया के जिपरीत ही है (#णइव्ाएड्ट 45 ०0० 
ए८८०९ ०९ टब्राएपढ) १ परन्तु ऐसा कहना धूणत ठीक नही है। प्रायः देखा गया 
है कि जिस सीखे हुए विषय के कुछ अक्षो का प्रत्याह,वान या पहुचात हम किसी 
खास समय में जब करना चाहते है तो नही कर प्रावे है। परतु कुछ समम के 
पश्चात्‌ न चाहते हुए भी उनको प्रत्माह वान या पहचान करते में सफल होते हैं अथवा 
शोडा-सा संकेतमाव भी उनके प्रत्याह वास करने या पहचानने में बहुत सहायक सिद्ध 
होता है। उसी विषय को जब हम बाद मे सीखते हैं तो प्रारम्भ में जितना अयासे 
करता पडप था उससे कम प्रगास मे हो सीख लेते हैं| कहने का तात्पर्म यह है कि 
पुन सौखते की किया प्ररम्भिक सखौखने की क्रिया से सह 6र्ग कम ही प्रयासों द्वारा 
सम्भव है ॥ धारण जिया (7२८टयांप्णा) का हम अत्मक्ष रूप से निरीक्षण नहीं कर 
सकते हैं थरन्तु थहले सौोख्व गम विषय को बाद मे सौख ग्रये विषय पर पड़ प्रभाव द्वारा 
हम इसे जाने समते हैं। इत्त,पर तो हमने धारण किया को जांच कीं विधियों 


(ल्रव्फण्क ज॑ ध्शाएड इरंट्गधाणा) का उल्लेख करते समय ही विस्तार पूर्यक 
अकक्‍ादा राला है (पथ्ठ २६८5 से २७६ तक देजे ) 


) 
इसी अकार कुच स्मृतियाँ, जो सामास्यत शिसकुल ही वेतना (0008८9७5 
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अंशंछ ० ग्राध्व) में नहीं जा पाता है, सस्मोहनावस्था (पछ7एप०४० आंक्षा5) में पुन 
प्राप्त हो जाती है ॥ 

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ठ है क्रि विस्मरण की प्रक्रिया सदा 
घारण न करने या स्मृति- चिहन (॥/८०घणए ४४०८5) के क्षीण (फ्ाल्यप्टाणाड) 
होने के कारण हु! नहीं होता है । अन किसी पूर्व-सोखे हुए विषय का आवश्यकता- 
अनुसार प्रत्याह धान या पहचान करने की असमर्यता को हम विस्मरण की श्ज्ञा दे, 
सो मवबिक उपयुक्त होगा (30 णइनाड़ ३5 गण थज़बए फिट विएर (0० ए8- 
ईशा एप शिएःड 40 7668 07 7200छप2ट2) । 


भूरे का स्वरूप 
(7पक्लापए० ण एण78नजाड) 


इस ब्रिपय मे म॒वोदैज्ञानिको के बोच दो विरोधी मत हैं । कुछ मनोवैज्ञानिको 
का, जिसमे एबिग्रहोस (72897787805) का नाम भ्रमुख है, विचार है कि विल्मरण 
एुक सिष्क्रम मानसिक प्रक्रिया (2४5०० ग्राल्पॉर्शा 97/0००55) है। उनका कहना 
है कि हम काल-व्यवधान (7.8956 ० ४7०) तथा उस बीच मे सीखे हुए विययो 
की कभी पुनरावृत्ति सही करने के कारण ही भूलते हैं जैसे-जैसे समय बीतता जाता 
है, वैंसे-वैसे हम पहले त्ोले हुए विषय को भूलते जाते हैं। उनके अनुसार बद्ि 
किसी पहले सीखें हुए विषय का प्रत्याह वान सीखने के तीन महीने के बाद क्रिया 
जाय और फिर उसका प्रत्याह्‌ वान आठ महीनों के बाद किया जाय, तो दूसरी अवस्था 


मे भूलने की मात्रा पहले से अधिक होगी, चूंकि पहली अबल्बा के अपेक्षाकृत दूसरी 
अबल्था में समय काफी दीत चुका ॥ 


कहने का तात्पयें यह है कि किसी विषय को सीखने तथा उसका श्रत्याहू बान 
करने के बीच फी अवधि (एेटथगा/०7-7(०श०)) जैसे-जैसे अधिक होती जायगी 
बैसे-वैये घुलने की मात्रा (3छा07एु ० ४०८४72) भी बढती जायगी । इसका 
कारण यह॒ है कि समय के बीतते जासे से उसके द्वारा मस्तिष्क में बने स्मृति-चिह्न 
(४८००३ ध३०९७) भी क्रमश क्षीण होते जाते है । इस तथ्य की पुष्टि एविगहाँस 
(एए9प्रष्टा78७5) से अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों (छ:छपाप्रश्ारं॥। ६9688) के द्वारा 
प्राप्त विस्मरण-रेखा (ह078८(7ए8 ०णाए७) से भी किया है, जिसका उल्लेख विस्तार 
में आांगे पृष्ठ २७९-२८० पर किया गया है । 

परन्तु, सूलर, पिलजेकर, उडवर्थ तथा फ्रायड (|शणाद्व, शाशव्णःल, 
(ए००१७००४ थगत॑ (720०6 ). इत्यादि मनोवेैजञानिको ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों 
(छच्चाएशए2) ६:प०65) के अधघार पर एविवहॉस महोदय के उपयुक्‍त विचार 
का छण्डन किया है। उनका विचार है कि 'विस्सरण एवं निष्किय भानसिक प्रति- 
किया नतों है वरन यह सक्तिय सानत्तिक प्रक्रिया है (#ठाड्टअधएड़ 78 706 ध एव 
59056 ग्राध्यांडी. छाएल्‍डडक गवपष्टा गे ॥5 था 30घए९ फाध्यांत्वों छ[/00855) । इस 


डिचार की पुष्टि के लिए उन्होने मिम्नलिखित दो श्रमुद्द प्रमाणो को उपस्यित 
क्या है-- 


२७०६ 


मौर समय लिया था उससे कहीं कम प्रयास तथा समय बह उसे पुन सीछने में लता 
है । भत्त इसको पुन' सीखने ओ प्रमोज्य को पहले से कम मेहनत भी पडती है । 

इससे यह पता चलता है कि अयोज्य पूच-सीखे हुए विपय के कुछ भ दो को 
घारण किये हुए है । घारण करने को मात्रा (6फ़णाणरा ण एश्व्याणा) उस विषय 
को पुन सीखने के हेतु प्रयासों की सद्या (7४॥७७७८ ० एक) अ्रयोज्य पर मी 
निभर करती है । उस विषय को पुनः सीखने के लिए जितना कम श्रयास प्रयोज्य 
रूता है इसका अथें हुआ कि उतनी ही अधिक मात्रा में उस यूर्य सीखे हुए विषय 


को वह दारण किये हुए है ! अस्तु सीखने की विधि से भी घारण क्रिया की जाँच 
अध्रत्यक्ष रूप से सम्भव है । 
(सर) विस्मरण 


(+०ाएथाएए) 

जिस विषय को हम सौखते हैं उसे स्मृति चिहुन ()/८०४7०79 (78००) के रूप 

में अपने मस्तिष्क मे धारण कर लेते है । कुछ समय के परच्रात जब उनका श्रत्या 
हु.बाव फरने (२८०शाधाए्र) या उसको पहचानने (706००छ०/थए्2) मे सफल हो जात 
है तो कहा जाता है कि यह धारण क्या गया है। पर कभी-कभी ऐसा होता है 
कि जा हम सीखते है उसकी कुछ गद्य फा न तो हम प्रत्याह बान (7२०८७॥!) कर 
प्रात और न उसे पहचान (२९०००४४:४०) ही पात हैं--इसी को भूलन की अक्रिया 
कहते है। अस कुछ मनोव॑ज्ञानिकों (?39७000288/3) का कहना है कि भूलना 
एक मानसिक भ्रक्तिया है जी व्यक्ति द्वारा किसी सीखे हुए विषय को घारण (रे८था 
0०7) करते में असमर्थता के कारण ही होता है। कहने का तात्पये यह है कि 
विश्मरण को अ्रक्रिया सोचमे को प्रकिया के विपरीत हो है (5072८070798 7$ €छता 
%८:36 0 ८छया7ए28) १ परन्तु ऐसा कहना पूणत ठीक नहीं है। आय देखा गया 
है कि णिस सीखे हुए विषय के कुछ अ शो का प्रत्याह यान या पहचान हम किसी 
खास समय में जब करना चाहते है तो नही कर पाते हैं। परतु, कुछ समय के 
प*चात्त न चाहते हुए भी उनको भ्रत्याह वान या पहचान करने मे सफन द्वोते हैं अथवा 
योडा-सा संकेतमात्र मी उतके प्रत्याह यान करने या पहचानने में बहुत सहायक सिद्ध 
होता है। उसी विषय यो जब हम बाद म सीखते है तो आ्रारम्म में जितना अपास 
करना पडा था उससे कम श्रयास में ही सीख ऊंते हैं। कहने का तात्वय यह है कि 
धुन सीखने को क्रिया प्राइम्भिक सीखने को क्रिया से सहुज एवं कम ही प्रयासों द्वारा 
सम्भथ है। घारण जिया (एेथंशा॥70०0 का हम अत्मक्ष रूप से निरीक्षण नहीं कर 
सकते हैं परम्तु पहले सीख गये विषय को बाद मर सीख गये चिघय पर पड प्रभाव द्वारा 
हम इसे जान सकते हैं। इस,पर तो हमने थारण किय। की जाँच की धिष्ियोँ 


लप०23 जे सटडतजड् 2्टॉाट्शाव०5) का उल्लेख करते समय ही विश्वार. 
प्रयाग डाला है (पृष्ठ २६८ से २७६ तक देखें) । ही “बवेंक 
इसी प्रकार कुछ स्मृतियाँ जो सामान्यत बिलकुल ही चेतना (05इल०गाड 


मस्3ज 
3946 ० गत ) में नहीं आ पाया हैं, सम्मोहनावस्वा [3 ाणाठ डआण०) में इत 
प्राप्न हो जाती है । 
उमयुकत तब्या के जाधार पर गटर स्पष्ड हे कि धिस्मरण फी प्रक्रिया सदा 
घारण न फरने या स्मृति- चिहू न (नटता073 ध्८००५) के क्षीण (१८७॥८ाएयाए) 
होने के फारण हो नहीं होता है। अन किसी पूर्व सोखे हुए विषय फा आवश्यकत्ता- 
मनुसार प्रत्याहू वान पा पहचान करने फी अश्तमयता फो हेस विस्मरण फी सन्ञा दे, 
तो बिक उपयुक्द होगा (50 0णइलाणड 35 गण छीछ्तव/8 ॥॥6. विधि ॥0 70- 
(क्षा) 9०९ शाप 0 70५७] जा 060०ट77०0) । 


भूलने का स्वरूप 
[्रवाणाल ० +0/8९७078) 

इस बिपय में मनोवैज्ञानिकों के बीच दो बिरोजी मत हैं । कुछ मनोदशानिफों 
का, जिसमे एविगहौस (509:987४०७७) का नाम प्रमुस है, बिचार है कि बिस्मरण 
एक तिः्क्रए मानसिक प्रक्रिया (2059० गाल्यांयों फ़ा0००४५) है । उतका कहना 
है कि हम काल-व्यवधान (.895७ ० धाग०) तथा उस बीच में सोसे हुए बिपयो 
की कभी पुनराधृत्ति नही करने के कारण ही भूलते है| जैसे-जैसे समय बीतना जाना 
है, वैसे-वैये हम पहले सीसे हुए विषय को भूलते जाते है। उनके भनुसार यदि 
किसी पहले सीखे हुए विषय का प्रत्याह्‌ वान सीखने के तीन महोने के बाद किया 
जाय ओर फिर उसका प्रत्याह बान आठ महीनो के बाद किया जाय, तो दूसरी अवस्था 
में भूलने की सात्रा पहले से अधिक होगी, चू'कि पहली अवस्था के अपेक्षाकृत दूसरी 
अवस्था मे समय काफी बीत चुका । 

कहने का तालपयें यह है कि किसो विपय को सीखने तथा उसका प्रत्याहू बान 
करने के बीच की अबधि (लणााण्ा-ाग/व्एश्य) जैसे-जैसे अधिक होती जायगी 
वैसे-बैसे भुलने की सात्रा (87000 ० णि8०7॥8) भी बढती जायगी । इसफा 
कारण यह है कि समथ के बीतते जाने से उपके द्वारा मस्तिष्क में बने स्मृत्ति-चिह्ल 
(7श०ए07५ (9०९७) भी क्रमद क्षीण होते जाते है। इस तथ्य की पुष्टि एबिगहॉस 
(प०ए७ए20७पघ५७) ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों (ऋन्या/लाएव #ण्ता5$) के द्वारा 
प्राप्त चिस्मरण-रेखा (7707286ध78 ०एाए७) से भी किया है, जिसका उल्लेख विस्तार 
में आगे पृष्ठ २७९-२८० पर किया गया है । 

परन्तु, मूलर, पिलजेकर, उडबर्थ तथा फ्रायब ([शया!४7, छा2०णः००, 
२/००१छ० ४ थ्यात॑ फ्यथा१) इत्यादि मतोवैज्ञानिको ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों 
(फफ़णााणशब ६६70९5) के अधार पर एबिवहाँस महोदय के उपयुक्‍त विचार 
का खण्डन किया है । उनका विचार है कि “बिस्मरण एव निष्क्रिय भानसिक प्रति- 
क्रिया नहीं है वश्त, यह सक्तिय भानसिक प्रकिया है! (छ0:8०८शढ़ ॥8 एण 8 एछढ- 
इपए8 ग्राक्राश [700058 उब्गीश्शा वा 38 या 800ए७ शथाईशें छ70ए285) । इस 


विचार की पुष्टि के लिए उन्होने निम्नलिखित दो प्रमुख प्रमाणो को उपल्थिक्त 
किया है--- 


र्छ८ 


हम काल व्यवधान (7.898८ ० 076) के फसस्थरूप स्मतिचिह्नों के क्षीण 
होने के कारण भहीं भूलते थल्कि इस काल व्यवधान से किसी विधयों को सीखने 
तथा उसका अत्याह वान करने के थोत्त फी गयी अथवा सीधी गयी इूसरी बातों के 
अज्ाव के कारण हो सूलते हैं । पहली सीली गयो बातों द्वारा बने स्मृति चिह्न को 
बाद भ सीखी गयी बातों के स्मृति चिहम क्षीण बना देते है । अर्थात, पहले सीख 
हुए विपयो द्वारा चने स्मृति चिह न सिफ अपने आप काल व्यवधान के कारण क्षीण 
नही द्वोते हैं वरन इस अवधि में किये भये कोई कार्य या सीखे गये अन्य विययों के 
फलस्वरूप बने नये स्मति चिह्न का पहले के सीखे हुए बिययो द्वारा मस्तिष्क में बने 
स्मृत्ति चिह म॒ के प्रत्माह वान भ रुकावट डालने के कारण ही क्षीण हो जाते है। इसके 
कारण हम पहले सोले गये विषय का भ्रत्याह धाम ठीक से कर पाने मे अंसमथ हो 
जाते हैं। इसे इृहोंन पष्ठोन्मुछ अवरोध (रटा०ब०7१०-ग्रांग0ध०४) की सजा 
दी है। इसका उल्लेख भूलने के कारणो पर अकादय डालते समय विस्तारपूर्वक भागे 
पष्ठ र८ २८१ में किया गया है ॥ 


इस विक्षार के विरोध मे दुसरे मनोदेशामिफों का कट्टना है कि जय हम एक 
अवस्था मे किसो विपय को सीखने के पश्चात एक निष्चितत समय के लिये आराम 
करते है अथवा सो जाते है और सोकद उठने के यांद जब उसका प्रत्याह वान करते है 
ठथा' छुसरी अवस्था में उसी या उसी के समान विषय को सीलने के बाद आराम 
करते या सोने के बजाय पहलौ अवस्था के बराबर समय के लिये काय में सग जाने 
के पत्चात उसका प्रत्याह.घान करते है तब हम पाते हैं कि भुलते की सात्रा पट्ठलोी 
अबस्था में दूसरी अवस्था को अपेक्षा कम ही होती है । इसे हम एक अ्योगात्मक 
अध्ययन से झाप्त 'सामग्रियो (088) के सहारे अधिक स्पष्ट कर सकते है | 


उनका कहना है कि चू कि पहली अवस्था में आराम करने या सो जानें के 
कारण हम अपने को अस्य कार्यों मे नहीं लगाते हैं और दूसरी अवस्था में अपने को 
दूसरे कार्यो भ सभा देते हैं इसलिए पहली अवस्था में दुसरी अवस्था के अपेक्षाकृत 
कम भूलते हैं। यदि सूलने को क्रिया एक सक्तिय मानसिक अकरििया होती तो ऐसी 
बात की सम्मावना नहीं थी । अत उसके अनुसार झुखन की प्रक्रिया को एक सक्रिय 
सानसिक प्रक्रिया कट्ना युवि्संगत नहीं प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा कहना ठीक 
नही है क्योकि जब हम आराप करते हैं अथवा से जाते हैं तब उस अवस्था में भी 
हमारा स्नायुमण्डल (]प८८ए०एड 6४८) क्रियाशील (8८४४८) रहता है । कहने 
का तात्पय यह हैं कि इस अवस्था म हुमारा स्नायुमण्डल सदा क्सी-त किसी रूप म 
प्रभावित होता ही रहता है जसे--स्वप्न आदि द्वारा। चू कि चततावत्या (८०7- 
डछ00 डांथ2) मे अचतमावस्था (ए००७5८०78 ) के अपेसाकृत हमारा स्नायुमडल 
अधिक क्रिपाशीत्त रहता है पहली अवस्था म दूसरी अवस्था की गपेक्षा हम कम 
भूलते हैं। अत' भूलने को एक सकिथ सानप्तिक प्रक्रिया को सज्षा वेना ही अधिक 
चुक्तिसगत मालूम पडुला है । 


र७६ 
२ चिस्मरण एक संव्रिय मानसिक प्रक्रिया है । इसका प्रमाण सिगरमण्ट फ़ायड 
(89एए॥0 सगएए०) नामऊ प्रसिद्ध मनोविष्लेंषफ की उस बात से भी मिलता है कि 
अपनी अध्रिय तथा दु सद लनुभूतियों को भूल जाना चाहते दें । चूंकि ये मनुभूतियाँ 
दु खूद होती है, उन्हें हम अपनी चेनना में नही रएना चाहते है, परन्‌ वे अचेतन मे 
दवा दी जाती है । इसे क्रायड महोदय ने दमन फी_क्रिया (१९८७/८४४०॥) की सज्ञा 
दी है। इस क्रिया के फलस्वरूप थे अप्रिय घटनाएँ अबवा अनुभूतियां हमारे, 'अचेतन 
मानस' ([7900050०७५ ग्रणत ) में चलो जाती है । उस प्रक्रार के भ्रूलने मे हमारी 
अपनी 5चछा रहती है। साय-ही-साथ ऐसा होने से हमारे तिसी अभिप्राय की सिद्धि 
भी होती है । अत इस श्रकार के भूलने को सक्रिय मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। उदा- 
हरण के लिए, जिस व्यक्ति को हम जधिक घृणा फ्री दृष्टि मे देसते हे उनका नाम 
भ्राय भूल जाते है । 


इस प्रकार हम देखते है कि एविगहाँस का यह मत्त है कि भूलना एवं निष्किय 
मानसिक प्रक्रिया है, भूलर, पिलजेकर, उडबर्थ एवं फ्रायड इत्यादि मनोवैज्ञानिको 
द्वारा खण्टित कर दिया गया है । उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह बात और भो 
स्पष्ट हो जाती है। अत निष्कप फे तौर पर हम कह सकते है कि भूलना एक 
सक्तिय मानसिक प्रत्निया है, न कि एक लिष्किय सानसिफ प्रक्रिया (078०७008 ॥9 
गर0० & 985806 पध्यांों छ90०४६५, प्रा वा 78 था 8जाए2 ए700658) 


एबिंगहाँस महोदय फी विस्मरण-रेणा (579एह७४४ एपाएड ० 0ा- 
8०८72) --एबिंगहॉस (8७७:७४॥७०४) महोदय का नाम उनके द्वारा स्मरण की 
क्रिया पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन करने के कारण भनोवैज्ञानिको के लिए चिर- 
स्मरणीय है । सन १८८५ ई० में उन्होंने सवेश्थम फाल-परथधान के फारण धारण- 
किया मे हुईं क्षति का परिणास-सम्बन्धी अध्ययन (008788076 #छत9 ० 6 
[08४ ० उल॑शाणा शां0. प० ॥898० ० 00०) किया था। उन्होने रच 
निरथंक शब्द-खण्डो की एक सूची को पूर्णत याद किया और विभिन्न काल-ब्यवधान 
के परचात्‌ जैसे---२ मिनट, १ दिन, २ दिच ६ दिन, ३१ दिन के बाद उसका प्रत्या- 
है.वान्त किया जिसके फलस्वरूप उन्होने पाया कि पूर्व-सीले हुए विषय मे ४७९, 
६६१८, ७६०८, ७५% तथा ७६९६ विषयो को क्रमद वे सूल गये, अर्थात्‌ जैसे-जैसे 
८ उमय बीतता णाता है, चैसे-वैसे उस विषय द्वारा मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह 
(०७0०५ (८७५८) क्षीण होते जाते हैं। फलत* विभिन्न काल-व्यवधान के पद्चात्‌ 
पूबें-सीखे हुए विषय के प्त्याह चान की मात्रा मे अन्तर होता है। दस बात को 
अधिक स्पष्ट करने के लिए-एचिगहॉस (/800977808०५) की विस्मरण-रेखा (077ए० 
०९ ०हट॒शणाष्ट) को दे दिया गया है। चित्न ३१ पृष्ठ २७० को घध्यानपूर्वक देखने 
पर उपयुक्त सभी बातें विज्कुल ही स्पष्ट हो जायेंगी। 


चित्र ३१ में एजिगहॉस महोदय की 'विस्मरण-रेखा' पर दृष्टिपात करन से 
यह ज्ञात होगा कि भूलने की क्रिया आरम्भ से बहुत तेजी से होती है, परन्तु जैसे- 


कृ८० 


जसे समय बीतठा जाता है क्रमश यह धीरे घीरे कम होती जाती है। अतन इसी 
अयौग द्वारा आाप्स सामग्रियों के आवार पर ही एपिगहाँत महोदय ( 80छ087873) 





(दिन) 
लित्र ३१--(एविगहॉँस महोदम को विल्मरण रेखा) 
(#078४0०६ एव ए७9एछणड्ा28०७) 
मे विस्मरण को एक निष्क्रिय प्रतिकिया (29599 7००८35) की सज्ञा दी है 
को जिसका सण्डन हम पीछे कर चुके है ! 
भूलने के कारण 
(टश्माइचड ०९ एगहनएण्ड) 

इमति का उल्लेश ररते समथ ही यद्दे स्पष्ट कर दिया गया कि किसी विपय 
सौलखने के परचात्‌ हमारे मत्तिष्क मे इसके प्रभाव पड़ते है जिद्ें हमारा मस्तिस्क 
स्मृति-चिह्लों (श००००७ ७००८४) के रूप मे ही धारण करता है । स्मृति पिन्‍्हों की 
रचना हमारे स्नायूओो डारा दोती है॥ इ्डी स्मृति ब्िद्दों के क्षीण ही जाने के फलस्त 
झूप ही पहले को सीखी हुईं बातो का ठोक-ीक प्रत्याह वान करने में समथ गही हो 
पाते हैं, अर्थात्‌ उसमे से अधिकांश को गूल जाते हैं । 

मनोवैज्ञानिकों का कंदता है कि सदि किसी गिषय को शया उसका अत्याह जान 
करने तक को अवधि ([२णश्याए०7-प्रांटश्शो) पर ध्यान दें सो उस भूसन की क्रिया 
को प्रमावित कर्तें वालो बाते [ प्रमावों) का वर्गीकरण निम्नोंलोखेत प्रकार से कर 
सकते हैं मौर उन्ही प्रभावों के कारण दी हम प्राय" भूलते हैं (पृष्ठ २८२ पर दी गयी 
सालिका क' को देखें) ! 

१ सौखने के समय पडने थाले प्रभाव 
(छडणाजउ एण्ड व (॥9 दशा गण ३-व्वापाय्ों 
किसी विषय कौ सीखने के समय पड़ने वाल झुछ प्माव तिम्मनिखित बातों 
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परे 

पर निभर करते हैं--(7) सील हुए ज्यविय का स्वरूप (]चिश्यापाद जी [66 897 
दवाएं) तथा (2) सो छने की विधि ((८॥॥०0 ्॑ 77708) । जप हम एक 
एक कर इत पर प्रकाश डालेंगे । 

(9) सीखे हुए विषय का स्मकूप (]प्वाएा० ० ६१० धव्श८ व्वागा)-इसके 
अन्तगत्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान बैना आवश्यक है--- 

| विषय की निरयकता (ए्ाशव्दपाशइसिणिवरल्डड रण हिल. सवार 
गाव )--यद्द प्रयोग द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि आय बातों में समान होने पर 
हम मिरर्थक विषम को सार्भफ निधय के अपक्षाहृत अधिक क्षीघ भूल भाते हैं 
साथ साथ निरथक बिपमो के भूलने की ग्रति तथा मात्रा भी साथक विषयों से अधिक 
रहती है। भनोष॑ज्ञानिकों ने इसके दो कारण दंतलाये हैं--(१) विरथक विषय 
की छाप मस्तिष्क में गहरी नहीं पड पाती है तथा (२) निरणेक होने के कारण 
उसका हमारे पूर्व तथा वक्त मान अनुभूतियों के साथ ठीक से साहचय स्थापित नहीं 
हो पाता है और त भविष्य में द्वी होने की सम्मावना रहती है। अत इसके द्वारा 
सह्तिष्क भें सबने स्मति चिह्न भीरे घोरे मिटाते हैं। फलत हस इग्दे भूल भाते हैं। 
साथ ही-साथ निरथयक होने के कारण इसका हमारे जीवन के साथ किसी भी तरह 
का सम्बन्ध स्थापित नही हो पाता, फलस्वरूप इसको किसी भी रूप में पुगरावृत्ति 
नहीं दो पाती है ॥ इसके अतिरिक्त निरथक विषय को समझ कर नहीं सीखते 
बल्कि रट कर सौखते है तथा इसमे हमारो रुचि भी नही रहती है। यह देखा गया 
है कि जिस विधय में हमारी रुचि नही रहती है उसे हम जल्द दी सुन जाते दै ! 
प्रयोग द्वारा भी मह भ्रमाणित हो चुका है कि तिरथक शब्दों को सूची को हम सबत्ते 
अधिक भूसत्रे हैं। 

२ प्रिय तथा अप्रिय घटनाएं (०8800 #ण्त ए/फ़ांव्यड्थ/ 0ए८०क्‍9 0 
गाधशरा्य॥9)---प्रिय घथ्नाओं के अपेक्षाक्त अप्रिय घटमर्भों हथा विषयों को हम 
अति शीहद्र त्तया अधिक मात्रा में भूल जाते हैं। फ्रॉयड (ए7८ए०6) महोदय का 
कहता है कि हम अपनी अपग्पिय अथवा दुखद अनुभूतियों को दसलिएं भरलते हैं कि 
उदं भूल जाने को दममे भ्रबल इच्छा द्वोती है। चू कि इनके चेतना मे रहने से मान 
सिक कष्ट होता है अत चेतन मानस से निकल कर उसका अचेतन में दमन कर 
दिया जाता है। फलतत- इम च'ह भूल जाते हैं ॥ 

जैसिल्ड (300) नामक मनोवैज्ञानिक ने मी अपने प्रमोग्रात्मक अष्यमनों 
द्वारा भ्रमाणित कर दिया है कि हम अपने जीवन की अप्रिय अथवा दुछाद घटनाओं 
को प्रिय अपना सुखद घटनाओं के सपेक्षाइत अधिक भूल जाते है। मप्निय अपदा 
दु खद होते के कारण हम उडह अपनी चेतना में रखना नहीं चाहते है॥। उहोने 
कावेज के विद्याथियों पर इसका प्रयोग किया। प्रयोग इस प्रकार किया गया था-- 
विधाधियों यो एक लम्बी छड्टी के दाद सौटने पर छूटी के बीच की अवधि मे अनुभव 
की गयी प्रिय तथा अप्रिय घटनाओं को थारी बारी से प्रत्याहवान कर सिखने मो 
कह्टा गया। सड़कों को २१ दिन पदचात्‌ फिर पिछलो लम्बी छट्टी मे अनुभव की 


श्घ्३ 


गती अध्रिय्र तथा प्रिय घटनाओं का भअत्याह चान कर 
अध्ययन के अधार पर पाप्य बौसत्त फल निम्नलिी 






लगाने फ्री महा बया । इस 


प्रथम प्रत्याह्‌ बान 2१ हिल के पश्चात प्रत्याद बन 
प्रिय अनुनूतियाँ--१६ ३५-- ७ ०-- 
पर अधरिय अनुभूतिभौ--१३७-- हे १४--- 


हम अपनी प्रिय जनुभूतियों का मावसिकर परसवेज्षण (]शक्षाएतां स्‍८श०७) 

' उनके प्रिय होने के कारण करते है, चूंकि ऐसा फरने से हमे क्षानन्द्र मित्रता है। 

परन्तु इसके विपरीत अप्रिय अनुभूतियां चूकि कप्टदशायक होती है उसलिए दम उनका 

मानसिक पर्यवेक्षण ही नहीं करते, वल्कि उन्हें अपनी चेतना से बाहुर निकान फेकता 

भी चाहते है। यही कारण है कि हम अपने जीवन सही अप्रिय घटनाओं को अपेल्ता- 
कुंत अधिक भूलते है । 

कोक (ए०८८) नामक मनोवैज्ञानिक ने भी इस सम्बन्ध मे प्रयोग किया है 
औक इनके अध्ययन द्वार प्राप्त 'फल' भी जे सिल्ड (उ&80) हारा प्राप्त फलों से 
करीब-करीब मिलते-जुलते है, अर्थात, यह कहा जाय कि वे भो इन्ही बातों की पुष्दि 
करते है कि हम अपने जीवन की अध्रिय घटनाओं ऊो प्रिय घटनाओं के अपेक्षाकृत 
अधिक गीघ्र तथा तेजी से भूलते है। हालाँकि सभी लोगो में ऐसी बातें नही पायो 
जाती है, चू'कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो अपने जीवन की अप्रिय घटनाओ को विप 
घटनामी के अपेक्षाक्त अधिक याद रखते हैं। फिर भी, ओसत फल 'जेसिल्ड' तथा 
“कौक' द्वारा श्राप्त निःकर्षो का ही पुष्टिकरण करते है! 

३ सीछे हुए बिषय फी लम्बाई (7.७78॥ ० [6 फ्रवाश॥॥। |व807)-- 
भूलने की गति को सीखे हुए विपय की लम्बाई के साथ गहरा सम्बन्ध है। अन्य 
अवल्थाओो के समान रहने पर छोटे विषय को हस लस्बे विजय की अपेक्षा अधिक 
शीघ्र भूल जाते है तथा भूलनें की मात्रा भी पहली अवस्था में दूसरी अवस्था से 
अधिक रहती है। साधारण लोगो को ये बातें नही जंचेगी चूंकि प्राथ उनका विचार 
रहता है कि जितना अधिक सीखझेंगे उतना ही अधिक मुछेंगे । पर वस्तुत बात इसके 
ठीक विपरीत है। इसको भी प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है। मनोवैश्ञातिको का 
कहना है फ्ि लम्बे विपय को सीखने के लिए छोठे विषयो को सीखने की अपेक्षा मधिक 

/ अध्ययन करता पडता है। उद्यहरणार्थ, यदि हमे किसो १० निरर्थक शब्द-जण्डो को 
* सूची को थाद करने के लिए १० बार दुहराना पछता है, तो १५ निरथंक शब्दखण्डो 
की सूची को याद करने में अधिक वार दुहराना होगा--मान लीजिए १४ बार दुह- 
राना पडता है। अर्थात्‌ इस लम्दे पाठ्य-विपथ को सीखन मे छोटे विषय को सीखने 
से चार वार अविक दुहराना पडता है। फलस्वरूप, छोटे विपय को छाप मस्तिष्क 
में लम्बे घिषय की अपेक्षा कम महरी पडती है । अत हम छोटे विषय को लम्बे विधय 
की अपेला अबिक बेग (गति) से भूलते है । 
४ सीजने फी सात्रा (80४०० ०7 702०8768 ी [.«ब्ाघाएड़) --मनोवैज्ञनिको 
के प्रयोग द्वारा यह घ्ि्ध हो चुका है कि अन्य अवस्थाओ के समान रहने पर भी कम - 
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है 4.) 


सात्रा मे सौख हुए विषय का हम अधिक सात्रा में सीखे हुए विषय कौ अपेक्षा 
अधिक शीघ त्या थेग मे भूलते हैं, अर्थात जिस निथय को हम अधिक अच्छी 8रह 
सौयते हैं उसे हम गच्छी तरह सीखे हुए विषय से कम भूलते हैं । मात्रा के दृष्ठि 
कोण से किसी भी विषम का सीलता दो अकार का हो सकता है-- (१) सत्यधिक 
सोखना संथा (२) अल्प रूप से सीख्षना । जब हम किसी विषय को ठीक से सीख लेने ने 
चांव भी इसे बार-बार दुहरा कर सत्यधिक ठीक रूप से सीआ लेत है तब इसे अध्य 
'घिक रूप से सीखना (07८० ८877त8) कद्ते हैं। पर जब हम ठीक से सीख लेने 
के पूरे ही उस जिपय को छोड देते है तब इसे अल्प कप से श्वीखना (राफ्तैहा 6था- 
शाप) कहा जायगा। उदाहरणार्थ भान लिया कि एक पाठ य विषय को १ बार 
चुहराने पर यह पूर्ण रूप से याद हो जाता है तो यदि उतते ५ ही भार छुहरा फर 
छोड दिया णाय तो इसे भत्प रूप से सीखने की सभा देंगे। पर-तु उसी को १४ बार 
यदि दुदराया जाय तो इसे अत्मधिक रूप से सौखने की संझा देंगे। अल्प रूप से 
सीक्षने पर मह्तिष्क में जो स्मृति चिक्कत (१००४०:७ ४8००७) धनते हैं थे अत्यधिक 
रूप से सीखने के परचात बने हुए स्मृति चिह्न से कम दृढ़ रूप से श्र कित होते है। 
इसके फलस्वरूप अल्प रूप डे सीखे हुए विधय को हम अत्यधिक रूप से सीखे हुए 
विषय की अपेक्षा जल्द भूल जाते हैं । 

सीयने शी गति (59०96 ०९ ८अप्मए8) ---जिस विधय को हम तेजी 
से सौखते है उसे धीरे-घोरे सीकषने को अपक्षाइत धोम तथा मधिफ सूलते (हैं; क्योकि 
जो विधय भरे धीरे सीखा जाता है उस विषय ढ्ारा मस्तिष्क में बने स्मूलि चिह्नी 
को सुदृढ़ होने का अवसर अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। यह अवसर जल्दी-अल्दी 
सीखे हुए विषयो को वद्या में उतना नहीं प्राप्त होता । 

(00 सोथमे की बिनियो. (४०४0० री उध्यायराण8)--? अविराम रीति 
से सीक्षया (१02935८ए १8०६४०व ०॑ 7,०2%08--किसी भी विंपय को विराम 
अथवा अविराम रीति से सीक्षा जा सकता है । इसका उल्लेख सीखने की विधिमो 
का बणन करते समय सीखने के अध्ययन सें पहले ही कर दिया भया है। अ्योगो 
दारा यह्‌ साबित हो चक्का है कि अन्य अवस्थाओं के समात रहने पर अविराम रीति 
स सीखे हुए विधय को हम विराम रोति द्वारा सीढो हुए विधय के अपकाहत अधिक) 
शीघ्रता से भूलते हैं. इसका कारण यद्द है कि जब हम विराम रीति से सीखते है“ 
सब हमें सीखे हुए विधय का भायसिक पमवेक्षण करमे का सौंका मिलता है। शाप 
ही-साथ विराम की अवधि में स्मति चिह्न को वृढ़ होने का अवसर भी मिस जाता 
है। इसके फ़लस्वरूप इनके द्वारा सत्तिष्क से बने स्मृति चिहृ.त दृढ़ रूप से भक्तित हो 
पाते हैं ॥ फलत इहें हम देर से भूछते हैं। झोफ इसके विपरीत अविराम रीति से 
सीने पर उपयु बना बाठो + मद्दी रहने के कारण स्मति विक्लु गहरे नहीं हो 'ाते 


हैं। अत उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। एसप्डियट्रॉस (800ए87278) द्वारा किये 
सब अयोगो स आप्त विष्कय इसके अ्रमाणस्वरूप है । 


रफ 


२ स्वत दुहराने की विधि का अनाब-- ([.3० ० $लॉनिल्लावफ्छा) ० 
गेट्स (0805) महोदय ते अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया « कि जि 
विपय हा हम स्वत्त दुहराने की विधि (%लाएत ण $लनिढएाक्षाणा 
है उसकी छाप मस्तपिप्फ में इस विधि से नहीं सीस हुए विशव की अवेशा वधित दृढ़ 
पड़ती हैँं। उसके फलस्वरूप हम उसे उम्र भूलते ह# तथा स्वत दुह् राने फी विधि हारा 

4 नहीं सीये हुए विषय फो अधिक शीघृता से भूछते है । प्रारण यह 2 थि जब हम 

५ किसी भी विपय को सीखने के पन्‍्चात्‌ बिया पराद्य-प्रिषय को देखें स्वत चार- 
वार हुह्राते है तब उसको सीसना बन्यधिक रूप मे हो जाता है तथा उस बाल को 
ध्यान मे रख कर सीखना कि सीखने ने पछचात्‌ बिना पराठय-विषय को देपे हुए इसे 
स्वत दुहराना पड़ेगा, ध्यत्रित्त मे सीखने की एच्छा उतलन्‍्त फरता है ओर सीयने के 
लिए प्रेरित भी करता है । 

३ समक्ष कर न सीखना मयवा रठढ फर सीघने की विधि ([२०६९ ग्राण्या03) 

-- हम कुछ जिपयो को समक्ष कार नहीं सीलत है, बल्कि उन्हें रंट फर सोसते है। 
[सम उन्हीं विषयों क्रो रट लेते है जिनमे हमारी रुचि नही रहती अयबा जिन्हें हम 
पमझ नहीं पाते है । प्रयोगात्मक अध्ययन के आवार पर मनोवैज्ञानिको ने यह प्रमाणित 
कर दिशा है क्रि जिन बिपयो को सीखने मे हमारी रूचि नहां रहती है उन्हें हम 
ग्रीक्र भूल जाते हैं, चूकि उतका मानसिक पर्यवेक्षण हम नहीं करते हैं तथा जिन 
विषयों को हम समझ कर सीखते है उनका साहचय गपने जीवन की अन्य घटनाओं 
करे साथ स्थापित कर लेते हैं। फलत समय-समय पर किसी-न-किसी रूप में उनकी 
पुनराधूत्ति सम्भव है| इन्ही कारणो से उनका स्मृति-चिह्नू मस्तिष्क भे सबल होता 
है और हम उन्हें अधिक दिनो तक याद रखते है । दूसरी ओर जिस विपय को हम 
रट कर सीखते है उनका हमारे जोवन की अन्य धघटनाओ के साथ किसी भी प्रकार 
का साहचर्य स्थापित नही हो पाता है । अत इनकी पुनरावृत्ति होने की सम्भावना 
भी नहीं रहती है। फलत , इनके “स्मृति चिक्तन' हलके रहते है, जिसके फलस्बरूप 
उन्हें हम अधिक शौक्मता से भूलते हैं । 

४ लक्ष्ययहित्‌ या भिष्क्ियथ सीखना (एग्रापशातता ० एशडञए८ 
व.6छाफाग8) --- ऊपर ही कहा जा चुका है कि अन्य अवस्थाओं के समान रहने पर 
जिस विषय को सीखने में हमारा कोई उदहेइय नही रहता उस विषय को सीखने 

(की इच्छा नही रहती है । अत उसको हम ठीक से नही सीखते है । इन्हे सीखने मे: 
हम ठोक से ब्याद नहीं देते है। हम इसे सीखने के समय ऐसा नही सोचते हैं कि 
भविष्य मे कभी इसे दुहूरामे की आवश्यकता पड सकती है। यही कारण है कि हम 
सीखे हुए विषय का सानसिफ पर्यवेक्षण (श८्ज॑ण। 75ए८७) भी नही करते है । 
इन्ही सब कारणों से मस्तिष्क में इनके द्वारा बने हुए स्मृति-चिक्न कम गहरे रहते है 
और ये दुंढ भी नही दो पाते हैं। फलत' निष्क्रिय ढग से सोखी गयी बातो को हम, 
शीघ्र तथा अधिक सात्रा से सूलते हैं । 








दे८घ६ 
घारणा-अवर्थि मे पडन वाले प्रभाव 
(8७078 0एथवांणड तफ्याड 6 उध्याणा ग्रगादत्ए॥])) 

१ सीखन के पश्चातू विभ्राम नहीं करमा अथवा सो नहीं जाना- इस 
विधि से सीखने पर भी हम अधिक क्षीघ्रता से भूलत हैं । अत्य जवस्थाक्षों के समाने 
रहने पर जब हम किसी वियय को सीखने के बाद आराम करते हैं अथवा सो जात. 
है तब हम अपेक्षाकुत अधिक याद रखतें हैं। इसके निपरीत, याद किये विधम को 
सोधषने के बाद विश्ञाम नहीं किया जाय तो उस विषय की यादगारी क्रमद घटती 
जाती है । जेनकिन्स (-०्याप्राज) तथा डलेनेबच  (]2द6प02०7) नामक दो मनो 
अऔैज्ानिकों ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययमों द्वारा यद्द पाया है कि भूलने की क्रिया 
'शितनी पुरान विह्लों के क्षीण होने के कारण नही होती हैँ उससे अधिक पूराने पिंल्नी 
पर भये-सये सीखे हुए विषय से मस्तिष्क के बन स्मृति चित्लों द्वारा बाधा पहु चाने से 
द्ोती है । जब हम किसी विषय को सीख लने के ढाव सो जाते है तब सोख हुए विषय 
द्वारा मस्तिष्क के बन स्मसि चिद्धों को दृढ़ होने का अवसर मिल जाता है। 

परन्तु दूसरी ओर, जब एक विषय को सोखने के भाद सो नही जाते है बरन 
दूसरे कार्यों म लग जाते हैं तव नये नये कार्यों द्वारा सस्तिष्क में बन स्मृति चिह्त 
सीखे हुए विषय के स्मति चिक्ल के दढ होने मे बाधा पहु चात है। फलत हम तर 
अधिक शी घ्मता से भूल जाते हैं ॥ यह सही है कि जब हम किसी विषय को सीखने 
के तुरत बाद भी सो जाते है तब हम नयी क्रियाओं को नहीं सौखते है. फिर हमाए" 
स्नायुमण्डल किसी-न किसी रुप में सक्तिम रहतो हैं। यही कारण है कि जय॑सो कर 
उठने के बाद सोने के पहले सीखे हुए विंय का भ्रत्याह बान करते हैं. तब उसे भी हम 
आुछ जा में भूल जाते है । परन्तु, सोने के थूब सीसे हुए विपय द्वारा मस्तिष्क में बगे 
मुनि बि बहन को डडढ होने मे उतनी बाभा नहीं पहु चतती हैं जितनी कि सोखने के 
वरचातू सोने के बजाय दूसरी क्रियाओं के करने से पह चती है। 

चब्रयोग (फिफ़्लाए००४)--- १० निरथंव दाब्टअण्डो की सूचि कौ याद कर 

लेने या सीख लेते के बाद कुछ समय तक प्रयोज्य को एक अवस्था में सोने को दिया 
गया तथा दूसरी अवस्या में आय क्रियाओं में लगाया गया ॥ 


फल (ए२८३5०४)-- दूसरी अवस्था में पहली अवस्था की अपेक्षा भूलने की 
मात्रा कही अधिक थी । उन्होंने यह भी पया कि विधय को सीखन तया उसके 
प्रत्याह वान करने के बीच की अवधि में किये गय कार्यों के स्वरूप पर भी भूलने की> 
आता तथा गाँत मनिर्भेर ऋरती है । 

पष्ठोन्मुद्-अवरोध (7१९७० 300४6 ॥रंध्रणाध०ा)--+ इस बात का पत्ता 
सुलर (॥शणाटा) तथा पिसलोकर (शसव्एॉप्टा) नॉमक दो मनौवैज्ञानिकों 
नै अपने प्रयांगात्मक अध्ययनों * आधार पर लगाया है । उसका कथन है कि अन्य 
प्रिस्ष्यतियों वै समात रहन पर पः्ठोन्मुअ-अवरोध भूलने का प्रमुख कारण है। 
यहाँ पर सबसे पहले यह णान सना है कि पष्डोस्मुसा-ब्य्यरोध किस कहते हैं ।॥ जब 
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हम किसी एक विषय को सोखते रे तवा उसका प्रत्वाह वान करने के बीच फी आर्ता 


जिसे घारण मबधि (एलशाधणानाप्टश्या) हझहा जाता है, में हम एक ८ 
विषय को सौखते हू तव यह दुपरा विषय पहल सोसे हुए बिगय हे भत्याह तास से 
झुकावट डालता है । टसी रुफ़ाबट या अवरोत को पष्छोन्मुप-अबरोध की थ्रज्ञा दी 
जाती है। उपपुरत्त सनोवैद्यानिक्रों मे इसपर प्रयोग उस प्रकार छिया है--(१) 
अवस्या न० ९ ((०7०४०्ा )-सवक 'क को सीखना ([.०छाशााए़ ४घछ 
4)--बारण-अवधि आधा घण्ठा जिसमे आराम करना ( रेटाण्याणानाालदि- 
४8---/2 ॥00७४) सबक “क' का प्रत्याहुचान करना ((रेटल्का ० प्र: &) 
त्तया (२) अबस्था न० २ (टणावाणा [ )--सबक 'ख' को सीखना जो अपनी 
कठिनाई तथा स्वरूप में सबक 'क करे समान है ([,ल्या8 ० प०जञ८ 8 शाणा 
38 डाल था 78(छ0/6 300 0/00(9 ॥0 (98 #) थणाघे घण्टे की घारणा- 
अर्वाच मे अन्य कोई कार्य करना (00रह 5णा० 06 प्र वधयायाड़ (0 
छढ(आातवणाना/शर। ० /2 ॥0० )--सवक “ख' का प्रत्याहू बान करना (!२००७॥ 
० प्रश्छा८ 8) । 
इन दोनी मवस्थाओ मे भत्याह बान क्रमश ५६% तथा २६९ हुआ, अर्थात्त्‌ 
इस दोनो अवस्थाओ में जो प्रत्याहू बान की मात्रा मे ३०९ का अन्तर हुआ यह 
पृष्ठोन्मुख-अवरोध के कारण हुआ । दूसरी अवस्था मे पहली अवस्था से ३०९ प्रत्या- 
हू वान कम हुआ अर्थात्‌ दूसरी अवस्था मे अपेक्षाकृत भूलना अधिक हुआ । इसका 
कारण उन्होंने यह बतलाया है कि जब हम घारणा-अर्वाध मे अन्य कार्य करते हे तब 
थे पहले कार्य के करने से बने स्मृति-चिह्ली को दृढ़ होने मे बाधा पहुँचाते है तथा 
उन्हे क्षीण कर देते है । फलत हम इप्त अवस्था मे अधिक झीघ्रता से भूलते है। 
बहुत हवाल ही में हॉडलहन (घछ0प्रा087) नामक मनोवैज्ञानिक मे एक हजार स्कूल 
के विद्याथियों को 'पच्चीस” (२५) कियाओ (ए०७$) की एक सूची याद करने 
को दी। फिर उन्हे २१९ मिनट तथा २४ घण्टो के बाद उसका अलग-अलग 
प्रत्याह वान करने को कहा । एक अवस्था में उन्हें इस धारणा अवधि मे ७ भिनट 
तक कुछ सज्ञाओ को याद करने को कट्दा | कुछ लोगो ने क्रियाओ (एलट७) को याद 
करने के छुरत बाद सज्ञाओ (!प०००४) को याद किया, कुछ ने ४ मिनट के बाद 
और कुछ ने ८५ मिनट के बाद। उन्होने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला 
कि किसी भी विषय को सीखने के तुरत बाद आराम किया जाय तब उसका 
स्मृति-चिक्ल अधिक टिकाऊ होता है, क्योकि आराम करने पर सीखे हुए विषय द्वारा 
बचे स्मृति-चिह्नू को दुढ होने का अवसण मिल जाता है । - 
अ्पाद बात करने के बीच से अस्थ कार्यों के नहीं करने हे पु के स्वृतितद्की म 
अबरोध नही हो पाता है। पृष्ठोस्घुख-अबरोघ इन्टरपोलेटेड एक्टीमिटो (रन 
90४०१ 6070५) की सात्रा (627०८) के स्वरूप (एकाएा४) तथा इसके 
डेब्पोरल लोकेशन (०09०४४ 7,००७५७००) या बीलते हुए समय मे स्थान आदि पर 
निर्भेर करता है, जिसका उल्लेख करना यहाँ आवद्यक नही है | 
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३ झथेग उत्पन्न करमवाली परिस्थितियाँ (हए0007छा०एगतस्‍वड़ आए 
40०75)-- हाडन (घक्त्त०्य) ने अपने अयाग द्वारा यह बतलाया है कि किसी भी 
विपय को सीखने बोर उसके श्रत्याह वान करने के थीच की अवधि में यदि किसी भी 
प्रकार की सवेग्रार्मफ परिस्थिति का सामना करना पडता है तो व्थमित सीसे हुए 
विपय में से अधिकांश की भूल जाता है । उन्होने प्रयोग (25७८टएा८ए) इस प्रकार 
किया था। 

हार्डन का प्रयोग (६0०0 3 05०णाग८०व)--एक अन्धकारमय कमरे में 
चोडान्सा अकाश कर कुछ कॉलेज के विद्याथियी को कुछ निरर्यक शा इलण्डो वी 
सूची को याद कराया । फिर कुछ इह्ात्यपूण घटनाओं का वणम उद्दे पढसे को 
दिया पर इसमें कोई ऐसा तहीं था जो बहुत ज्यादा हँसो उत्पन्न बर दे। हसके 
ब्राद पूष के सीखे हुए निरथक शखण्डों की सूची का प्रत्याह बान करने को कहा । 
दूसरी मवस्था मे शब्टखण्डों की एक सूची को गाद करने के पश्चात्‌ अचानक एक 
विशिएन प्रकार का सवेगात्मक घकका उै पहुचाया जैसे--जिस कुर्सी पर बे ब॑ठे 
हुए थे उसके पीछे का हिस्सा हट गया जिसके कारण ० गिर गये या उनकी बाँह में 
बिजली का धयका /500०८) लगाया गया या अश्वानक पिंस्तौल से आवाण की गयी 
या एक्ाएक यत्ती बुझा कर पूण रपेण अधकार कर दिया गया इत्यादि । इन सबके 
पद्चात्‌ जब उहू सीसे हुए निरयक दाम्दसखण्डो को सूची का प्रत्याह कम करने की 
कहा गया तो यह पाया गया कि पहली जवस्था में दूसरी झवस्था के अपेक्षाकृत जब 
उन्हे सगाट्मक घक्का पहुंचाया गया भा पूर्वे-सीखे हुए निरचेक दाब्दखण्डों की सूचियो 
में से कम ही को वे भूल गये ये। अर्थात सबेगात्मक घबका (7700074 ४70०८) 
बजुचाने की अवस्था मे भूलने की सावा अधिक थी तथा साथ-साथ यह अधिक वी पत्ता 
से भी होती पायी ययी थी । भूलने की मात्रा बहुत हृद तक संवेगात्मक धक्के भी 
सीद्रता पर निर्भर करती है । अधिक तीत्र सवेगात्पक अवस्था से कम सीत्र सवेगात्मक 
अवस्था के अपेक्षाइत्र भूलन की मात्रा काफी अधिक थी । किसी किसी व्यवित में धो 
यहाँ सक पाया गया कि पूव सीखे हुए निरयक दा ठखण्डो की सूची में से प्रत्येक को 
वह ए+#दम भूल गया | इस तरह स्पष्ट है कि धारणा अबधि (२९८४८३(४०० 70८7४) ) 
सर जब किसों अकार का समेगात्मक घकना ब्यक्तित को पहुँचाता है तो यह बहुब ही 
नीध तथा बहुत ही अधिक मात्रा में परुअ सीखे हुए विषयों को भूल जाता है। अठ 
सर्वगात्मक धक्का पड लना भी भूल का एक प्रमुख कारण है । 

४ शॉक ऐम्नेलिया (500८४ अप्याव्भंत्र) यदि किसी भी विषय को सीखने 
के बाद जोरा की मानसिक चोट पट चती है तो मनुष्य अपन पूर्व-सीखे हुए मिषयों को 
मूल जाता है। कसी किसी स्थिति में तो यहाँ तक पाया गया है कि व्यक्ति यह भी 
भूल जाता हैं कि यह कौन है उसका नाम क्या है और वह कहा का रहने वाला है 
परम--हिस्टीरिया ( पा/ड०ा8) नामक मानसिक होग से पोढित कसी किसी व्यक्ति 


च्ष् 
मे यह बात पायी जाती है। पर एक बात यहाँ स्मरण रखने योग्य है कि यह 
मानसिक चोट की मात्रा पर बहुन-कुछ निर्भर करता है । 

५ सानसिर एवं झारोरिक बीमारियाँ (]शट्वा(० ता शाहबाग ताड०४६०५) 
--थद्दि किसी विपय को सीखने के पड्चात्‌ मनुष्य को फोर्ट मानसिक बोमारी हो 
जाती है तो बहू अपने पहले सीखे हुए विषयों मे से अधिक्राभ को भूल जाला है, 

( क्योकि ऐसी अवस्था में उसका मानसिक सन्‍्नुलन खो जाता है । 

डीक इसी प्रकार यदि व्यत्रित सीखने के पश्चात्‌ क्रिसी भयरूर शारोरिक 
रोग से पीडित हो जाता है जिसके कारण उसफऊा छरीर दुबंल हो जाता है तब भी 
चह्‌ पूर्व सीखे हुए बिषयो में मे अधिकाश का प्रत्याह्मात नही कर पाता है। कारण 
यह है कि शरीर जौर मन (8009 थात॑ शाग0) में एक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 
जब शरीर रोगी होने के कारण दुबंल हो जाता है तब इमका प्रभाव मस्तिप्क पर 
भी पड़ता है, जिसके फलस्वरूप स्मृति-चिह्लू कमजोर पडते है। यहो कारण है कि 
ऐसी अवस्था में व्यवित अपने पहले के सीखे हुए त्रिपयों मे से अधिकाश को मूल 
जाता है । 

€६& थकावट--किसी भी विपय की सीखने के बाद जब हमे क्रिसी भी प्रकार 
के मानसिक या शारीरिक कार्य करने स थफ्रावट हो जाता है तो उस अवस्था में 
थदि हम पहले सीखे हुए विपय का प्रत्याद्यान करना चाहें तो उनमें से अधिकादा 
को नही कर सकते है । कारण यह है कि चूके हम सीखने के पदचातू आराम 
करने की जगह अपने को अन्य द्ारीरिक या मानस्तिक-कार्यों भे लगाते हैं, इसलिए 
पहले के सोखे हुए विषय का स्मृति-चिन्ह दृढ़ नहीं हो पाता दै। फलत हम अधिक 
भूलते है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका हैं कि शरीर और मत में गहरा 
सम्बन्ध है, इसलिए शारीरिक थकाबट होने पर भी इसका असर मस्तिष्क पर पडता 
है । परिणामस्वरूप, स्मृति-चिह्न दुढ होने की जगह दुबंल होते जाते है । 

७ मस्तिष्क से चोद (छा एशुण9)--शरीर-शास्त्रज्ञो. (ए0५80- 
]0ह88(9) ने अपने अध्ययनों द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि किसी विपय को 
सीखने के बाद यदि प्राणी के मस्तिष्क मे चोट पहुँचने के कारण कोई क्षति पहुंचती 
है तो वह अपने पहले के सीखे हुए विषयो मे से अधिक्राश को भूल जाता है । किसी- 
किसी स्थिति मे तो वह भूतकाल की सारी बातें एकदम भूल जाता है। उन्होने 

' बतलाया है कि इसका कारण यह है कि मस्तिष्क मे चोट पहुंचने के कारण पूर्व के 
सीखी हुई या अनुभव की गयी बातो का जो स्मृति-चिन्ह मस्तिष्क मे बमा रहता है 
बह बहुत अश मे नष्ट हो जाती है (छाद्राव प&06५ द्वा6 तंक्राइ2०० ब्वात॑, 85 
बपणी 0छएटाआ20) । 

३ प्रत्याद्लान करने के समय प्रभावित करने वालो बातें 
(ए००एड ०9९०ए४५०३९ बा घा8 6 ० इल्व्या 

१ सम्रान बिषयो की स्मृत्ति मे बाघा (छा०्ण॑फाड छए पाल चलाता 

सा० म० र०-- १९ 
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28७65 0 (४ शत्पाइर एड(डए४)--मान लोजिए कि हम अभी अपने एक मित्र 
के सलाम का अत्याह्यान करना चाहते है जिसका नाम कामेश्वर है परन्तु यह नाम 
हमे याद मही आ पा रहा है। ऐसी अवस्था में साधारभ्त" यह पाया जाता है कि 
हमे कामेर्वर से मिलते-जुलते दूसरा नाम जैसे--चुवनेश्वर दिनेदथर राजेश्वर 
इल्पादि याद पड़े | हमारे उपयुक्त अय मित्रों के सलाम जि हे हम पहले से जानते हैं ] 
बे नाम हमारे मित्र कामेइवर के नाम का प्रस्पाद्धान करने मे बाघा डालते हैं। है 

गलत मानस स्थिति या वृत्ति (जड़ प्ाथ्याशं 8४.)-मदि हम अभी 
अपने सित्र मौहन के नाम का श्रत्यात्वान करना भाहते हैं सौर हमारे मन में पहले 
मे ही यह बात चलो आती है कि उसका नाम २ अक्षर म आरम्भ होता है तो 
निषिचत रूप से दम उसके माम का सही भ्रत्याक्ष न करमे में असफल दहोगे। चउम्ध 
समय इस गलत भानप्तिक स्थिति के कारण हमे ऐसे ही नाम याद पढ़ते हैं शिनका 
जारम्भ “र* अदार से होता है जसे --रवीस्त्र रमेश राजेश्वर दृत्यांदि। चूंकि 
हमारे मस्तिष्क में पहले से यह ब तें यठी है कि र अक्षर से ही हमारे गिन्न का नाम 
घुरू होता है । इसीलिए हमारी केतना मे म अक्षर से छुरू होने वाले नाम आते ही 
नही फचत हम मोहन के नाम का अ्रत्याद्धान नदी कर पाते है । 

३ प्रत्याक्न करने को इच्छा का अभाव (अल ०९ प्ाध्यात्त है 
76०७) -- किसी विषय का भ्रत्याद्वान करने के समय यदि उसका भज्त्याह्नान करने 
की हमारी चेतता अथवा अभेतम इ छा नही हो शो हम उसका पश्रत्याद्धान कदापि 
गद्दी कर पा सकेंगे ॥ 

इस तरह उपयुक्त विवेचनो से स्पष्ट है कि भुलने के कई एक कारण है। 

भसन के कारणों के दो मुख्य माय 
(7एछ० धागा ठतणडाणा$ रण व्ा३5०5 री िहथाएएड़) 

परन्तु भूलने के उपयुक्त श्रम कारणों को साधारणत निम्नलिखित दो 
सुरय भांगो मे बाँट सकते हैं-- 

(0 पूथ सोथ हुए विषय द्वारा मस्तिष्क में धने स्मृति चिन्हों का क्षीण 
होना--पहाँ पर यह अश्न उठता है की स्मततिजि-ह बिलकुल शोण होते हैं पा 
नहीं 7 (0० णव्ा०५ प्र४०८४ ५80० ००ग्राछा८//५ 7)--क्रुछ मनोवज्ञानिकों का 
विचाश है कि स्मृति चिह्न काल-व्यवधान के कारण पूर्ण रूपेण क्षीण हो जाता है । 
परन्तु इसके विपरीत दूसरे मनोवज्ञानिकों का विचार है कि कोई भी स्मृति विद्व ' 
कभी भी पूर्णस्पेण क्षीण नहीं होता है। परन्तु इसकी श्रत्यक्ष जाँच सम्भव नही 
हैं। फिर भी ऐसे बहुत से सबूत हैं मिचके आधार पर उपयु कद विचार का समयन' 
भो का सकते, हैं जम--ऐसी अवस्था में जब प्राय देखा जाता है कि हम पीली 
हुई यातों का न तो ध्रत्याद्धान कर सकते हैं, न उम्रको प्रधिभिज्ञा हमें हो पाती है । 
फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि उन सोखी हुई क्ातों से उत्पन्न स्मृति चिन्ह 
सर्वेचा सुप्त हो गया है । सम्मोहमाबस्या (प५काू०अ७) मे प्रयोगों ढारा देखा गया है 
कि स्थनित यहुत-सी ऐसी यातों का फिर स प्रत्याद्यान कर पाता है जिसे यह अपनी 


र९१ 
चेतनावस्था मे न दुहरा ही सकता था न उनको पहचान हो सकता था । यदि हमादे 
स्मृति चिन्ह परूर्णत लुप्त हो गये होते तो सम्पोहवावस्यथा मे भी उनका प्रत्याह बात 
सभव नहीं था। अस्तु, कुछ मनोवैज्ञानिको का मत्त है कि कोई भी स्मृति-चिन्ह 
पूर्णत लुप्स नहीं होता है । 

(7) एफ सीखे हुए विषय द्वार; सस्तिष्फ से बने स्मृति-चिहत पर दूसरे 
विधय से बने स्मृति-चिहून द्वारा रुकावट डालना--रूकावट डालने वाली बात 
अधिकतर घारण अवधि (0१९८(७क्‍707-77/०7४9)) मे तथा प्रत्याह वान करने फे समय 
लागू होती है। 

हम कभी-कभी उस विषय अथवा अनुभूति का भी प्रत्याह बान नही कर पाते 
है जिम बहुत हाल मे सीखा है या अनुभव किया है । यह इसलिए नही होता है कि 
उनके द्वारा मस्तिष्क मे बने स्मृति-चिक्न क्षीण हो गये हैं, वरन्‌ इसलिए होता है क्रि 
उस विपय में मिलते-जुलते विपयो एवं अनुभूतियों के स्मृति-चिह्ल जो हमारे मस्तिष्क 
में पहले से है या जो इस विषय के सीखने एवं अनुभव करने के वाद बने है, वे 
उसका सही-सही प्रत्धाह वान करने मे रुकावट डालते हैं और जब कुछ समय के लिए 
सनका प्रत्याह्‌ वान करना छोड देते हैं तो रकावट डालने वाले स्मृति-चिक्लो मे रुका- 
बट डालने की शक्ति धोरे-घीरे कम हो जाती है । अत थे संक़ावट नही डासते है और 
थोड़ी देर के बाद उस विपय का जिसका हम पभ्रत्याहू वान करना चाहते है, करने मे 
समर्थ हो पाते हैं । 

भूलने के कारणो का उल्लेख करते समय यहद्द स्पष्ट हो गया है कि पुष्ठोन्मुख 
अवरोघ के कारण भी हम किसी धूर्व के सीखे हुए विषय अथवा अनुभव की गयी 
घटना का पूर्ण रूप से सही-सही भ्रत्याह बान नही कर पाते है । अर्थात्‌ किसी विषय 
को सीखने तथा उसका पभ्रत्याह बान करने के बीच की अवधि मे अन्य सीखे गये बिषयो 
या किये गए कार्यो से बने स्मृति-चिह्त पूर्व के सीखे हुए विषय का प्रत्याहआान करने 

में रुकावट डालते हैं । 

अत हम देखते हैं कि रुकावट डालने की क्रिया घारण-अवधि तथा प्रत्पाह - 
सांच करने का समय इन दोनो अवस्थाओ मे होती है । (पृ० २८१ पर दी थयी 

त्तालिक (ख) को देखें] । 
स्मृति-शिक्षण 
((०ए००ण५ वरचथ्माएप8) 

हम अपने सीखे हुए विषयो मे से अधिकाश को भूल जाते हैं जिनके अनेक 
कारण हैं और उनका उल्लेख भी ऊपर किया जा चुका है । यह तो ठीक है कि भूल 
जाने की उवयोगिताएं' भी है, जैसे---यदि हम अपने जीवन की दु खद तथा कष्टदायक 
घटनाओं को भुल जाते हैं तो हमारा मानसिक सन्तुलन नही खोला है। इसके साथ 
साथ जब हम अपनी पुरानी बातो को भूल जाते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनके 
द्वारा मस्तिष्क में बने स्मृति-चिन्ह क्रमछ' क्षीण पडते जाते हैं जिनके फलस्वरूप हमे 
चयी घटनाओं को सोखते का अवसण मिल पाता है। कुछ मलोवैशानिको का कहना 
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शाला ० पी6 आणयाॉबए गा्वाध्श॥)--मान लीजिए कि हम अभी अपने एक मित्र 
के नाम का भ्रत्याद्दान करना चाइते हैं जिसका नाम कामेश्वर है परन्तु मह वाम 
हमे याद नही जा पा रहा है। ऐसी अवस्था में साधारणत भह्ू पाया जाता है कि 
हमें काम्ेशवर से भिलते-अुलते दूसरा नाम जैसे --भुवनेदवर, दिनेदवर राजेश्वर 
इत्यादि या” पड़े । हमारे उपयुक्त अन्य मित्रों के नाम डिन्‍्हें हम पहले से जानते हैं 
वे ताम हमारे मित्र कामेदवर के नाम का शरत्याद्धान करने मे बाधा डालते है ! 

गलत मामस स्थिति या वृत्ति (ज़ाणाह णव्यांश!ो 8७४)- यदि हम अभी 
अपने मित्र मौहन के नाम का प्रत्याह्नात करना चाहते है जौर हमारे मदर मे पहले 
से ही मह बात चली आतो है कि उसका नाम २ अदार से आरम्भ होता है तो 
निश्चित रूप से हम उसके नाम का सही भ्रत्याद्षन करमे में असफल होगे। उस 
समय इस गलत मानसिक स्थिति के कारण हमे ऐसे ही नाम याद पड़ते हैं मिनका 
आरम्भ 'र अक्षर से होता है जैसे --रवोद्ध रमेश राजेश्वर इत्पांदि। चूंकि 
हमारे मस्तिष्क मे पहले से यह ब!तें बठो है कि र अक्षर से ही हमारे ग्रित्र का नाम 
शुरू होता है । श्सीलिए हमारी चेतना मे म अक्षर घे शुरू होने वाले नाम गाते ही 
नही फलत हम मोहन के नाम का भ्रत्याल्ान नही कर पाते है । 

३ भ्रत्याक्नन करने को इच्छा का भ्र्नाव (७०८ ०६ ग्ांध्राशणा ०॑ 
76०७]) - किसी विषय का प्रस्याह्वान करने के समय यदि उसका अत्याह्लान करने 
की हमारी चेतना अथवा अचेतन इच्छा नही हो तो हम उसका प्रत्याह्वान कदापि 
सही कर पा सकेंगे । 

इस तरद उपगुकक्‍्त वियेबनो से स्पष्ट है कि भूलने के कई एक कारण है ॥ 

भलन के कारणों के दो सुख्य भाग 
(एज्ए णदाव एाश्रणाड ० ०&0३९३ अ॑ गि8०॥डो 

परन्तु भूलने के उपयु कत सभी कारणों को साधारणत निम्नलिखित दो' 
भुर्य भागों में बाँट सकते हैं-- 

(ऐ पूव सोल हुए विषय द्वारा मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्हों का क्षीण 
होना---यहाँ पर पह भ्रश्न उठता है की स्मृति जि-ह्‌ विलकुस क्षोण होते हैं या 
महीं ? (90 णरणण(ञ [78०८४ ६866 ००णफ़राटटा+ ?)--कुछ मनोवज्ञानिकों का 
विचार है कि स्मति चिह्न काल-ब्यवधान के कारण पूर्ण रूपेण क्षोण हो जाता है। 
परन्तु इसके छिपरीत दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विधार है कि कोई भी स्मृति वि'ह 
कभी भी पूर्णट्पेण लीण नहीं होता है। परत इसकी प्रत्यक्ष जाँच सम्भव नहीं 
है / फ़िर भरे देसे श्टुतप्ये सजूज हैं निफके अस्यएर वर उपयु नन विचार का समथन 
भी कर सकते हैं जेम--ऐसी अवस्था मे जब श्राय देखा जाता है कि हम सीणी 
हुई यातों का ते तो प्रत्याद्वान कर सकते है, न उसझी अतिमिशञा हमें हो पाती है। 
फिर भी क्या हम कट्ट सकते हैं कि उन सीखी हुई बातों से उत्तन्त स्मृति चिन्ह 
24058 हो गया है । सम्मोहनावस्था (897०8) मे श्रयोगों द्वारा देखा गया है 
के व्यगित बहुत-सी ऐसी बातों का फिर स प्रत्याद्धान कर पाता है जिसे सह अपनी 
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है कि सदि मनुष्य छीखी हुई बातो को भूले नहीं तो वह नवी बातों को सीख 
नही सकता है। पर इसका यह मतलब नहीो डुजआा कि हम जपने पहले के सोखे हुए 
अभी धिपय तथा घटसाओों को सदा भूल ही जाते हैं । नहुत सो ऐसी घटनाएं रदेतो 
हैं जिनका भूल जाना हमारे लिए बहुरतुही हानिकारक होता है। इसलिए यह आवश्यक 
है कि हम अपने जीवन के गहत्त्वपूण विषयों एवं घटनाओ को अधिक मात्रा तथा 
ज्यादा अवधि तक याद रखें तथा हमारे लिए वे लाभप्रद सिद्ध होगी । इसके लिए 
अच्छी स्मृति का द्वोना आवश्यक है । पर स्मृति को अच्छा कैसे बनाया जाय ?ै 
जैसा कि इस अध्याय के प्रारम्म में ही स्पथ्ट कर दिया जा चुका है स्मृति कोई 
मॉसवेज्षी (१७३०८) नही है जिसको मजबूत बनाया जा सकता हो परतु मनो 
चैज्ञानिकों मे यह अवदम मंतलाया है कि यदि मूलने के जोन्जो कारण हैं उनको हम 
यथासम्भव दूर कर सकने वरी कोशिश्व करें तो हमारी स्मृति बहुत इद तक अच्छी 
हो सकती है अर्थात्‌ हम कम भूल सकते हैं॥ पर इन बातो का उत्लछ करने के पूर्व 
अहू स्पष्ट कश देना अनियायें है कि अच्छी स्मृति से हमारा क्या मतलब है ॥ 


अच्छी श्मृति शिसे शहत्े हैं ? (9/४७६ 85 8००४ ग्राष्णए7५ 2 > शुद्ध सोर्यों 
का फहना है कि अच्छी स्मृति उसे ही बहगे जब कि सीखे हुए विषयो और अनुभव 
ने गयी धटनाओं को हम भली भांति अपने मस्तिष्क मे धारण कर सकें । पर ऐसा 
कहना उचित नहीं क्योंकि कभी कभी ऐसा णया गया है कि हम जिस विषय को 
चारण किये रहते हैं उसका प्रत्याह वान इच्यित समय पर नही कर पाते हैं। परन्तु, 
याद में जब उनको याद करने की कोई विशेष आावदयकता नहीं रह जाती है तय 
समका प्रत्याद्धान आप-से भाप हो जाता है. जैते--प्राय यह प्रत्येक छात्र का 
अनुभव है कि परीक्षामवतर मे प्रइनों के उत्तर लिखते समय उन्हें बहुत सी आवश्यक 
खाते याद पड़ जाती हैं। परोक्षा मयन मे प्रश्नोत्तर मूल जाने को यह अर्थ नहों 
बा कि उस छात्र के मस्तिष्क में पठित विधय की कोई धारणा दी नटों रह गयो थी। 

यहि हम अच्छी स्मृति का अथ घारण करने की किया को ही मानते है तो 
अत्पाडू वान नहों होते पर भी हम कह सकते हैं कि हमारी स्मृति अच्छी है परन्तु 
क्षुसा कहना पूणत डौक नहीं है॥ सिंफ अच्छी सरह धारण करने की क्रिया को हम 
अञदी स्मृति को संज्ञा नही दे सकते हैं । उपयु क्‍त उदाहरण को द्वी ले लें। छात्र को 
चरीक्षा भवन में प्रश्नोतर का प्रत्याह वान मही होने वर भी यह नहीं कहा जा सकता 
है कि उनके मस्तिभ्क में उनकी कोई धारणा है ही नहीं | यदि ऐसो थात होती तो 
परीक्षा भवन से बाहर आने पर उन्हें अचानक उन्हो भइनो के उत्तर याद नहीं पढ़ते | 
फिर भो हमर इसे अह्छी स्मृति की सज्ञा नही हे सकते हैं। अच्छी स्मृति उसी 
को कहेंगे जिसमें मिम्नलिलित विशेषताएँ पायी जाती हों ॥ 

(थ) अक्छो स्मृति की विशेषताएं (ए204750:घ्राट् 06 28००० हशल्याणज)े 

१ चीघता पुर आतानी से यार हो जाना (एजलो: बचत टबछछ इब०आ।)-- 


श्कड 


फ़लत बाद में यदि दोनों को जिसमे सीखने को इच्छा भी ओर जिशमे नहीं यो, 
दिलक द्वारा बतलायी गयी वादों का प्रत्याह वान करने को कहां जाय तो जिसने 
ऋच्छानुकूल सीखा है वह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा मे उनका अत्याह वान कर पायेगा ॥ 
अर्थात उसमे भूसने की मावा कम द्वोगी । 

२ ठीक स ध्यान देकर सीधा ओऔर समझ कर सीखभा (7.ध्वषएांतटट 
ज्योति ०27० बचवें एातंबःण॑गगताग्र्ठ)-जब किसी पाठ य विषय को सीखने की 
इच्छा हमसे रहती है तब थह स्वाभाविक हैं कि हम उस पर पूरा पूरा ध्यान देते 
हैं । ऊपर दिये हुए उदाहरण को हो हम लें हो पायगे कि जिस विद्यार्थी ते शिक्षक 
छारा बतायी गमी भातों पर पूरा पूरा ध्यान दिया है वह एकाग्रचित होकर शिक्षक 
डारा बतलायी गयी गातों को सुनेगा तथा समझने का प्रयात करेगा। उनमें किस 
खातों की मुश्यता है तथा किसकी नहीं. यह सब समझेगा १ साधारणत यह बात स्मी 
के साथ पायी जाती है कि णय हम किसी पाठ्य विचय को समझ कर सीखते हैं तब 
इसे अधिक दिनों तक याद रखसे है अर्थात हम इसे कम भूलते हैं। किसी विषय को 
समझने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उत्त पर पूरा-पूरा ध्यान दें। 

ह सौदाने के समय भानसिक अतिसाओं का यथाप्तम्भव उपयोग करना (70 
साठ 056. प्राद्यांश वंधाधएटड 23. शिए 85 एाबणए"०ककतील वा एीह एिएर रण 
पब्व्ाणहढ )-- यदि हम किसी व्यक्ति को अधिक दियों तक याद रखना चादवते है तो 
यह आवश्यक है कि उस वयक्षित को ठीक से देखें उसकी शारीरिक बनावट पर ध्यान 
द, जैसे -- उसकी ऑल कैसो हैं चेहरा कैसा है रग कसा है बाल कपे है कद वीसा 
है कपड़ा कैसा पहने हुए है चलता कंसे है बौलता कैसे है इत्यादि । इन सम 
चोनों को दृष्टि एवं श्रवण प्रसिमाएँ हमारे मस्तिष्क मे बन कर स्मृति चिह्न के रूप 
मेँ रह जाती हैं और इनकी मदद श्र आगे चलकइ जब वे श्ी्े हमारे सामने नही 
भी रहनी हैं तब भी उसके थारे मे पूछने पथ हम उसका सद्दीन्‍सही प्रत्याहूबान कर 
भाते हैं। जितनी अधिक अतिमाए हमारे सस्तिष्क में उसके बारे में रहेंगी उतनी 
ही अधिक हमसे समयानुकूल ठौक-ठीक पअत्याह बान करने को सम्भावना होगी। 
ओ प्रतिमाए हमें उसका भ्रत्माहू आन करने में सदद पहु चातो हैं. ([7088&03 इटाए० 
अ3 यातर 75 ॥८0८ज।) । इसलिए क्ट्टा गया है कि यदि हम किसी व्यमित अथया 
विपय यो अधिक दिनों सर साद रखना चाहें तो यह आवदयक है कि उसकी हम 
अधिक मानसिक ग्रतिमाए (]/८८/४। ॥772265) बन! लेने की चेप्टा करें। 

ह शाहरुण कई उपयोश करऋूइ (7७ छथ४७ ४७३४७ ७६ बधड७ण४0७॥ ० 
इसकर अथ हुआ कि भये सोखे हुए विषयों का पहले से सीछे हुए विषयों के साथ 
अयासम्मद सम्म्ध स्थापित बर लेना ॥ ऐसा करने से नयी बांतो वो श्ीघ्म तमा 


आसानी से सीख जात हैं ॥ इसना द्वी नहीं बल्कि उडें अधिक दिनो तक मार भी 
राग पाते हैं ॥ 


शाहरण के लिए यदि हम निरपयः दाम्ट्खण्डों बी एक सूची याद 
» गरनी है जेसे-20. काह्ष, ॥एाट रह्प एाट डाफए इस्पादि 


२९६ 

१० लय का सहारा सेकर सीखना (गर० प्राधा८ट गई णी ग।ऐज 20 हि 
गाल री त्यागी) सार्थक बातो को सीखने के अपेल्ताकृत य० बात निरभेंक 
भातों को सीखन में अधिक लाभश्रद होता है वयोकि ऐसा करनें से मिरथक वातों मे 
एक प्रकार की सार्थकता आ जाती है। अत इन्हें हम साख पाते हैं और इस प्रकार 
इनको स्मत्ति अच्छी रहती है । 

११ किसी भी विवय को एक विशिष्ट लक्ष्य से सौखना तथा उत्तका सम्बन्ध 
जीवन के यिसिन्न पहलओं से स्थापित करमा (70 (ंल्याक जाति 2 ४7वीं 
प्यॉट बाग द्वात 80. - 858०छ७६86. पाठ पारा. व्याया. काति फाव्त्ध 
83596603 ०६ !5)--प्राय. जिन विषयों का सम्धध हमारे जीमन की आवस्यकताओं 
से जितना ही अधिक रहता है तथा जिससे हमारा कुछ अभिप्राम भी सिद्ध होता 
है उनको हम अनसर नही भूलते क्योकि में सदा हमारे साहचय मे किसी-न किसी 
रूप में आते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उन्हें अत्यधिक रूप मे सीख 
जाते (0ए८7८277) हैं जैंसे--हम अपने परिवार के अ्यनितर्यों के नाम तथा साधच्च 
पदार्थों का नाम एरं जीवन-लद्ष्य से सम्बाधित अस्य बातों को सदा याद रखते हैं । 


१ तेजों से नहीं सोलना (70 अए्णत अए़ल००३ ॥०व7घण8)--भ्योग दा रा 
यह पता चला है कि जिन बातों वो हम तेजी से सीखते हैं उहहें बहुत जल्द भूल 
45% 30 उन्ह भपेक्षाइत घीरे भोरे दि तु ठीक से सीखे हैं उनकी ह्मति गच्छी 

॥ 


स्मदि में सुधार लाने के लिए ऊपर जिस तरीकों का झल्लेख किमां गया है 
उनसे यह समक्षना चाहिए कि हमारी स्मृति का सुधार प्रत्येक विषय के ख्षत्र में 
सम्मव है। एफ व्यक्ति सारे विषयों को अच्छी तरह सीख सही सकता है क्योकि 
सीखने की क्रिया बहुत हद तक वद्यानुक्षम व्यक्ति ढ्वारा अजित मनोवत्ति अभिरेणि 
एुवं सीखने की विधियों इत्यादि पर निर्भर रती है। 'चू कि वद्यानुत्रम में सुधधर 
एवं परिवर्तन लाना असम्भव जैसा है अस्तु हम स्रिफ व्यक्ति की सतीवत्ति अभि> 
रुचि वाठन विभियाँ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नेबल कुछ ही विधयों से सग्ब- 
रिघत ह्मूति में सुधार ला सकते है। जिस विपय को सोखने की योग्यता व्यक्त मे 
है ही नही उस विषय नी स्मृति अच्छी बनाने का प्र*व उठता ही नहीं क्योंकि जसा 
कि आरम्भ में दी सृषष्ट कर दिया गया दै कि सीछना स्मृति का प्रभभ क्षय 
(एब्दावर] है १ 

अत हम इस निष्वर्षें पर पहु बते हैं कि स्मति का सुधार सिंपँ उही विषयों 
के क्षेत्र म सम्भव है जिन विषयों को सोखने जी योग्यता व्यवित मे है॥ अर्थात 
किसी ब्यक्ति विशाए श्रा लिए बुछ विषयों को छोड7र प्राय अय सभी विदवयों वी 
स्यूति में सुधार साना अस्स्भव-जैसा है ॥ 


3] 

पृ० लय का सहारा खेकर सौखना (7७ शाहरट छड८ ० शाजकत था फैंस 
कह ० 8ाधापट)--साथक बाता को सीखने के अपेसाकृत यह बात निरयेक 
बातों को सीसने में बधिक लाभप्रद होता है क्योकि ऐसा करनें से निरर्थक यातों में 
एक भनार की साथकता जा जाती है। अत इन्हें हम सोख पाते हैं और इस प्रकार 
इनकी स्मति अच्छी रहती है । 

११ छिसीे भी विषय को एक घिशिध्ट लक्ष्य से सोध्षना तमह उसका सम्भध 
छीवन के विभिन्न पहलओं स स्थापित करना (य6 वल्बफ ऊात। 3 0वी 
छाह ढाद्या डात ६0 4380०0०4द6 एच प्बाशा॥ं यथा जाति वाहिएए: 
43596०45 ० ॥6)--भाव जिन विषयो का सम्बध हमारे जीवन की आवदयकताओं 
से जिदमा ही अधिक रहता है तथा जिससे हमारा कुछ धभिप्नाय भी सिद्ध दोता 
है उनको हम अवसर नही भूलते गयोकि बे सदा हमारे साहय में किसी-न किसी 
रूप में आते रहते है । परिणाम यह होता है कि हम उन्हें अत्यधिक रूप में सीख 
जाते (0४त्राव्यथा) हैं. जसे--हम अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम तथा साख 
पदार्थों व नाम एवं जीवन-लद्षय से सम्बन्धित अय दासों को सदा यणद रखते हूँ ९ 


१२ तेजी से महीं सोखना (70 ४एण०९ 8०००४ ॥९क्षाएणाह्र--भ्रयोग दारा 
यह पता चला है कि जिन बातो को हम तेजी से सीखते है उहें बजुत जल्द मूल 
३ अप जाहँ जपेशाइत धीरे घीरे, वि-तु ठोक से सीलते हैं उतकी स्मृति अच्छी 

। 


स्मृति भें सुघार लाने के लिए ऊपर जिन सरीकों का उल्लेश किया गया है 
उनसे यह समझना चाहिए कि हमारी स्मृति का सुधार प्रत्येक विषय के क्षत्र में 
सम्भव है । एक व्यवित सारे विपयों को अच्छी तरह सीख नही सकता है क्योकि 
सीखने वी क्रिया बहुत हुए शक यदानुक्म व्यक्ति ढवारा अजित सनोवस्ति, अभिडनि 
एवं सीखने की विधिरमों इत्यादि पर तिर्भेर बरती है ॥ चू कि बंचानुक्रम से सुधार 
एवं परिवर्तन लाना असम्भव जैसा है अस्तु हम सिर्फ़ ध्यक्षि की भवोवत्ति अभि” 
शथि प्राठम दिधियाँ इत्यादि को ध्यान यें रखते हुए केवल कुछ द्वी विषयों से सग्ब- 
गयित स्मृति में सुधार ला सकते है। जिस विधय को सीखने वी योग्यता व्यक्ति से 
है ही नही उस विपय गी स्मृति बच्छी बनाने का प्रदन उठता ही नही क्योंकि जसा 
विआारस्म में द्वी स्पष्द कर दिया गया दै कि सीखना ह्मुति का प्रथम क ग 
(एश्टाग्ते है ६ 

अत हम इस निष्कर्ष पर "हु बते है कि स्सति का सुथार पस्लिप उही विपयां 
के क्षेत्र मे सम्मव है लित विषयों को सोखने की योग्यता व्यवित मे है। अर्थात 
किसी व्यकिद विजय के लिए झुछ विषयों को छोडकर श्राय अन्य सभी विचयों वी 
स्मृति में सुघार साना अलस्मद जैसा है । 


रश्क 


भूलने की उपयोगिताए' 
(छह ० ०8०67) 

साधारणत लोग कहते है कि भूल की कोई उपयोगिता नही है, परन्तु बात 
ऐसो नही है, क्यौकि भूलने की निम्नलिखित उपयोगिदाएं है -- 

१ हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको भूल जाने से ही हमारा 
मानसिक सस्तुलन (शव्याव ध्वणधरणयाणा।) बना रहता है और हम अपने जीवन 
से सम्बन्धित परिस्थितियों से सफल अभियोग करने मे समर्थ हो पाते हैं, जैंसे - 
दु खद घटनाओ को भूल जाने मे ही लाभ है । जैसा कि भूलने के कारणो पर अ्रकाश 
डालते समय यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बसन करना (३२९७7०४आ०॥) भी भूलमे 
का प्रमुख कारण है। इससे हमारे इस अषभिप्राय की पूत्ति होती है कि हम इसके हारा 
अपने जीवत की दु ख़द एवं अग्निय घटताओ को भूल जाते है जिनको अपनी चेतना 
((०7/०७०प्डा655) में. रखने से हमे अत्यधिक मानसिक कष्ठ ((व्य/त्ा धरण्य6) 
होता है ४ 

२ यदि हमे जो भी एक बार सीख लें, उसे कभी नही भूलें तो यह हमारे 
लिए लाभप्रद होने की जगह हानिकारक होगा । हम कुछ ऐसी बातें सीख लेते 
हैं या कहा जाय कि हमारी कुछ ऐसी आदतों वन जाती है जो ध्यक्ित (पएताण0श) 
एथं समाज (80०७५) दोनो दृष्टकोण से गलत एव बुरे है। बाद हम इन बुरी 
गलत आदतों था बातो को मूल नहीं जाये तो ये हमारे लिए बहुत ही अधिक 
हानिकारक होगी । साथ-साय, बिता उसको भूले हम उसकी जगह सही तथा अच्छी 
बातों को नहीं सीखते हैं भोर अच्छी आदतों का निर्माण भी नही हो सकता है 
(छ72घ098 ए७ एा/णाह ध्वज ॥5 55७04) जरवशध्वए्ाघ8 8000 #््न0६5 0070९ 
७8 6०४८०फ०्त ) । 

३ जब हम कुछ पूर्व की सीखी हुई बातो को भूल जाते है तब इसका यह 
अर्थ हुआ कि उसके द्वारा मस्विष्क मे जो स्मृति-चिह्ू न बने हुए थे वे अधिकाक्ष क्षीण- 
पड गये हैं । परिणामस्वरूप, वे नयी वातो या विषयो को सीखने तथा उनके द्वारा 
मस्तिष्क में स्मृति-चिहून बनने का मोका देते हैं (48० ०णाध्याथ्याणा ० गए 

[79065 ॥2]085 79000 990 घ०ए ०॥6) ! 
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१० सथ का सहारा खेकर सीखना ("पर० शाबा८७ छड७ ्ग॑ ग३ण 2९ फिट 
चग्कार ० ल्वशआाह)--स'थक बाता को सीखने के अपेसाकृत यह घात सिरथंक 
बातों को सीलन में अधिक लाभप्रद होता है क्योक्ति ऐसा करनें से निरयक दातों में 
एक प्रकार की साथकता आ जाती है॥। अत इन्हें हम सोख पाते हैं और इस प्रकार 
इनकी स्मृति अच्छी रहती है । 

१९१ किसी भी विदय को एक शथिनिध्ट सत्य से सीमा तथा उसका सम्बन्ध 
जोवन के विधभिन पहलओं स स्थाषित्त करना (0 [ट्वकता आग 2 ऐशी 
वाह छाशा 808 40 28500972 2 कख्रैशाओं ल्काज! जाए पादिशां 
2859९05 [| [06)--भाय जिन विषयों का सम्बन्ध हमारे जीवन की आवश्यकताओं 
से जितना ही अधिक रहता है तथा जिससे हमारा कुछ अभिप्राय भी सिद्ध होता 
है उनकी हम अगसर नहीं भूलते नयोकि थे सदा हमारे साहचप मे किसौ-न किसी 
रूप में आते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उन्हें अत्यधिक रूप में सीख 
जाते (07८ ्वता) हैं. बसे--हम अपने परिदार के व्यक्ितयों के नाम तथा साथ 
पदार्थों का नाम एवं जीवन-लक्ष्य से सम्बन्धित अ-य बातों को सदा याद रखते हैं । 


१ तेजी से नहीं सीबना (70 8२०5० #एल्ट्त/ ]९४धधाण2)--प्रयोग द्वार 
यह पता चला है कि जिन बातो वो हम तेजी से सीखते हैं उ-हे बहुत जल्द भूल 
थक हर उन्हें अपेलाइत धीरे घीरे फ्ि-तु ठीक से सीखते हैं उनकी स्मति अच्छी 


स्मृति में सुधार लाने के लिए ऊपर जिन तरीको का उल्लेख किया मंया है 
उनसे मह समझना चांहिए कि हमारी स्मृति का सुधार प्रत्येक विषय के क्षेत्र में 
मम्मद है । एक व्यक्ति सारे दविपयों शो अच्छी तरह सीख नहीं सकता है भयोकिः 
सीखने की किया बहुत हृद सक वशानुक्रम थ्यक्तत द्वारा अजित भनोवत्ति, अभिरेषि 
एवं सीथने पी विधियों इत्पादि पर निभर करती दै। च्‌ कि यंछ्ानुक्रस मे सुधार 
एवं परिवतन लाना असम्भद जसा है अस्तु हम स्िफ व्यक्ति को सनोवृत्ति अभि 
शुचि पादन विधियाँ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ ही दिपयों से सग्ब 
>थिठ स्मृति मे सुधार ला सपफते है। जिस विषय को सौखने की मोग्यता व्यक्ति र 
है ही नही उस विषय की स्मृत्ति अच्छी बनाने का अदन उठता द्वी नही गर्योकि जसा 
कि आरम्भ में हो स्पष्ड कर दिया गया हैँ जि सीछना स्मृति का भ्वम अग 
(ए#८097) है ॥ 

अमन हम इस निष्कर्ष पर दहु दत हैं कि स्मति का सुधार घिर्फ उहीं विषयों 
के प्रेत म सम्भव है जिन विषयों को सोथने को योग्यना व्यकित मे है। अर्थात 
विसी भ्यक्षित विशेष के लिए बुछ विषयों को छोडकर शाय अच्य सभी धिधयों की 
कमूमि सें सुपार लाना असमस्मय जैसः है ॥ 


र५्छ 


भूलने की उपयोगिताए' 
(एड68 ०६ #ण४००॥8) 

साधारणत लोग कहते है कि मूल की कोई उपयोगिता नही है, परन्तु बातः 
ऐसो नहीं है, क्योकि भूलने की निम्नलिखित उपयोगिताएँ है -- 

१ हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको भूल जाने से ही हमारा 
मानसिक सन्चुलन (]शब्याक ८वण्या0गाणा)) बचा रहता है जौर हम अपने जीवन 
से सम्बन्धित परिस्थितियो से सफल अभियोग करने मे समर्थ हो पाते हैं, जैसे - 
दु खद घटनाओ को भूल जाने मे ही लाभ है। जैसा कि भूलने के कारणो पर प्रकाश 
डालते समय यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दमन करना (२७७ा८४आणा) भी भूलने 
का प्रमुख कारण है । इससे हमारे इस अभिप्राय की पूर्ति होती है कि हम इसके द्वारा 
अपने जींवस की दु ख़द एक अप्रिय घटनाओं को भूल जाते है जिसको अपनी चेतना 
((.०0९०००४४०४४) में. रखने से हमे अत्यधिक मानसिक कष्ट (/०४/8/ 7०079 ) 
होता है + 

२ यदि हमे जो भी एक बार सीख लें, उसे कभी नहीं भूलें तो यह हमारे 
लिए लामप्रद होने को जगह हानिकारक होगा । हम कुछ ऐसी बातें सीख लेते” 
हैं या कहा जाय कि हमारी कुछ ऐसी आदतें वन जाती है जो व्यषित (व््रताश्नता॥।) 
एगे समाज (80०९५) दोनो दृष्टकोण से गलत एव बुरे हैं। याद हम इन बुरी 
गलत बादतों या बातों को भूल नही जायें तो ये हमारे लिए बहुत ही अधिक 
हानिकारक होगी । साथ-साथ, विना उश्चको भूले हम उसकी जगह सही तथा अच्छी 
बातो को नहों सीखते है और अच्छी आंदतो का निर्माण भी नहों हो सकता है 
(97880ए8 एए जाणाए ॥40708 78 6७४४७१७७॥ 0॥07ए5० 8000 949708 00770६ 
७8 0७४९७॥०9०४ ) । 

३ जब हम कुछ पूर्व की सीखी हुई बातो को भूल जाते हैं तब इसका यह 
अर्थ हुआ कि उसके द्वारा मस्तिष्क मे जो स्मृति-चिह न बने हुए थे वे क्धिकाश क्षीण 
पड गये हैं | परिणामस्वरूप, वे नयी वातो या विषयो को सीखने तथा उनके द्वारा 
मस्तिष्क में स्मृति-चिहून बनने का मौका देते हैं (४० ०906:४607 ० ००, 

472068 ग8/085 70097 07 गढए ०76) । 


चौथा अध्याय 


अतिमा और साहचय 
(प्राबएटाज छच0त॑ 8530 एबाएण7) 












न (क) प्रतिमा 
भूमिका - प्रतिमा का स्वरूप ओर भ्रत्यक्ष प्रतिमा मे अतर | 
प्रतिमा के अकार -- दृष्टि श्रवण प्राण स्पण स्वाद और गति प्रति 
भाए तथा अनुबिस्व॒प्रत्यक्ष प्रतिमा स्मति श्रतिमा और काल्पनिक 
| ॥ 
(ख) साहचय 
साहचय के तियम--(१) प्रधान नियम सथा (२) सहायक नियम । 
(१) भ्रधान नियभ - समीपत्ता समानता तथा विरोध वा नियम | 
सहायक नियम -- प्राथमिकता आसवता बारम्वारता तथा स्पष्ठता 
का नियम 


-#-+ 


(क) भ्रतिमा 
((फग्३व३) 
किसी भी वस्तु अथवा परिस्यिति बे अ््पशीकरण क लिए यह आवश्यक है 
हि वह वस्तु अथवा परिस्थिति हमारी ज्ञाने द्र्यों के सम्पफ से आये । इस सम्पर्क 
जे फलस्वरूप हुमारे मस्नतिष्व म॑ जाँ चित्र अ क्त होते हैं उद़ें प्रत्यक्ष कहां गया है | 
परशु क्भी-यभी एसा होता है कि उसे दूब अनुभव किये यस्तु अथवा परिस्थिति 
के अभाव में भी उत्का चित्र हमार मानस-पटल पर भा जाता है॥ इस मानधित्र 
वो प्रतिमा की सता दो गयी है । प्रतिमाओं का हमारे जीवन भ एवं प्रमुख स्थान 
है । अतिमाओं की सहायता से हम अपनी पूर्व भनुम्रूतियों का प्रत्याहू बाल करने में 
समय होते हैं । यह तो चविधतरे अध्याय मैं ही स्पच्ट कर दिया गया है ॥ मनो 
शगानिरों का कहना है कि प्रतिमाओं के असाव में घिस्तन क्रिया का होना सस्मय 
ही पहीं । इस पर हम पिछले अस्याय स त्रकाटा डास चूके हैं । 
कापना में भी प्रतिप्ताओं का सहयोग स्यक्ति लेता है | 


( २६८ ) 
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प्रतिमा और साहचर्थ मे निकट सम्बन्ध है । पूर्व अनुभूतियों का प्रत्याह्नान 
ऋरने में 'प्रतिमा' और 'साइचार्य' दोनो का हाथ रहता है । साहचर्य की मदद से हम 
दो प्रतिमाओ से सम्बन्ध स्थापित कर पाते है जौर आगे चलकर भविष्य मे एक प्रतिमा 
के मस्तिष्क मे आा जाते से ही दूसरे का भी अत्याद्वान दो जाता है। साहचर्य के 
अनेक नियम है जो इसमे बहुत ही मदद पहुँचाते हैं । 


भ्रत्तिमा का स्वरूप (]पए7७ ण 4886) “वाह्म मौलिक उत्तेजना-विशेष 
(छवगाश णपड्ठापथ ऋग्गण०७) के अभाव में कभी-कभी भनुप्य उसका सोतचित्र 
4९७६४ एज प्राप्त करता है।. ऐसे प्राप्त मातचित् को प्रतिमा की सजा दी 
जाती है। प्रतिसा प्रत्यक्ष एवं अनुप्रतित्ता या अनुचिम्ब (/श७० 7788०) से भिन्‍्ने 
है। प्रतिमा में वातावरण से उपस्थित उत्तेजना का अभाव होता है। उत्तेजना का 
शक मासखिन्र भनुष्य को प्राप्त द्वोता है जिसे प्रतिमा कहते हैं) 


परन्तु प्रत्यक्ष मे उत्तेजना वातावरण में उपस्थित होती है जिसका प्रत्यल्षी- 
कारण मनुष्य को होता है। इसके फलस्वरूप उस उत्ते जना का मानचित्र मनुष्य कै 
मस्तिष्क मे पडता है। ऐसे प्राप्स मनचित्र को प्रत्यक्ष की सक्ञा दी जाती है। एक 
तासरे मानसिक क्रिया, जो बहुत-कुछ प्रतिमा एवं प्रत्यक्ष से मिलती-जुलती है, उसे 
अनुप्रतिमा (88८:-0॥88०) कहते है ) भौतिक उत्त जना का ज्ञानेन्द्रियों के सम्पर्क से 
हटने के बाद भी ज्ञानेन्द्रियाँ कियाशील रहती है, ऐसी स्थिति मे हमे उस उत्तजता- 
विशेष का एक मानचित्र उपस्थित दीखता है। ऐसी उपस्थित मानचित्र को 'अनु- 
अतिमा' या अनुसवेदना (#ि0-इक्षाइ2४०7) कहते हैं। प्रतिमा प्रत्यक्ष एवं 
अनुभ्रतिमा अनुसवेदना के आपसी भेव को एक उदाहरुण द्वारा अत्यधिक स्पष्ट 
किया जा सकता है, जैसे-- मनोविज्ञान की पुम्तक सामने रखे रहने परु व्यक्ति इस 
पुस्तक (उत्तोजदा) का एक मानचित्र (॥४०७॥४। 7०४७) प्राप्त करता हैं जिसे 
अत्यक्ष (ए८:८८०९) की भज्ञा वी जाती है। पुस्तक को अधिक देर तक रहते के 
चाद यदि अचानक सामने से पुस्तक हूटा ली जाती है तो पुस्तक में झञनिन्द्रियो के 
सम्पर्क से जाने से ज्ञानेन्द्रियों मे उत्पन्त कियाएँ तुरत समाप्त नहीं होती बरन्‌ ब्ञाने> 
स्त्रियों के सम्पर्क से उत्त जना को हटा लेने के वाद भी कुछ समय (सेकेण्डो था कुछ 
मिनटों) तक कियाओील द्वी रहती है। फलस्वरूप, पुस्तक का मानचित्र मानस-पटल 
पर शोडी देर के लिए वना रहता है । ऐसे प्राप्त मानचित्रो को अनुप्नतिमा (8६८४० 
आउ9ह४) था अमुसदेदना ( 30९-इ८॥58७०७) कहा गया हैं। एक तोसरी माव- 
मसिक श्रतिक्रिया जिसे प्रतिसा कहते हैं, पुस्तक के अभाव मे मनुष्य के मानस पठले पर 
जआप्त उसका मानचित्र हो हे। प्रतिमा के स्वरूप के आधार पर हम प्रत्यक्ष और 
अतिमा के वत्त मान अन्तरो के बिस्लेषण क्यो इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं-- 


अत्यक्ष और प्रतिमा में भ्न्तर 
[फ)डाग्रण7०० एटाएचचा एशजव्कुट 507 ॥प्यब/०) 


--ह्वी कह उक कजम तप) बढ परुजम हअ्ष (2?670295| |; सकल 
(क) वाह्मय का उप 


स्थित रहना आवश्यक है। उत्तजना 
के प्रत्यक्षोकरण से उत्पन्न मानचित्र 
को प्रत्यक्ष कहते है । 

(ख) प्रत्य में उत्त जना के 
प्रत्मेक' अश्ष स्पष्ट दीखस् दै । 


(ग) प्रत्यक्ष स्थिर होता है । 


(७) भरत्यक्ष में हमारी मनो 
यक्ति /धरए००)... विधयात्मक 
(0०७०८॥/४८) होती है। एक पुस्तब' 
के प्रत्यक्षीकण के समय हमारा 
ध्यान पुस्तक पर ही होता है उससे 
सम्बन्धित जनुमवों पर कम था एक 
दम नहीं। अत" मनोवुत्ति को यही 
विधयात्मक १हत है ॥ 

१६) प्रत्यक्ष में उत्तेजना शाने 
+द्रयी थे सामने रहती है। अत उत्त 
कषना के प्रति हर द्रय विशेष का अभि 
मोजरा भी आवश्यक है। 

(च) प्रत्यक्ष मः उत्ते जनाएँ 
शाम वियों को उत्तजित नरती हू 
जिसिस स्तायुश्रवाह भानेदिय विशेष 
में वहुँचता है. और तथ श्रत्यल का 





अतिमा (3 ) 
प्रक) बाह्य जनता का 
अभाव। उत्तेजना की अनुपस्थिति 
में भी उसके एक मानजित्र का दीखना _. 
प्रत्तिमा कहलाता है । + 

(व) उस्तजना के अभाव में 
मनुष्य उत्तेजना के कुछ अंशों को भूल 
जाता है । अत स्पष्ठता का अभाव 
भी प्रतिमा में रहता है । 

(ग) प्रतिमाए_ स्थिर नहीं 
होठी ॥ त्रिभिस्न प्रतिमाएँ मानन्न-पटल 
पर आती है और विलीन होती रहती 
है। अत उनमे बराबर परिवत्तव 
होता रहता है ॥ 

(ध) प्रध्तिमा में हमारी मतो- 
४०० आराम (जग्शवापाण 
रहती हू। अतिमा का अनुभव 
समय द्वमारा ध्यान अपने मामसिक 
अनुभवों पर होता है | प्रत्येक व्यक्त 
का अनुमव आत्मनिष्ठ द्वोता है। अत" 
अतिमा में पायी जाने वाली मनोवृत्ति 
को आत्मगत कहते हू । 

(<:) प्रतिमा में वाह्म उत्ते 
जना का अभाव रहता है जिसका प्रत्यदा 
में होने वाले इसखिय गभिषोजना को 
आवश्यब्ता नही पड़ती । 

(भ) श्रतिसा में नानेडिय- 
विशेष को उत्तजित होने की आवय 
कता नहीं पडती वर्मोकि इसका अनुभव 
सिर्फ़ मस्तिष्क के पे ते सस्‍्नायुड़े गो 


अनुभव होता है 8 4_ के उत्तेजित होने में ही होता & ! 


प्रतिमा के प्रकार 
(द्ाफ्ठ ज॑ 748०) 


प्रतिमाएँ अनेक अक्ररर की होती दू 4 अ्रतिमाओं को विभिन वर्गों में विभगत 
डिया गया है। प्रतिमाओं ने वर्गोकरण का आयार या तो (हर) शाम” हैं पा 
(व) प्रयक्षीश्रण से सादुश्वता अपदा विभिन्‍्दता हैं। इनडी चर्चा आग को 
जा रही हैं-- 


हे०१ 
(अञ) ज्ञानेच्द्रिय-सम्बन्धी प्रसिमाएँ-- 
ज्ञानिन्द्रिय-सम्बन्धी अतिभाओ का अनुभव श्र॒त्येक व्यक्ति को होता है! अन्तर 
केवल इस बात का है कि कुछ व्यक्तियों मे विशेष रूप से दुष्ठि-प्रतिमा का अनुभव 
होता है तो कुछ मे “्रवण-प्रतिमा” का । अर्थात्‌, प्रतिमाओ के अनुभव में वैयक्तिक 
'विन्िन्नता' पायी जाती है । इस विभिज्नता के आधार पर प्राचीन मनोवैज्ञानिको ने 
व्यक्ति का वर्गीकरण किया। जिस व्यक्त मे दृष्टि-अतिभा का अनुभव विशेषकर 
होता है, उस व्यक्ति को चाक्षवी ( ए्ञ०) की सज्ञा मनोवैज्ञानिको ने दी। इस 
भ्रकार श्रवण-प्रत्तिमा की अनुभूति, जिसे विश्वेषकर होती थी, उस व्यक्ति को श्रावक 
(»००७॥८) के वर्ग मे रखा गया है । परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिको को यह वर्गीकरण 
वमान्य नहीं। इसका एकमात्र कारण यह है कि सभी मनुष्यों मे प्रत्येक प्रकार की 
अतिमाओ की अनुभूति होती है, अन्तर केचल उनमे से किसी एक विशेष रूप से पाया 
जाना ही है। अत प्रतिमाओ के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण ठौक नही 
जँचता । फिर भी, सक्षेप मे इनका बर्णन सीचे कर दिया जाता है-- 

१ दृष्टि-प्रतिमा (०]४४४)-७७४०)-- आँखो के सामने किसी व्यक्ति या वस्तु 
के अभाव मे पहले की देखी हुई चीज के मानचित्र का आना दृष्ठि-प्रतिमा का परि- 
चांग्रक है। उदाहरणाषं, एकान्त मे बैठे विद्यार्थी के मानस-पटल पर भगत रात्ि मे देखे 

- फिल्म के प्रिय दुश्यो का आना । इस अवस्था मे ऐसा जान पडता है कि बह उस 
। फिल्म को दुबारा देख रहा हो, यद्यपि बात बैसी नही रहती । फिल्म के उन दुड्यो 
की अनुपस्थित मे प्राप्त ऐसे अनुभव को दृष्टि-प्रतिसा की सज्ञा दी जातो है । 

इस प्रकार प्राय लोगो का अनुभव है कि अपने माता-पिता, भाई-बहनो से 
बहुत दिनो तक अलग रहने पर हम सब उनके बारे से कभी सोचने लगते है तव उनका 
दृश्य हमारे मानस-पटल पर आने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दे हमारे 
सामने बैठे है और हम उनसे वातें कर रहे हैं। पर यह बात उनकी अनुपस्थिति 
मे ही होती है । 

२ श्रवण-अ्रतिमा (शैपताणए-78४०)-- वास्तविक आवाज के अभाव मे 
पहले सुनी आवाज का अनुभव होने को हो श्रबण-प्रतिमा कहते है। अपने माता 
पिता से दूर छात्रावास मे रहनेवाला विद्यार्थी यदि उनकी आवाज का अनुभव करता 
जी तो इसे उस विद्यार्यी को श्रवण प्रतिमा कहेगे । 

३. च्राण-प्रतिमा 0[8८079-न००88०)-- सुगन्वित्त पदार्थ के अभाव मे 
पहले से परिचित सुगन्ध का अनुभव अगर कोई व्यक्ति करता हो, तो हम निस्खदेह 
इसे उसको प्लाण-प्रतिमा कहेंगे । चमेली के फूल के अमाव मे अगर किसी को इसकी 
सुगन्ध का अनुभव हो, त्तो यह निड्चय ही उस व्यक्ति का प्राण-प्रतिमा कही जायगी । 

४ स्परे-प्रतिता (780०7एकन77882)-- यदि भृतकाल मे स्पर्ण किये हुए 
कौमस दारीर के अमाद में व्यक्ति इनके स्पशं का अनुभव करता है तो स्पष्ठ ही यह 
उसकी स्पर्श प्रतिमा कही जायनी ) बर्चात्‌ वास्तविक स्पर्श के अभाव मे स्पर््न का 


३०२ 
अनुभव यदि कसी व्यक्ति को हो तो स्पष्टतया यह उसको स्पश प्रतिमा कही 


जायगी । 
४ स्वाइ-पतिमा (005ल्‍४/०7७ ॥782०)-- किसी च्रोज का स्वाद उसे खान 


पर प्राप्त होगा है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति उस वस्तु को उस 
श्रमय नही खाता रहता है फिर भी उसे उस वस्तु का स्वाद मिलता है जैसे-- आम 
जा स्वाद आम पर ही मिल सकता है पर आम के नही खाने पर भी भनुष्य कभी- “. . 
कभी ऐसा अनुभव करता है कि वह आम के स्वाद को पा रहा है। यदि मनुष्य मे 4 
आम के अभाव मे उससे प्राप्त स्वाद का अनुभव हो तो इमे उसकी स्वाद-अतिमाः 
(0088०५ ॥7926) कहते है । 

६ गति अतिमा (60६०7 ए्रा58८) --- कभो-कभी मनुष्य शान्तिधुवक बठे 
बढ ऐसा अनुभव करता है कि जसे वह चल रहा हो या किसे चीज को चला रहा 
है।। एक लिलाडो को खेल के मदान मे दोड लगाने का अतुभव चुपचाप बैठ रहने 
पर भी हाता है । एसी प्रकार वडमिण्टन के खिलाडो बेठ-बठ कभी ऐसा महसूस 
गरत है कि थे खेल रहे हों। शान्‍त बठ रहने पर भी अपनी गति का अनुभव करने 
को हो गति प्रत्तिमा को संज्ञा दी जाती है ॥ 

(व) भत्यक्षीकरण से सावृश्यता अयवा विभिन्‍मता के आधार पर प्रतिमाओं 
का वर्गोकरण--- 

१ अमुविस्व (8 ०7ज77०७2०)-- भौतिक उत्त जनाओ के वरततेमाम रहने पर २ 
व्यक्तित को उसका प्रस्याक्षीकरण दोता है। हस समय उसके मानस पटल पर उस्त 
उत्तोजना विशेष वा एक सानचित्र (]शवल्यांओं 97076) बनता है, जिसे प्रत्यक्ष 
बहते हैं। परन्तु कभी-कर्ों ऐसा भी होता है कि उस उत्त जना का ज्ञानेन्द्रिय विशेष 
से सम्पक हट जाने पर भी व्यक्तित को उसका अनुभव कुछ सेकेण्ड अथवा कुछ मिनटो 
शक होता रहता है। मद अनुमव प्रत्यधा से सवदा भिम है? इस अनुभव को ही 
सनावज्ञानिकों न अनुबिस्थ (4०:-४८०७४०) की सना दी है उदाहरणार्य--क्सों 
सु्गाधत फूछ का सम्पक नाक से हटा लेस पर भी कभी-्मी बुछ क्षणों तब व्यक्त 
यो एसां मालूम पडता है कि उसको सुग'घ का अनुभव अमी हो रहा है। 

परतु झुछ मनोव भानिकों न इसकी आलोचना करत हुए कटा है कि वास्त 
वित्र रूप में “नहों अतिमा नही कहना चाहिए। इनको “अनुमबेल्ना (विलय 
उष्याभ्राव०त) की सज्ञा देना अधिक उपयुक्द हाया। ऊपर व उदाहरण कौ ही त » 
के । पूल व अभाव में भो उसकी सुगघ का अनुमव करता अतिमा महों है वरत्‌ ' 
यह अनुसवेटना है बयोति' संगातार उस समय तक उस सुर्गा बन फूल की धघ्राण 
संवि”्ता दोव रहने पर इसका साद से सम्पर्क हटा लत पर भी व्यक्त को एसा 
माखम पद्ता है कि उसे सुगरध को शाश-यवेदना हर! रहो है । अस्पु उत्तेजना विश 
क हटा सने पर दुद शर्णों तब हुईं संवेटना का ही अनुसवत्ना क्द्वा यया है । 

३२ प्रपिद् प्रतिमा (ाव्य०नंदाज8०) -- यह पहुले ही स्पष्ट कर दिया गया 
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है कि प्रत्यक्ष और प्रतिमा मे बन्‍्तर है । फिर भी, ऐसा पाया गया है कि कभी- 
कभी प्रतिमाएँ भी प्रत्यक्ष की ही तरह अत्यधिक स्पष्ट और प्रवल होती है । मनुमव-- 
कर्ता को ऐसा मालूम पडता है कि जिस वस्तु-विशेष को प्रतिमाएँ उसके मानस-पटल 
पर आती हैं। वे उसके सामने साक्षात रूप से वत्तंमान है जौर उससे उनका प्रत्यक्षीकरण, 
ही हो रहा दै। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह सद किसी भौतिक उत्तेजना के: 
अभाव मे होता है, जैसे---अपने माता-पिता से दुर छात्रावास मे रहने वाले बालक 
को, जो अपने माता-पिता के बारे मे उस समय सोचता है, कभी-कभी ऐसा मालूम 
पडता है कि वे उसके सामने ही खडे हो और उनका प्रत्यक्षीकरण ही हो रहा- 
है। ऐसी प्रतिमाओ को "प्रत्यक्ष भ्रतिमा' की सज्ञा दी जाती है । यह बात विशेषकर- 
बालको मे पायी जाती है। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि यह बात प्रौढ- 
व्यक्तियों में एकदम नही पायी जाती । परन्तु यह सत्य है कि प्रौढ व्यक्तियो को इस 
प्रकार का अनुभव बालको की अपेक्षा बहुत-ही कम होता है। 

यहाँ स्मरण रखने योग्य एक बात है कि “प्रस्यक्ष', 'प्रतिमाओ” थी अपेक्षा: 
आधिक श्रत्र॒ल एवं स्पष्ट होते हुए भी “त्यक्षीकरण' से भिन्न है। वह बच्चा, जिमे- 
किसी पूर्वानुभुत घटना या परिस्थिति का अनुभव रहा हो '“प्रत्यक्ष-प्रतिमा' के रूप मे: 
हो, यदि इसके आधार पर उनका वर्णन करें तो उसका उस पूर्वानुभूत घटना अथवा- 
परिस्थिति के भूतकाल मे हुए प्रत्यक्षीकरण की ह-बहू नकल (770०७ ००७५) नही 
होगी । 

३ स्मृति प्रतिमा (](०ए्ाणफना926) -स्मृति-प्रतिमा, प्रत्यक्ष भ्र्चिमा 
के समान प्रबल एव स्पष्ट नही होती है। भरत्पक्ष-प्रतिमा की तरह उसमे और प्रत्यक्षी- 
करण में समानता भी नहीं रहती । यहाँ सिर्फ समय और स्थान का निरूपण होता" 
हैँ । अर्थात्‌, व्यक्तित पूर्व अनुभव की गयी घटना की स्मृति प्रतिमा के आधार पर सिफ्ले- 
इतना ही वतला सकता है कि कब ओर कहाँ” उसको इसका अनुभव हुआ था । पर 
कभी-कभी तो इन बातो का भी अभाव-सा पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति को सिर्फ 
इतना हो म्गद्यूम पडता है कि उसे कभी इसका अनुभव भूतकाल मे हुआ था, परन्तु 
कब और कहां इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहने मे असमर्थ रहता है । 

हम पूर्व के अनुभव की गयी घटना अवस्था बिपय का प्रत्याहू बान इन्ही स्मति 
प्रतिमा के आधार पर कर पाते है । स्मृति-प्रतिमाएं तथा साहचर्य मे एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे. जैस - कभी नालन्दा के खडहरो की “म्मृतिप्रतिमा' का अनुभव होने पर 
हमे इस वात की स्मृति हो आती है कि “कब, 'किप्तके! साथ और 'किस! सिलसिला: 
में हम नालन्दा गबय थ | 
८. फाल्पनिक्त प्रत्तिता-- (7008 80800४१7886)--जैसा कि इनके नाम 
मे ही प्रतोन होता है, इस प्रकार की प्रतिमाओ का आवार हमारो कऋल्पनाए ही हैं । 
काल्पनिक प्रतिमा को उत्पत्ति कई एक बिभिन्‍न स्मृति-प्रतिमाओं के तल्वो के मिलने 
के फलम्वरूर भी होता है। परन्तु ये प्रवत्कीकरण में सवेदा भिन्न इस दृष्टि-- 
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नोष से यह उपयु कत दूसरी और सोसरी तरह की अ प्रतिमाओ से भिन हैं क्योकि 
खनका आधार तो भूतकाल मे हुआ एक बस्तु का प्रत्यधीफ्रण ही है। काल्पनिक 
अतिमाए विशेषकर अमृत्त विचारों (80०४:४०८६ 7८35) की ही हुआ करती हैं। 
बाल्‍पनिक भ्रतिमाए ऋ्चचों तथा स्वष्नद्रष्टा (08५-87८बापटा) में अधिकतर पायी 
जाती हैं! पागलों में तो इस बात की कमी नहीं है । 

पल वाले घोड़' मथवा सोने की विडिया 'स्वर्गं-नरक' पस्िह का सर तथा 
मनुष्य के घढ़ वाले प्राणी इत्यादि की प्रतिमाए काल्पनिक अतिमा के सुदर 
उदाहरण हैं । 


(ख) साहचय 
(883०७४४००) 

साहचय का हमारे जीवन में प्रमुक्ष स्थान है। इसके कई एक नियम हैं। 
अरस्तु (#73000०) ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिहोने 'साहचय के नियमों वा 
प्रतिपादन किया । साहचय के नियमों का प्रतिपांदन मतोवेश्वानिकों ने भी सपने 
अध्ययन के आधार पर किया है। साहचय के मुश्यत दौ नियम हैं--(क) "प्रधान 
नियम (कपयश> 7.8) तथा (ख) सहायव नियम 8००णार्॑आफ प.बकछ्त) । इन 
दोनों नियमों के अन्तर्गत भी कई नियम है । 

(क) घाहजथ के प्रधान नियम (एलाडाए ॥कज़ गी 833०लगाता) 
माह्चय मे निम्नलिखित तीन भ्रधान नियम हैं-- 

१ समोपता का नियम (7.3७ ० 0०78ण(१)--वसे शो ऊपर बतलाया 
आया है कि साहचर्य के सीन प्रधान नियम है परतु समीपता के मनिथम को ही हम 
साहलय का मूल नियम मान सकते हैं, कर्योकि अम्य बातों में समान रहती हुई दो 
अनुमूतियों में उनके स्थान तथा समय सम्व घी समीपता के कारण ही साहंचप स्था 
पिन द्वो णाता है जैंते -एक दी समय या एक ही स्थान में होने वाली कई प्रकार 
जे अनुभूतियों में साहचथ स्थापित हो जाता है ॥ उदाहरण के लिए यह कह सकते 
हैं वि एक ही समय या एक स्थान में दो व्यवितयों राम और द्यांम में भेंट होने पर 
राम को टेशने या उसवे बारे मं सोचने पर क्याम की भी याद भा जायगी | थह्‌ 
उनती समीपता के कारण स्थापित साहचय मे फलस्वरूप द्वोता है । 

२ समानता का नियम (.3७ ० 5एगाण789) --इस तियम से यह पता 
चअसता है वि अय बातो से समान रहते हुए समान घटनाओं अथवा अनुभूवियों में 
साइचय हथाठित हो जाता है॥ इसके फलस्वरूप इस दोनों म एक के उप्स्यित होने 
पर भी दूसरे का स्परण हो जान की बहुत यंभावता रहती है। यहाँ पर समानता 
जग यह अर्थ हुआ कि दो घटनाओं म समान तरह के पितेष गुण वर्तामान हो ते कि 
डोना अभिन्‍न दो (क्ठ बाां6 एच डाफ्यांडा) । उद्हरणाव--शहर पर वह 

., शत सपए यटि एच दुघदना होते हम देखते हैं तो भूतकाल् में हुई दुघटना वे अनुभव 
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का स्मरण हमे हो जाता है। पर इसका यह अये कदापि तही कि दोनो प्रकाश 
की घटनाएं एक ही तरह से हुई हो, वल्कि इन घटनाओ में समानता, एक विशेष 
गुण “दुघंटना' के कारण है। हो सकता है कि पहली वाली दुर्घटचा मोटर तथा 
रिक्‍्शे मे टक्कर लग जाने के कारण हुई हो और वर्त्तमान वाली दुर्घटना रिक्‍्शे और 
एक पैदल चलने वाले व्यक्ति मे टक्कर लग जाने के कारण हुई हो । फिर भी, दोनो 
घटनाओ के विद्येप भुण भे समानता है, जिसे हम “दुर्घटना कहकर पुकारते हैं। 

३ विरोध का नियम ([,3ज ० (०7880) - अन्य बातो मे समान रह& 
हुए भी दो अनुभूतियों अथवा घटनाओ मे साहचर्य उनमे परस्पर विरोध होने के 
कारण भी हो जाता है। अर्थात दो परस्पर-विरोधी अनुभूतियों अथवा घटनाओं 
में सहज ही साहचर्य स्थापित हो जाता है। फलत उनमे से एक घटना की उप- 
स्थिति रहसे पर दूसरी विरोधी घटना का भी स्मरण हो जाता है। डदाहरणायथें-- 
सुख का अनुभव करते सप्रय भूतकाल मे अनु भव किये दु ख का स्मरण हो जाना या 
रात्रि का रखुयाल करते बकत दिन का याद आ णाना आदि । 

(ख) साहचय के सहायक नियम (5600704879 7.4जछ४ 0९ 2४8008॥07)-- 
साहचर्य के निम्नलिखित चार लियम हैं-- 

4्‌ प्राथमिकता का नियम (69७ ० छाशा8४००)--यह नियम इस बात 
पर जोर देता है कि अस्थ बातो के समोन होने पर मस्तिष्क पर पडो हुए प्रथम 
प्रभाव तथा पृर्वे-अनुभूतियों के साथ स्थापित प्रथम साहचर्य बहुत टिकाऊ (830) 
होते है। फलत , उनका भ्रत्याह वान बहुत ही आसानी से संभव है, जैसे -हम 
अपने स्कूल या कॉलेज के आरभिक दिनो की अनुभूतियों का प्रत्याहू बान बहुत 


सुलभत्ता से कर सकते है । 


२ आसन्वता को नियम (],89 ०६ ८०७०० )--इनका उल्लेख करते हुए 


यह कहा जा सकता है कि अन्य बातो मे समान होते हुए भी, भासाज्न अनुभूतियो” 
(९००४०६ ९०७७१९7००७) का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जाता रहता है तथा उसका 
साहचये हमारी पूर्वे-अनुभूतियों से आसानी से हो जाता है। अत हम उनका प्रत्पा- 
हवान बहुत हो सुगमता से कर पाते है, जैसे--हाल ही मे देखे फिल्म या पढ़ी हुई 
पुस्तक को हम अपने अन्य अनुभूतियों से अधिक्र याद रखते है, फलतल उन्तका प्रत्या- 
ह.वान अधिक सुगमता से कर पाते है । 

३ बारम्बारता का नियम (7.87 0०६ एोथ्वुपटा०/)। यह नियम यह बतत- 
लाता है कि अन्य वातों मे समान रहने पर जिस अनुभव का प्रभाव मस्तिष्क पर 
वार-गर पड़ता है तथा साहचर्य दार-बार स्थापित होता है, उनका अत्याह वान बहुत 
ही झासानी से होता है, जैसे-अपने पाद्य-विपय के जिम भाग ( 990०४) को 
हम बार-बार (पपथ्यूएथ्५) पत्ते हैं उसे अन्य भागो से अधिक याद कर पाते हैं 
अत इनका भ्रत्याह वान भी अधिक बासानी ने होता है । 





४ ह्पप्ठता का नियम (2फ  शाएताल5इइ) -- अन्य बातो में ममान होते 
सा० म० रू० --२० 


३०६ 
हुए भी जिन अनुमूतियों का ऋमाव हमार मस्तिष्क पर अपेचाइस स्पष्ड पढ़ता है 
सथा जो साहचर्ये स्पप्ट होते हैं, उनका अत्यहवान भी सुलम हो जाता है. जसे- 
समावारपत्र में मोटे मोटे काले अक्षरी में छपे समाचारों को अन्य छोटे-छोटे साधारण 
असखर्री में छप समाचारों से अधिक याद कर पाते हैं जिनके फलस्वरूप उनका वान 
भो असानो से हो जाता है । 

इस तरह हम इस निष्कथ पर पहु चत हैं कि साहचप श्रप्याह वात में बहुत हो 
सह्ययक लि होता है। इस दात का स्पष्टीकरण मनोवच्भानिकों ने अपने श्रयोगो 
द्वारा प्राप्ठ फलों क॑ आधार पर भी किया है ॥ 

नीचे दिय गये निरयक झन्दखण्डों की सूची (.750 0 7/प०75६४5६ इज ८ड) 
अर ध्यान दिया जाय तो साहचय क उपयु क्‍्त चारों 'सहायक नियम भत्यधिक रूप 
से स्पथ्ट हो जायेंगे । 
| शब्दफच्डों को सूची (.9: ० क्‍्स्‍णाब्थयब० 0380)-- 


+-यदि कसी प्रयोज्य (5०८८४) को इन १६ निरयक शड 
खणष्डों को सूचो (77३8 ०६ 6 29055८१५० $श]40०) को साखते को 
दिया जाय तो वह 7.02, ४०४ >0. ४70 #ए0 इन चार 
शन्दखस्डों को अन्य दाम्दखप्डों के अपेज्ाकृत आसानी स तथा दोशझ 
सौख खया । _ इसके अतिरिका इस पूरो सूची को सोख सेने के कुदध 
सभय बाद यदि प्रयोज्य को इनका प्रत्याह,वान करने को कट्ठा जाय तब 
भी इन्ही चार शब्दखण्डो का प्रस्याद्ट वात करने की सम्मावना अन्य 
चब्दसखण्डो से मधिक रहेगी । 
इन बार शब्टो म॒ ॥.ए2 का श्रत्याहवान होन की सम्मावना 
इसलिए अधिक रहती है कि यह सूची के आरम्म म आता है। 
फलत' प्रयोग्य के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव सबसे पहले पडता है। 
अस्तु यह प्ोपमिकता क्वा नियम (एुल्ज्न ० एताणाअ०छ) का हो 
फल है। 
४8७४ चूंकि इस सूची मे चार वार आया है, इसलिए यहाँ वारम्यारता 
का नियम (प9छ्न ० प्पष्पए८०८७) काम करता है जिसके कारण मस्तिष्क में 
इनका साहचय जासातो से स्थापित हो जाता है तथा वह अधिक टिकाऊ नौ द्ोता 
है। फन्तत उसके प्रत्पाद यान होने की सम्भावना अपक्षाहृत अधिक रहवी हैं। 
यह स्प्डता के मिथम (॥७४ ० एशट्थल्डड)) का ही परिणाम है कि व्य सूची में 
*50, दाब्दसण्ड के प्रत्याह वान होने की सम्भावना अधिक रहती है । इसके कारण 
अ्योज्य के सस्तिष्क पर इस दान्दखण्ड दारा पड़े प्रभाव अपेसाइत अधिक स्पष्ट एवं 
टिकाऊ रहते हैं । 
हा ए0 छब्दसबष्ड का प्रत्याह वात होने की सम्भावना इसलिए अधिकरहती 





इ्०७ 
है कि यह सूची के अन्त मे आता है । जन्य झब्दखण्डो के अपेक्षाकृत यह एक आसनन्‍्न 
अनुभव (१००८६ ७छएथ्या०००७) है। अस्तु, यहाँ भासन्नता का नियम ([.उफ़ 
छ6एआाएए ) काम करत। है । 
इस तरह हम भिष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहचर्ये प्रत्याह चान में बहुत ही 
पहायक सिद्ध होता है | इस वात की पुष्टिकरण मनोवैज्ञानिको ने अपते प्रयागो ह्वारा 
ब्राष्त फ्लो के आधार पर भी किया है जिसका वर्णन यहाँ अभीष्ठ नही । 


पाँचवाँ अष्याव 


चिन्धन 
(7%्रापजछ)े 


8..-+-+--+--+-+-.+--*--+--0--+-+---+ “--+--०--+--७--+---७---+--७--१--+-+-७-..+-:#८७--७- 
ष भूमिका--घिन्तन क्रिया. का विश्लेषण --विन्तम | 
विन्तन 







न्तत और कल्पना में अततर--चिन्‍्तन झीर स्भृत्ति त्रिया--चिन्तन 
या ओर चिन्तन--बिंग्तन एवं प्रतिमा--मह्तिष्क ओर घचितन-- 


चिन्तन में घारणा ओर अथ धारणा का विकास--रघनात्मफ चिन्सन | 
८. 





सनुष्य और पशु भ एक अन्तर यह है कि जहाँ सानव घिन्तन कर सकता हैं 
यहाँ प्राय पशुओं में इसका अभाव पाया जाता है। सीछन के अध्याय में मानस 
तथा प्ुओं के सीखने से अन्तर पर भ्रकाद डालते समय बतलाया गया है कि 
मनुष्य श्ौखने में चिन्तन का उपयोग करते ऐ पर त्ु विकासवाद की दृष्टि से छच 
फोटि-में पशुओं जसे--बन्दर और वसमानुप का छोड़कर दूसरे पद्म सौखतते के समय 
डिन्तन का उपयोग नही करते है और जो करते भी हैं उनके चिन्तन की मात्रा मनुध्य 
से कम होती है। साथ-स।थ उसकी चिन्तन क्रिया मनुव्यों की बितन क्रिया को 
अपेक्षा सरल होती है। जहाँ मनुष्य अधिकाशतया सूक (88॥4) हारा सीखता 
है यहाँ पशु सम्बन्ध-प्रध्यावत्तन (0009:90%०४8) भ्रथत्न भौर भृ्त (एशथ बारें 
ह770/) सथा दूसरे व्यवद्वारा का अनुकरण (0ग्रां४०7०४) कर सीखसे हैं । यह 
अत्तर इसलिए होता है कि पशुओं का स्वायुमण्डल मनुष्यों के अपेक्षाकृत 
सरल एवं कम विकसित द्वीना है। । बिन्तन शिया तथा वृद्धि में एक गहरा सम्बन्ध 
है। अब महाँ प्रइ॥ उठता है कि चित्त तिमा आरम्भ कब होती है शया इसके 
कौस-कौन से अग (5/8/2८3) है । हमारे जीवन में नित्यप्रति कोई-न-कोई समस्या 
उठ्ती ही रहती है, जिनका समाधान अथवा हल करना वातावरण के साथ सफल 
अभियौजन के लिए आवदयक है॥ इस समस्याओं का समाधान चिल्तन के अभाव 
में सम्भव नहीं | इस पर अफाद डालने के समय यह जान लेना आवइमक हैकि 
समस्या (77०७८) किसे वहुते है । समस्या या समस्या-जय परिस्थिति उस्ते 
कहते हैं. जिनका समाधान व्यक्ति वतमसान परिस्थिति में तुरत नही फः रहा है 
अर्थात्‌ शिसका तत्कालीत हल नही द्वो पा रहा है जैँसे-यदि गणित का कौई भ्रदन 
एक बालक तुरत हेंल कर देता है तो यह उसके लिए समस्या 
महदी हुई क्योंकि यह उसको हज करना जानता है, इसलिए उससे उसका 
तस्काल हल कर लिया । परे यदि किसी दूसरे भरने का तारक लिक हल बहु 


€्‌ इण्द है 


डे०९ 


नही कर पा रह्म हो तो मब उसके लिए यह एक समस्या हो जाती है। इस समस्‍या 
को हल करने के लिए उसे सोचना पडता है। अर्थात्‌ चिन्तन करना पडता हैं कि इसे 
कैसे हल करें । इसको हल करने के लिए वह भिन्न-भिन्न तरीको का उपयोग करता 
है। एक तरीका के गलत साबित होने पर दूसरे का उपयोग करता है और वह तब 
त्तक सोचता जाता है जब तक वह उस प्रइन का सही हल (8०प्राणा) प्राप्त नहीं 
कर पाता है। अस्तु, चिन्तल की क्रिया समस्या के प्रस्तुत होने के साथ प्रारम्भ होती 
है भौर तब तक समाप्त नही होती है जब तक कि उस समस्या-विशेष का समाधाव 
नहीं हो जाता है। अन्त मे हम कह सकते है कि चिन्तन-क्रिया एक सानसिक प्क्तिया 
दै जो हमे समस्याओं के समाधान मे सहायता प्रदान करता है। इस क्रिया का 


आरम्भ समस्या के उपस्थित होने पर होता है ओर यह समस्या समाधान होने तक 
जारी रहती है । 


चिन्तन-क्रिया का विश्लेषण 
(87श्नाएकाड जी सा०पट्टठा। ए0०285) 

चिन्तन-क्रिया का विश्लेषण करने से हम उसमे निम्नलिखित कुछ मुख्य 
जात पाते है जो उपयुक्त विवेचनो से भी स्पष्ठ है-- 

व्‌ ससस्या या समस्यापूर्ण-परिस्थिति का उपस्थिति होना-- जैसा कि ऊपर 
कहा गया है, चिम्तन-क्रिया के आरम्भ अथवा समस्यापूर्ण परिस्थिति का उपस्थित 
होता आवश्यक है । जब तक समस्या उपस्थित नही होगी, तब तक चिन्तन-क्रिया की 
आवश्यकता ही नही पड़ेगी, जैसे -- एक गणत का त्रइन्न, जो एक बालक तुरत नही 
छता पाता है उसके लिए यह समस्या है और वह उसको हल करने के लिए सोचता 
है अथवा चिन्तन करता है । 

२ समस्या के ससाधान के हेतु बिभिन्‍्त प्रकार के विचारों का आना-- 
उपस्थित समण्या को हल करने अथवा उसका समाघान करने के लिए व्यक्त के 
मन में विज्निश्न प्रकार के विचार एक के बाद दूसरे आते है, जैसे--- प्रश्न के नही 
बनने पर बालक के मत मे उसको हल करने के हेतु विभिन्न विचार एक के वाद 
दूसरे आते है । 

३, समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के मन मे जाने वाले बिभिन्‍त 
विघारो का एक लक्ष्य (समस्या का समाघान करना) को ओर निर्देशित होना-- 
समस्या के समध्वात करने के लिए व्यक्ति के मन में उठनेवाले विभिन्‍त विचार 
निरबंक नही होते है वरन्‌ उनका एकमात्र लक्ष्य उस समस्या-विशेष का समाधान 
करना ही होता है, जैते-- प्रश्न के नहीं बनने पर बालक के मन में उठने वाले 
विविध विचार उम्र प्रण्न को हल ऊफरने के हेतु ही उठते है । 

ड समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न और भुल की विधि का 
उपयोग फरना-- यह प्राय देखा जाता है कि जब किसी समस्या का समायान 
कासानी से नहीं हो पाता है ततर व्यक्ति उपका समावान करने के लिए 'अयत्म और -- 


३१० 

भूल की विधि का उपयोग करता है। अर्थात्‌ उत्त समस्या को हुल करने के हेतु 
उसके मन में विभिन विचार एक एक कर उठते है। इन विचारों का उपयोग वह 
उस समस्या का समाथाम करने के लिए करता है। परत्‌, जय इनकी सहायता से 
भी उस समस्या का समाधान नहीं द्वो प्राता है तब इस बिचार अथर्त्‌ समस्या 
सम्राधान फी विधि का परित्याग कर देता है ४ तत्पदचात्‌ उसके मन में उस समस्या 
को हल करने के लिए एक दूसरा विचार या उसको हल करने का एक पूतरा तरीका 
उमच्तके मन मे आता है और फ़िर इनका भी उपयोग वह इसके समाघान के हेत करता 
है। समस्या के समाधान में इस विधि को भी असफल पाकर वह तीसरी विधि का 
उपयोग इसके समाधान के लिए करता है । यह क्रम तब तक जारी रहता है जय घक 
उसे समस्या का सद्दी-सही समाधान करने का तरीका नहीं सिज्ष जाता है जसे-- 
प्रदन के हल नहीं द्वोने पर सालक पुक विचार या तरीके के असफल द्वोने पर दूसरे 
और दूसरे के बाद सीसरे का उपयोग करता है जय तक कि वह उसे ठीक-ठीक हल 
करने में समथ नही हो जाता है । 

४ व्यक्ति का सकिय होना-- ऊपर ने ४ मे भी मह स्पष्ट दो गया है कि 
घमस्या के हल करने के लिए व्यक्ति के मत मे केंघल विभिन विचार ही नहीं श्ाते 
हैं. वरन्‌ यह उन विचारों का उपयोग कर उस समस्या को हल करने की चेष्टा भी 
करता है। भर्थातु इस समय व्यक्ति मे सक्तिपता भी देली जाती है। यह समियता 
उसमे तब तक पृष्टिगल होती है जब तक वह छस समस्या का ठीक-ठीक समाधान 
नही कर पाता है। 

६ आस्तरिक सम्भाषण-- यह प्राम” पाया गमा है कि जब कोई व्यक्त 
किसी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सोचता रहदा है तब उसके चेहरे को 
देखने से ऐसा मालूम पडता है कि वह भीतर-हो भीतर कुछ बोल भो रहा है। गही 
कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिको ने चिन्तन को अन्यर-हीनन्‍्भरदर बोलने को किया 
की सज्ञा दो है, जसे--- अपन फो बचाते समय आय शासक अन्दर ही गदर कुछ 
थोलते पाये जाते है ॥ 

७ समस्या का समाघान होने पर उपग्रु कत सभी बातों का अस्त हो लावा-- 
व्यवित जब अपनी समस्या का समाधान करने सें समथ हो जाता है तय उसकी 
चिन्तन क्रिया समाप्त द्वो जाती है। अस्तु, चिन्तन क्रिया के उपयु गत सभी ले गो 
का भी अन्त हो जाता है । 

सरल समस्याओ को छोडकर ग्राय॑ सभी कठिन समस्याओ के समाधान में 
बिन्तन क्रिया के उपग्ु बत सभी ज भरे का समावेश देखा गया है | 

चिन्तन क्रिया 
(वरच्मणए8४६ ए?:८०८०2८३$) 
विल्तस किया विस्सी समस्या के उपस्थित होने से आरम्म होती है और जब 
+ सक उसका समाधान नही दो पाता है तब तक यह समाप्त नही होती है। चिन्तन क्रिया 


श्श्हृ 


के आरम्भ तथा समाप्त होने के बीच मे अनेक अवस्थाएँ होती है, जिन्हे चिस्तन- 
के आवश्यक अगो के नाम से ही पुकारा गया है । इनका सक्षेप में यहाँ उल्लेख करना 
आवद्यक है । 

(क) चितन क्रिया से 'दिशा' का होना (जाइक्रणा जा एफ्रागाताड़-- 
चूंकि चिन्तन-क्रिया की उत्पत्ति ही एक समस्यग-विशेष के उपस्थित होने से होती है, 
इसलिए यह सदा उस समस्या के समावन की ओर ही निर्देशित रहते है। भर्थातू 
व्यक्ति के विचार समस्या के समाघान से ही सम्बन्धित रहते है। उस समय 
व्यक्षि की मानस “बुत्ति ऐसी हो जाती हैं कि उत्तके मन पे आने बाले प्रत्येक चिचारः 
उस समस्या के समाधान से ही सम्बद्ध रहते है। अर्थात्‌, उसके मन भे वैसे ही 
विचार आते है जो सम्भवत उस समस्या का समाधान कर सकें । इनके साथ- 
साथ व्वकित मे वैसी ही प्रतिक्रियाएँ देखी जाती हैं जितऋ। उनके अनुसार समस्या के 
समाधान से हो सम्बन्ध रहता है । उदाहरुणाथं, जब किसी की मोटर अच्यमक 
सडक पर चलते-चलते रक्त जाती है तब उसके मन में विभिम्त विचार उठते है, 
परन्तु वे विचार उस समस्या से सम्बन्धित रहतें है, जैसे--हो सकता है, पेट्रोल कम 
हो गया हो, इजिन में पानी नही द्वो या कोई तार अलग हो गया हो इत्यादि । इस 
सभी विचारों की जाँच वह एक एक कर करता है और तब वही बहमोटर के अचानक 
रूक जाने के सही-सह्ी कारण (जो उसके लिए उस समय एक समस्या है) का पता 
लगा पाता है । 


(ख) चिन्तन मे 'प्रयत्त बौर भूज' (एफ ढ80 छतत०ए गा प्रशाएढ़)--- 
इस अध्याय के आरम्भ मे तथा 'सीखसे के अब्याय' से भी यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि पशु तथा मनुष्य दोनो 'प्रयत्तो और भूल” द्वारा सीखते हैं । परन्तु दोनो के 
भयत्न और भूल को मात्रा से अन्तर है। मनुष्य की अपेक्षा पशु के सीखने से प्रयत्त 
और भूल की मात्रा अधिक पायी जाती है। “सीखना मौण चिन्तन में निकट सम्बस्ध 
है ।! किसी भी समस्या का समाबान कर लेने को भी हम सीखना कह सकते हैं, चूकि 
सीखने मे भी किसी समस्या का समाधान ही करना पडता है, जैसे--थानेडाइक 
के भूलनुलया तथा झआन्ति-बक्स' बले प्रयोगो मे भी ऋमश भूलमभुलेया (]४४2० 
ए7००0ा) तथा स्रान्ति-वक्स' (?४ट26-००४) से वाहर निकल जाना सीख लेना 
भी क्रमण चूहे ओर बिल्ली के लिए एक समस्या थी। यहाँ भी चूहे तथा बिल्ली 
ने चिस्तन का प्रयोग किया, हालांकि कम विकसित तथा सरव स्तायुमण्डल होने 
के कारण चिन्तन की मात्रा नही के बराबर थी। मनुष्यों पर किये गये “भूलसुरुया 
सम्बन्द श्रयोगो (३०४ 68शगग7ढ़ लफ़ुल्माफशा5) में भो मनुष्यों में प्रयत्त 
और बूल को विधि का प्रयोग पाया गया है। परल्तु, पद्युओ तथा मनुष्यों के 
प्रयत्त और भूल में अन्तर है । जहाँ पशुओं में 'गतिवाही प्रयत्न और भूच' (१4०07 
पूयाक्व ्यवे झ्धा०) पाया जाता है वहाँ प्रनुष्यो मे 'मानसिक प्रयशम और भला 


चशर 


इशिलांश प्रश्ध धाधर 52707) की प्रधावता रहती है । परन्तु इसका यह अर्ये 
नही कि ममुष्यों मे गतिवाद्वी अयत्न और भ्रूल का सर्वधा अभाव रहता है। इस 
सरह्‌ स्पष्ट है कि पद्युओं तथा मनुष्यों, दोनों के ब्रिन्तव में प्रयरन और घूल को 
अधानता हूं। मनुष्य अपने इस प्रयत्त और श्रूल को प्रकट नही करता हैं परन्तु 
चशुओं में इसका ध्रकटीकशण उतके व्यवहारों से प्राय हो जाता हैँ। मोटर के 
अधानक दक जामे वाली समस्या को ही ले लें । यहाँ भी व्यक्ति के सन में विभिष्त 
विचार उठते है और वह उनकी जाँच करता हैं। एक विचार के गलत साबित 
होने पर एक दूसटा विचार उसके मत मे उठता हू ओर बह फिर उसकी भी जाँच 
करता हूँ। यहू क्रम तब तक णारी रहता है जब तक उस समस्मा के सद्दी 
राही कारण का पता नही लगा सेता ह्‌ । यहाँ व्यक्रित समस्यापूण स्थिति का 
समाधान तुरत नह्ठी कर पाता है. । कभी कभी अपने विचारों की जाँच व्यक्त सक्तिय 
होकर तहीं करता हू घरत मसम-ही-मन उस सम्बंध में तकें वितक करने के पश्चातु 
कर लेता है जैसे--भदि उसके मन मे यह विचाद उठता ह्‌ कि मोटर इसलिए रुक 
जयी है कि उसमे पेट्रोल कम ट्वो गया हो तो इस बात की जाँच प्रेट्रोल की टकी 
को न देखकर न कि सिफफे यह सोचकर कर सकता ह कि कल ही उसने तीव लीटर 
पेट्रोल अपने भोटर में भराया था झौर उनकी गाडी मुश्किल से दस मील चली 
होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यों की चिन्तन क्रिया में 'मासखिक तथा 
*गरतिवाद्दी दोनों प्रकार के प्यस्त और भूल' पाए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
पूरे पशार के प्रयत्न और भूल को मात्रा पहले प्रकार के अपेक्षाकृत बहुत ही कम 
रहती है । 
यहाँ पर स्मरण रखमे थोग्य एक बात हूँ कि प्रथत्व और भूल का चिन्तन 
किया में होना छितन किया की व्याख्या नही करता बल्कि यह बिन्तन क्रिया का 
सिर्फ वणन हो प्रस्तुत करता है। अर्थात्‌ यह कह सकते है कि “ प्रयत्न और भूल 
चिस्तन त्रिया का एक अर मात्र ही है 
( चिन्तन झोर कठपनाः सें अस्तर 
एडाप्रब॑जा ४०४छरलाओ प्रकायॉपणड बणव वेगक्ाहरब॥०प) 
लि न्तम सथा कठपशा में मिम्नलिख्ति अ्तर है--- 

३ चिंतन क्रिया और कल्पना के बीध के अन्तर को जानने के लिए यह 
जानना आवद्यक हूँ कि किन किन अवस्थाओ तथा परिस्थितियों में कमश चिन्तन 
ओर वलपना फी उत्पत्ति होती है 

जिन्तन क्रिया का उत्पन्न होना एक समस्या विशेष के उपस्थित होते पर द्वी 

होता है परम्तु कल्पना की उत्पसि के लिए किसी समस्या का कहपस्थित होना आवय 

चसक नहीं है । कापना प्राय क्सो क्मस्या के अप्नाव में हो उत्पन्त दोतो है और 

यदि समस्या रहती भी है तो यह समस्या चितन किया को उत्पन्न करने वाली 
सम स्था की तरह वास्तविक समस्या न होकर कान्पमिक समस्या रहती है । 


३॥े 


२ इन दोनो में दूसरा अन्तर यह है कि वहाँ चिस्तन में लक्ष्य निर्देशन का 
होना अनिवायं है वहाँ कल्पना के साथ वैसी बात नहीं हूँ । कल्पना सदा “लक्ष्यरहित! 
है, अर्थात्‌ यह किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित नही रहती है। कारण यह है कि जैसा 
ऊपर बतलाया गया है, यह किली वास्तविक समस्या की अनुपस्थिति मे ही उत्पत्त 
हो जाती है । 

३ करपता कण विस्तल में तीसरः अन्तर यह है कि कल्पन से शयएथेला 
(०४७) का अज्ाव रहता है, परस्तु चिस्तन सदा यथार्थ होता है। चूंकि कल्पता 
की उत्पत्ति का फारण ही अयधार्थ रहता है, इसलिए इसमे अयधायंता का होता 
स्वाभाविक है। दूसरी ओर, क्योकि चिन्तत-क्रिया किसी वास्तविक समस्या-विशेष 
बा के हेतु ही प्रारम्भ होतो है, इसलिए यह यथाथंता के ञति निकट 

) 

ड ४. चिन्तन और कल्पना मे आख़िरी अन्तर यह्‌ है कि चितन्न त्क॑पूर्ण 
(.08०७) होता है, किन्तु कल्पना तकरहित (प्रा०ट्टाप्झ) । काल्पनिक उत्पत्ति 
होने के फलस्वरूप कल्पना कर तर्करहिंत होता कोई आर्चयेजतक मही, स्वाभाविक 
है । परन्तु चिस्तन-क्रिया एक बास्तबिक समस्या (०४! ए700०॥) के समाधान 
के निमित्त ही उत्पन्त होता है, अर्थात्‌ इसका एकमात्र ध्येय ससस्था समाघान 
(ए?700७0-६0०एप्8) ही है। अत इसका त्तकेसगत (7,08०8) होना अलिवाये 
है। इसके अभाव में समस्या का सही-सही समाधान असम्भव है परन्तु इसका यह्‌ 
अर्थ नही कि चिन्तन के तकंसगति ([,0टवा08) ००9र&४थ7०9) का अभाव कभी भी 
नही पाया जाता है। पर निस्सन्‍्देह कहा जा सकता है कि कल्पना मे प्राय इसका 


अभरव-सा रहता है १ 
चिन्तन और स्मृति 
(प्रकरण 874 एफ लय) 

अिन्तन ओर स्मृति दोनो ही व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं' है पर चिन्तन 
स्मृति की अपेज्ञा अघिक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिन्तन में स्मृति से अधिक 
उपक्रिणगएं (50७-970००४४७५) पायी जाती है। रचनात्मक चिन्तन (एच्क्राए2 
प्रशाणाणण्ठ) में तो तथ्य-सन्नह (एव्कुष्ा॥707), गर्भीकरण . (]ए०70७६07 ), 
स्फुरण (ाष्याप्राहव07), अमापन (एशागप्श00०0 ) इत्यादि की कई एक अवस्थाओ 
के कारण इसकी जटिलता और भौो बढ जाती है । 

जब व्यवित के सामने कोई समस्या उत्पस्य होती है तो उसमे चिन्तत की 
शिया का उदय होता है और चिन्तन की क्रिया प्राय तब तक चलती रहती है जब 
तक उस समस्या का समाधान (508०9 ० 08 90७०४) नही हो जाता है । 
पर म्मृति की क्रिया समस्यालों के अभाव मे यदि हो जातो है और इसका सम्बन्ध 
किसी समस्या-बिनेष के समाधान से ही हो, यह कोई आवध्यक नही है। अर्थान्‌ जहाँ 
स्मृति का प्रकट ([आ८टा) का सम्दन्ध समस्याओ के समाधान से नही, बल्कि घिगत 
अनुभवी (959 ९४७८४८४८८४) को फिर में क्षपनी चेतना के केन्द्र में लाने से है । 





ब१४ 


स्मृति की मानसिक प्रक्रिा का भी स्वभाव (सन्‍्राणा७) रचनात्मक 
((0७#९७) है, परन्तु चित्रव की क्रिया में रचतात्मक की मात्रा अत्यधिक पायी 
जाती है। जब कोई वैज्ञानिक चाँद पर व्यक्तित कसे पहु भर पाये', इस विपय को 
लेकर रचनात्मक चिन्तत करता है स्तो निश्चय ही उसके मस्तिष्क में स्मृति की क्रिया 
से कट्टा अधिक रचनात्मकता की आवश्यकता पडती है । 

स्मृति की प्रक्रियाओं मै भी भूलें (एश्व०:४) होती है २ पर चिन्तन में भूत 
और सुधार होने की क्रिया अधिक देखी जाती है। वश्ञानिक अपनी समस्या सस्मस्धी 
चिन्तन में बार बार भूलें करता है। परछु, एक बार समस्या का समायात हो जाने 
पर चिन्तन की क्रिया समाप्त ही जातो है। उस सम्राघात को प्राप्त करने के लिए 
फिर से उसी अकार का जिन्‍्तन करने की आवश्यकता नही होती । लेकित ह्मृति को 
अक्रिया भपेक्षाकृत स्थायी (उ0णड॥१2५ फएलग्यबा०यं) रहती है । 

समस्याओं के समाघान के प्रयासों के कारण ही थिन्तन में अमृत्त चारणाओं 
(40४/7४० ००॥०८७/४) का सहारा लेने की आवश्यकता पडती है। पर हषमृति 


में तो विगत अनुभवों (शत धफुल्याध्य०८७) के स्रिफ भ्त्याह वान (रव्थया) की 
प्रयास द्वोता है । 


चिन्तन और स्मृति दोनो मे ज्यनित को अपनी भाषा (7808०) विशेष 
का सहारा लेना पडता है, पर चिन्तव फ्री अवस्था में व्यक्ित में अन्दर ही-अन्दर 
बोलने की क्रिया में काम आने वाले अवयबों में अभ्रस्फुटित वाणी की किया (800 
२००४ ६४78) भी देखी जाती है। परन्तु स्मृति की क्रिया में ऐसी बात गही 
देसी जांतो है । 

बहा यह भी कह देना आवश्यक प्रतीय होता है कि चि.तन की अक्रिया को 
लुयाद रूप से चलने के लिए व्यक्त से अन्य मानसिक क्रियाओों के साथ-साथ स्मृर्ति 
की क्रिया की भी अत्यधिक आवद्कता पड़ती है। लेकिन स्मृति की प्रक्रिया में 
चिन्तव की हस प्रकार को आवद्यकता नहीं पडती । 

उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि चिन्तव और स्मति दो मानक्षिक प्रक्रियाए है 
जिनमे सम्य घ होते हुए भी काफी विभिनता है। 

क्रिया प्रोर चिन्तन 
(नाग श्ञाव प्रशाण०्ण्ड) 

समस्याजतक परिस्यिति अधया किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके 
समाधान के लिए व्यक्तित के मन में बिधारों का ताँता सा लय जाता हैं, अर्थात्‌ एक 
के याद पुसरें विचार तब तक आत रहते हैँ जब तक यह समस्या का समाधान 
करने म॑ समथ नही हो जाता है। उसके उन विचारों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
दस्त सकते है। परतु इन विचारों के साथ व्यक्ति झुछ काय भी करता है। रिम्तत 
जिया के बीच की अवस्थाओं पर प्रकाक्ष डालते समय यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
व्यनित इस समय सक्तिम दीख पडता है ॥ मर्षात्‌ बह अपने विचारों (सल्रछएु०/॥८5०४) 
की जाँच करने के लिए कुछ म-कुछ काय जरूर करता है जैते-- जब मोटर अचानक 
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सडक पर रुक जाती है तो ड्राइवर पहले सोचता है कि उसकी मोटर क्यों रकी और 

किए अपने उस विचार की जाँच करने के लिए जह उससे सम्बन्धित कार्य भी करता 

है, जैसे---यदि उसके मल से यह विचार आता है कि दायद पेट्रोल कम हो जाते के 

कारण मोटर रुक ययी है तो वह टंकी को खोल कर देखता है कि मोटर भे पेट्रोल 
/ सचसुच है या नही। यदि उसका यह विचार गलत साबित होता है तो फिर दूसरा 
विषषार उसके मन मे आता है और वह इसकी जाँच के लिए कुछ कार्ये या व्यवहार 
करता है। अस्तु, चिन्तत-क्रिया से प्राय व्यक्ति कुछ-म-कुछ कार्ये करता दीख पडता 
है। चिन्तन के अमुत्तो-क्षेत्र (895080 &छाथा७) मे भी व्यवित कुछ-न-कुछ कार्य 
अवश्य ही करता है । 

थहाँ पर स्मरण रखने योग्य एक वात यह है कि चिन्तन-क्रिया के समय 
व्यक्तित के मल मे आने वाले विचार जिस तरह समस्या के समाधान की ओर निर्दे- 
छित रहते है, ठीक उसी प्रकार इस समय व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य भी समस्या" 
के समाधाव की ओर ही निर्देशित रहते है। चमिल्तस-क्रिया मे व्यवित के द्वारा किये 
गये कार्य व्यवित के मन मे उस समस्या के समाघान के लिए जाये विभिन्‍म विचारो” 
से ही सम्बन्धित रहते है। जिस प्रकार कभी कभी कुछ विचार भी समस्या के 
सभाधान की ओर निर्देशित नही रहते है उसी प्रकार चिन्तन-क्रिया में किये गये कुछ 
कार्य भी कभी-कभी समस्या के समाधान की ओर निर्देशित नहीं रह सकते है। 
परन्तु, हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि चिस्तन-क्रिया मे किये गये कार्य प्रायः 
सभस्या-विशेष के समाधान की ओर निर्देशित रहते हैं। जब तक व्यकित समस्या कह 
समाधान नही कर लेता, उसमे यह क्रियाशीलता व्त मान रहती है । 
भाषा और चिन्तन * 
(.408०७2० 804 प्रथर०णष्टागा) 
कुछ मनोवेज्ञानिकों ने चिस्तन को प्रतिबन्धित रूप से बोलना ( एे८३७च्याव्त॑ 

$9०00708 ) या अस्तरिक भाषण या मच ही मन बोलना (8प7ए००७] धशीताह: 
० उाशप्र4] 59०९०॥) या आन्तरिक भाषा (]9#०॥ 878098०) की संज्ञा दी 
है। यह्‌ स्पष्ड है कि चिन्तन से 'सापा? सदा वत्तमान रहती है, परन्तु इसका यह 
शर्य नही कि चिस्तव 'भापा' के अभाव से नही होता है। पश्चुओ पर किये गये 
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा के बिना भी चिन्तन-क्रिया सम्भव है । 

... इसका यह अर्थ हुआ कि हार्लाँकि चिन्तन क्रिया मे भाषा (.87प्र26) 
बत्ते मान रहती है, फिर भी कुछ चिन्तन-क्रियाएँ भाषा के अभाव में भी होती है। 
उदाहरणार्थ, हम उन चीजों के वारे में भी सोचते है जिनका हम कोई ताम नही 
जानते है । ऐसी अवस्थाओं मे श्राय हमलोगो के मस्तिप्क मे उन चीजों की दृष्टि 
प्रतिमा या अन्य प्रकार को प्रतिमाएं लाती है, जिनके माव्यम से हम इनके बारे न्न 
सोचते हैँ । लेक्नि कुछ मनतोवैज्ञानिको मे त्तो यहाँ तक कहा है कि “बब्दो! या 'प्रति- 
माजो दे अभाद में भी चिस्तस-क्रिया सम्भद है | 
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परन्तु यह श्रमाणित हो चुका है कि हमारे जीवन की अधिकाश चौजो का 
चणन (7१८७/४४८॥८) करते वाले प्रतोक (59700) भाषा प्रतीक (॥.2087485 
3एग्रा०07) ही है, जो या तो भोौलिरस (078 ० रथ्य/4) या हाव भाव (5०८ड४एथे 
या लिखित ॥9/7:८४) है । हमारे अधिकाद्य चिन्तन दही प्रत्ीको के आन्तरिक 
चयन (्रांद्टावा प्राइ्णफप्ॉडधगा ) है 

यदि वितन क्रिया का विश्लेषण किया जाय तो यहू स्पष्ट होगा कि 
आसतरिक सम्भावण ([/6ए८ 57०८०णा) से इसका विफकट सम्बंघ है। यदि 
अपनी चितन क्रिया का विदलेषण करें तो हम स्पष्ट रूप से हर जगह शब्दों (फत्प्को 
को वत्तमान पायेंगे। ऐसा प्रतोत होता है कि सोचने के समय हम अपने-आप से बातें 
कर रहे हों । बालकों मे तो यह अक्सर प्राया जाता है कि वे जोर-जोर से बोल कर 
सीौचते हैं जिस प्रत्येक ध्यक्ित सुन सकता है । ये तब तक इस अकार से सोचना बन्द 
नद्ी करते है जब तक उन्हे यह नही मालम हो जाता है कि णोर जोर से बोल कर 
साचने की आदत ठीक नद्दी है तथा अपने चिन्तन को अपने द्वी तक सीमित रक्षना 
न्ताहिए। पूंगे (07700) एवं बहरे (0८४) लोग जो कि विश्हों फी भाषा (987 
7078००8०) सीखे रहते है वे भी सीखने के समय जपनी आ भ्रुक्तियों फो उसी प्रकार 
चुमाते दोख पड़ते है जसा कि वे किसी से वोलते सम्म करते हैं ॥ लिखने तथा पढ़ने 
के समय क्रमश जिस प्रकार व्यत्रित अपने हाथों तथा आँलों को धमाता है ठीक उसी 
अक्वार सोचने के समय भी करता है। जैकोब्सन (38000307) महोदम ने बिजली 
के विशिष्ट यो के द्वारा यह पता लगाया है कि चुपचाप अन्दर ही भदर 
((0०0०:४प४) करने के समय भी यक्तियो की जीम तथा गले में गतिशीलता पायी 
साती है । इन सभी से भी इस बात का परुष्टिकरण हो जाता है कि विन्तभ करने के 
समप अ्यक्तित साषा का उपयोग करता है । 

छितन एव भ्रतिमा 
(प्रकणादाड़ शव एणणट्वण्प ) 

भाषा और पिम्तन का उल्लेख करते समय यह्‌ रुपष्ट हो चुका है कि चिन्तन 
मे प्रत्तिमाएं (7742०3) वत्त मान रद्दती है। जब हँस किसो चीज या समस्या के 
सम्बन्ध से उतका समाधान करते के हेतु सोचते है तो हम उससे सम्नाघित अपती 
चूवें अनुभूतियों की सहायता भी लेते हैं। पूव अनुभूतियों की सहायता हम उनके 
बारे में हमारे सानस-पटल में वत्तमान मानचित्र अथ्त्रा प्रतिमाओं के माध्यम से ही 
करते हैं। विभिन्‍न प्रकार को प्रतिमाए हमारे मालस-पटल पर आती है जिनका 
उपयोग हम उस समस्या विश्येष का समाघान करने के लिए करते हैं। जिस उपमिति 
मा जिस प्रकार की प्रतिमा की प्रधानता रहेगी उसी प्रकार को प्रतिमा का उपयोग 
बह अपनी विन्तन क्रिया में समस्या के समाथान करने के सिलसिले में करेगा। 
सुहलर (छाए) नामक मनोविज्ञानिक ने अन्तर्निरीक्षणात्मरू विधि (#705एलक(तए2 
गादा00 ) के द्वारा किये गये अपने प्रयोगों कै आधार पर कहा है कि * दिन्तन क्रिया 
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का द्वोना प्रतिमाओ के अभाव में भी सम्भव है ।7 परन्तु, यह विचार अधिकाझः 
मनोवैज्ञानिक्ो को मास्य नहीं है। उनका कहना है कि हम अपनी चिन्तन क्रिया में 
स॒द्दा प्रतिक्तियाओ की सहायता लेते है और ये हमारी समस्याओं के समाधान मे मदद' 
पहुँचाती हैं। डडवर्थ (फ००१छ०:४४) महोदय का तो यहाँ तक कहना है कि 

- “हम प्रतिमाथों के अभाव में सोच ही चही सकते है। प्रतिमाओ के बिन! किसी 
पूर्वे-अनुभूति का प्रत्याह्मान किया जा सकता है, परन्तु उसके बारे में चिल्तन नही 
किया जा सकता।” उन्होने इस विचार को अपनी प्रयोगात्मक सत्रोकिज्ञाल के 
पुस्तक में इस प्रकार से व्यक्त किया है--,/84६ 75 वरा7880[655 ॥5 गण. 00४४6 
80 ए्रएणी 28 76०शा अर्थात्‌, प्रव्याह्‌ वन की तरह चिन्तन प्रतिमाहीच नहीं होता । 

सस्तिष्क और चिन्तन 
(छ7भए् (%ए८एड्ठ) 

चिस्तन करते समय व्यक्ति का सारा शरीर क्रियाशील रहता है या सिर्फ 
उसका मस्तिष्क ? इस प्रकार मनोबेज्ञानिको मे मतभेद है । कुछ मनोव॑ज्ञानिको 
का कहना है कि हम सिर्फ अपने मस्तिष्क के सद्दारे सोचते है। इसे चिस्तन क्रिया का 
केन्द्रीय सिद्धान्त (06०४वा धालणाए ० धाजाप्णट् ) कहते है। पर दूसरी ओर 
अव्य मनोवैज्ञानिको का विचार है कि “हम अपने सारे शरीर के सहारे सोचते हैं” 
अर्थात्‌ सोचते के समय हमारा सार( दरीर क्रियाशील रहता है। इसे जिल्वन क्रिया: 
का गतिवाही सिद्धोन्‍्त (]/000० [0००५ ण॑ धणांताड्) की सज्ञा दी गयी है । पर 
अब यह प्रदन उठता है कि दोनों में कौन-कौन-सा सिद्धान्त सही है। यहाँ पर 
निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता है। वर्त्त मात परिस्थिति मे हम सिर्फ 
इतना ही कह सकते है कि दोनो सिद्धान्त आशिक रूप मे सही है। अर्थात्‌, हम 
शरोर तथा मस्तिष्क (8009 ४०० छा ०7 |शा0१) दोनो के सहारे सोचते हैं। 

जेम्स (737765) आदि मनोवैज्ञानिको ने विजली के विशिष्ट यन्त्रो के द्वारा 
इस ग्ांत का पता लगाया है कि “सोचने के समय व्यक्ति की जीभ तथा गले मे 
उठीक इसी प्रकार की मतिश्नीलता देखी जाती है जैसा कि बोलने के समय देखी जाती 
है।” फिर जब वहूरे और गूंगे व्यक्तियो को गणित के कुछ प्ररन हल करने को दिये 

गये तो उस सम्बन्ध से चिन्तन करने के समय उनके हाथो में गतिशीलता पायी: 
पी टू की गतिज्जीलता सामान्य (]४०77७]) व्यक्तियों मे पायी जाती 
परूमनु, वहरे और गगे व्यक्तियों मे पायी जाने खाली गतिज्ञीलता सामान्य 
ब्यकिदियों से करीव त्रार गुनी अधित दी । इनसे अतिरिक्त, टौटेल (ए०६६४०) तथा 
इवाई (७८०४) महोदय ने अपने अब्यग्नो के आबार पर इम वात का पना लगाया 
है कि सोचने के समय नेत्रो मे ठोक उसी प्रकार की गतिश्ीलता पायी जाती है जैसा 
हि डस चोज का वास्तविक निरीक्षण करमे तया उसको पढने के समय होती है| 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैँ कि “सोचने के समय हमारे शरीर के विभिन्‍न 
नी मासपेमियों मे क्यिशोलदा था तवाद उत्पन्त हो जाता है ।” समस्या 
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रद 
बैजतनी ही कठिन होगी और जितना काफी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा उतनी हो 
अधिक क्रियाद्योलता उसकी मासपेशियों में पायी जायगी। 

मस्तिष्क के विभिन अ मो की क्रियाओं का उल्लेख करते समय यह पहुंए 
झाष के चोथे अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है कि चिन्तन तिया में मस्तिष्क ते 
अग्रखड (70/8 [05०) की ही प्रधानता है। भमघ्तिष्क के इस खष्ड में क्षरि 
पहुचने पर व्यक्ति को चिल्तत किया में कमो हो जातो है। फ्रोमन (॥परष्वकाधा' 
तथा घाटस (७७४५) नामक दाल्य चिक्त्सिको (5णाट्ट८्णाड) ने इस थात का पत 
लगाया है कि पशुर्भो के मह्तिण्क से उसके अग्रशण्ड को काट फर बिलकुल विकाह 
देने पर उनसे बिन्तन क्रिया एकदम नही देखी जाती । 

अत इस निष्कर्ष पर पहुचसे है कि “बिन्तन क्रिया से व्यक्त का दारीर और 
मस्तिष्क (009 8०० 872७) दोनों क्रियाशील रहते है अर्थात्‌ चिन्तन क्रिया वे 
'कैजीय (0००४४) तथा गतिवाही (१४0०४) दोनो सिद्धान्त सही है। 

चिन्तन में 'घारणा! और अ्रथा 
(0009००७६ 800 करलकाएएड़ 77 77४98) 

चारणा एक प्रक्रिया है जो विभिन्‍न घस्तुओं परिस्थितियों या घठवाओ के 
श्यीच को समानता (5एशॉन्‍धा&) का प्रतिनिषित्व (एटएाव्ए5०यां) करती है 
जैसे-- मादमी बन्दर घोड़ा पेड इत्यादि उद्ही बस्तुओ को कहा जाता है कि जिनमे 
कुछ सामाय ग्रुण् हों । चितन के फत्तस्वस्प ही धारणाओं की उल्वत्ति ह्वोती है। 
और एक बार उत्पत हो जाने पर बाद के चितन से इनका प्रधाद हाथ रहता है। 
किसी जटिल भाषा' के अधिकाश शब्दों द्वारा हो धारणाओ का बणन होता है। 
“उबाहूरणार्ण--+बिलली जादमी पेड पक्षो भदी इत्यादि सभी विभिम्त बस्तुओं के 
समाव पहलुओं )00ए7००१ धभु०००६७) का वणन करते हैं। हालाँकि प्रत्येक आदमी 
एक दूसरे से भित होते हैं फिर भी उनसे कुछ समान विशेषताएं रहती हैं जिनका 
ही वर्णन आदग्शे नामक धारणा ((०४०८०) मे किया जाता है । 

शारणा का विकास 
(एच्सनणफणब्तां जज 0०००७) 

घारणा के विकास में क्रमश निम्नलिखित दो क्रियाओं का समाथेश रहता 
है--(१) पथरकरण (8ै०5४४०८४०१) तथा (२) साथ धारणायकरण ५ ठलाटा० 
फ्टपााएण) । कभी-कमी तो इनको स्पप्टतया एक दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता है) परन्तु, इसमें कोई से हेह सहो कि ये दोनों प्रकरियाए धारणा के विकास 
मे सना पायो जाती हैं । 

विशित्न गसस्‍्तुओं के समान गुण अववा विद्येयता को अलग कर लेने अथवा 
उसका निरीक्षण करने को ही पृथत्रकरण को सज्ञा दो गयी है। समान ग्रुणोंके 
प्रथपकरण के अभाव में क्ारणाओं का निर्माण सम्भव नही है । छदाहरणार्भ-- 


३१९ 
जिस व्यक्ति मे पहले-पहल पशु नामक धारणा (007००७०) का निर्माण किया होगा 
उसने इनमे बत्तेमान विभिन्‍नता रहने पर भी कुछ सामान्य विज्ञेषता अथवा गुण को 
पाया होगा और इसी गुण के आधार पर पशु” नामक घारणा का निर्माण किया 
होगा । यहाँ पर वह समान ग्रुण अवश्य हो 'चौपाया? होगा, अर्थात्‌ जो चार पैरो 
भे चले । इसमें कोई सनन्‍्देह नही कि विभिन्न प्रकार के पशुओ से जैसे-- घोडे, हाथी, 

एघ, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि मे भी काफी विभिन्नता है, फिर भी “चौपाया” होमे का 
बशेप गुण उत सबमे बिना किसी अपवाद के वत्त मान है। अस्तु, अपने इस अनुभव 
के आवार पर ही उस व्यकित ने सर्वप्रथम सामान्य पशुओ के सम्पन्ध मे एक सामान्य 
घ्ररणा बनायी होगी । इसी सामान्य घारणा ((०४::707 76७७) बसाने की अक्रिया 
को 'साधारणीकरण? की सज्ञा दी गयी । पृथ+करण के होने पर साधारणीकरण नहीं 
भी हो सकता है, परन्तु साधारणीकरण का होना पृथढकरण के अभाव मे कदापि 
सम्भव नही है । 

यहाँ पर स्मरण रखने योग्य एक बात यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं 
कि सदा पुथब्करण तथा साधारणीकरण की प्रक्रियाएँ चेतना मन द्वारा सम्पन्त होती 
हो या प्राणी इसे जान-बूझ कर ही करता हो । 

घारणा-निर्माण (007००एॉ: ए०77४600) सम्बन्धी बहुत-से ढेस्ड (7४६६) 
मनोवैज्ञानिको द्वारा बनाये गये है जिनके द्वारा व्यक्षित के 'धारणा-निर्माण” करने की 
क्षमता की जाँच की जाती है। इस सम्बन्ध मे प्नोवैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयोग” भी 
किये गये है जिसका वर्णन यहाँ पर करना अभीष्ट नही है। घारणाएं दो प्रकान की 
होती है--- (१) अमूर्त्ता घारणा (89७908०८ ००००८७८) तथा (२) भूत घारणा 
((0०॥०:७५७ ००००७(४) । इन दो प्रकार की घारणाओ के निर्माण भें व्यक्तियों 
को चिस्तन करना पडता है। “अमूर्त्त वाराणओ, की अश्व्यवित छब्दो (ए/०7०5) 
ह्वारा होती है या कहा जाय कि इसमे “भापा! का बिशेष हाथ रहता है। किसी 
आइंद द्वारा अभिव्यक्त धारण को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उस शब्द-बविशेप 


के 'अर्थ' को जानना आवदयक है अभ्यथा उससे अभिव्यकतत धारणा का कोई बर्थ ही 
नही रह जाता । 


बच्चो गौर वयस्को के घारणा-निर्माण ((०9०००६ 77077780707) में अन्तर 
है । बच्चों मे वयस्क्रो की अपेक्षा घारणाजो का विकास देर से होता है ॥ कारण यह 
हैं अनलाया गया है कि बालकों तथा वयस्को की परिपक्बता मे अन्तर है। साथ-साथ 
चवालको के अनुभवों का क्षेत्र वयस्कों को अपेक्षा अधिक सीमित रहता है 
रचनात्मक चिन्तन 
(एऋध्काए० 7 ४राणणष्ठ) 
अमी तके हमने साधारण भ्रक्नार की चिन्तन-क्रिया का वर्णन किया दै जो 
फिसी एक मूर्ता समस्या-विद्ेप के उपस्थित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और 
जूस समस्या का समाधान हो जाने पर समाप्ठ हो जाती है । अत यह स्पष्ट है कि 


डर 


डस प्रकार की भी चिन्तन क्रिया की अवधि बहुत ही कम होती है। परन्तु इसके 
अतिरिक्‍त दूसरे प्रकार की भी चिन्तन क्रिया होती है जिसकी अवधि पहली प्रकार की 
चिन्तन क्रिया से कही अधिक होती है और जिसे “रचनात्मक चिन्तन क्रिया कहते है। 
कोई भी वैज्ञानिक अवेषण सथा आविष्कार करने या किसी श्रमुख सिद्धान्त का प्रति 
पादन करने इत्यादि क्रियाएँ जिसे रचमात्मक काय ((शआाडाप्रत्राए७ ज़णा८) कहते 
है रचनात्मक चिन्तन के बिना कदापि सम्भव नही है । 

विशिष्ट कष्ययनों के आधार पर पता लगता है कि रचनात्मक चिन्तन किया 
के निम्नलिखित चार मुल्य अग॒है-- (क) तब्य-संप्रहू अथवा तयारो (0णा०० 
प्णा. ० मिल४ ०07 फाथ्फमाब्ाा०0) (स्व) गर्भोष्तरण ([0८708000) (ण) स्फुरण 
(प्राप्रावन्रा०क 67 ]॥ुधथ।00). (थ) पध्रमापन (ए८०७(८३४४०0) । 

अब हम चारों अमों का व्याख्या उदाहरणो की सहायता से करेंगे--- 

(क) हस्यसंग्रह रया तयारी (टणाब्क्ाणा ण॑ विलंड 07 छाव्फकाओणा) 
-- प्रत्येक प्रकार की शिक्षा (807ल्‍४४07) रचनात्मक विन्तन के लिए घैयारी 
करने के हतु दी जातो है जसे--पनिसिलिन (०0णाए।) । इसका निर्मो करने 
बाला इस काय म॑ समथ नही होता यदि उससे पहले चिकित्सा-शास्त्र में पर्याप्त शिक्षा 
मरो मिली होती । रचनात्मक चिन्तन करने के लिए आवदयक तथ्यों का पता छगाभा 
पडता है जो रचनात्मक काथ विशेष को करने में सहायता प्रदान करता है । आवधशयर' 
तथ्यों फा सम्रह करने में न्यकित को प्रयत्व ओर भूल की विधि का उपयोग करना 
पहइसा है । 

(छ) भर्भोकरण (]70702007)-- घर्भीकरण रचनात्मक चिन्तन क्रिया का 
दूसरा प्रमुख अग है $ इस अवस्था में वाह्य व्यवह्वार का अभाव रहता है और किसी 
किसी अवस्था मे तो उस समस्या विद्यय के सम्बन्ध से व्यक्ति कुछ सोचता तक भी 
नही है। फिर कभी-कभी बीच में उस समस्या से सम्बाधघित कुछ विचार उत्त व्यक्ति 
के मस्तिश्क में आते है। भर्भोकरण के बाद आने वाली अवस्था को देख कर कुछ 
मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब रचमात्मक चिस्तत करने याला अपना ध्यात 
समस्या त्रिशष से दूसरी ओर लगाता है तथ इसी धीच से उसकी समस्या का समाघान 
शचतन रूप से (07०0-४८०घ४५) छो जाता है। इस बात को गलत सानित करता, 
था दसभा पुष्टिकरण करना असम्भव नहीं त्तो कठित जरूर है । कभी-कभी ऐसा 
होता है कि व्यवित जब अपनी समस्या को छोड भी जाता है तो स्वष्त (9ध्व) में 
भौ यह अपनी समस्या से सम्ब-्षित बातों को देखता है । ये सम्बर्धित क्रियाएँ 
(38० थब्रधर० बण।श/0८७) जो एक घार शुरू द्वो जाती है वे सदा किसी-न झिसी 
रूप में तंत्र तक जारी रहती है जब तक रचनात्मक कार्य विशेष को नहीं कर लेता 
डै। इस क्रिया को दो्श (छटाउटरथाथप्र००) करने की सज्ञा दी गयी है। इस अवस्थ 


में 'रबनाहमक विशेष काय करने मे प्रगति नही दीख पढती है ॥ अस्स इसे सौरूने 
मी क्रिया के वठार के समान माता गया है ॥ 


श्र१ 


(गे) स्फुरण (रीपयापरक्षाणा ० ॥7597#7०7) -यह रचनात्मक चिन्तन 
क्रिया' का तोसरा अग है । अधिकाश रचनात्मक चिन्तन-कर्ताओ का कहना है कि 
शर्मोकरण को अवस्था के पश्चात्‌ उनके रचनात्सफ बिचार ((प्रछ्ााए७ 70०85) 
अचानक चल्ठ आते हैं। इसे ही स्फुरण की किया की सन्ञा दी गयी है । यह स्फुरण 
क्रमी भी स्वप्न की अवस्था में अ्यक्षि मे आ सकता है । यह समस्या-विद्येष का 
समाधान करने में व्यक्ति को समर्थे बनाता है। इस अवस्था को सीखसे की क्रिया 
की सूझ को प्रक्रिया (?70००3४ ० [एअं876) के अनुरूप माना गया है। 

साघारणत “्रत्यस और भूल' की प्रक्रिया रचनात्मक चिन्तन के गर्भीकरण 
की अवस्था से अधिक तथ्य-सग्रह की अवस्था मे प्रायी जाती है। अनेक रचनात्मक 
चिन्तल-क्रियाओं ने यह वतलाया है कि “भ्रत्यन और सूल-प्रक्रिया” रचनात्मक चिल्तन 
की क्रिसो भी अवस्था मे वत्तमान नही रहती है तथा समस्या विशेष से ध्यान हटा 
लते के पण्चात्‌ ही अचानक उनमे स्फुरण की अवस्था देखी जाती है, जो उस समस्या 
विशेष का समाधान करा देती है । 

( ध) प्रभापन (५७0ए०४००॥) -- रचनात्मक चिन्तन की सबसे आखिरी 
अवस्था को प्रभापन की अवस्था के नाम से पुकारा गया है । स्फूरण ही कभी-कभी 
रचनास्पक चिन्तन की अन्तिम अवस्था होती है । अधिकाकझ्य अवस्थाओ ( [78(&008 ) 
में स्‍्फूरण की अवस्था मे आये विचारों को जाँच आवश्यक होती है। यहाँ यह पता 
लगाता वावद्यक हो जाता है कि कहाँ तक विचार तकेंपूर्ण (१.02ए७) दै और 
यह रचनात्मक कार्य को करने मे समर्थ होगा। अर्थात्‌ स्फुरण की अवस्था में 
प्राप्त समस्या-समाधान-विधि का पुन निरीक्षण एक नियन्त्रित अवस्था (0077णा०्त 
७०॥007) में काम करता है। अस्तु, इस प्रकार स्फूरण के आधार पर बनाये 
सिद्धान्तो की पुन जाँच की जाती है। सक्षेप मे कह सकते है कि इसी अवस्था 
में स्‍्फुरित विचारों की विश्वसनोयता (7२०॥३०॥५७) तथा सत्यत्ता (एश्ाता() की 
जाँच की जाती है ॥ 

अब हम एक उदाहरण से रचनात्मक विन्तन-क्रिया के उपयुक्त चारो कषव- 
स्थाओं को ध्षत्यधिक रूप से स्पप्ट करेंगे । एक वैज्ञानिक को किसी विज्ञेप चौज का 
आविष्कार (]श८व0/०० करने के लिए रचनात्मक चिन्तन करना पढ़ता है। 
अस्तु रचनात्मक डिन्तन किया के उपयुक्त चारो झबस्थाओं से ग्रुजरना पडता है। 

हे बह ब्लाबिष्फार के सम्बन्ध मे उउु क्‍त तब्यों का संग्रह करता है, फिर भ्र्भीकरण 
आती है जिनमे कुछ समय के लिए बह प्रत्यक्ष रूप से अपने 
शआा्िआर के सम्बन्ध मे चिन्तन करना स्वग्रित कर देता है । इस अवस्था को मुर्गा 
के अष्डे-चन फी अवन्‍्था से मिलाया गया है, चूंकि इसी अवस्था के ब्राद वह अवस्था 
हैं जद जचानर समरूस्या-्समाघान ठीक उसी प्रकार स्फुरित हो उठता हे लिस 
प्रकार जाया-सेवन के बाद उसमे से सूर्गों क, दन्चा निकल जाता है। इसे स्फुरण की 


सा म० मू०्>र रु 








इ्रर 


अषस्था कहते है। तत्पदभात चश्ानिक (8०:८008£) अपने आविष्कार विशेष 
को करने से समर्थ हो जाता है । यह इचनाट्मक चितन की सोसरी अवस्था है। 
अन्त में यह, जपने इस स्फुरित विचार की विश्वसनोयता तथा सत्पता (सात्रंजागत 
बध0 एथातां>) की जाँच अथवा प्रमापन अपनो प्रयोगशाला (7#0णएघा००७) में 
उस अवस्था में पुन दुह्तकर तथा उनका नियग्बरित निरीक्षण (0०क्रणावव 
5छ्टाए्था।णा) फरता है । 


कल 


छठा भध्याय 


क्रिया 
(8०४००) 
नि ना 

भूसिका-- क्रियाओ का वर्गीकरण-- (१) अनेच्छिक एबं (२) 
ऐेच्छिक क्रियाएं । 

१. अनैच्छिक कियाएँ-- सहज-क्रियाएँ तथा मूल प्रवृत्ति की क्रियाएँ। 

(क) सहज का सहज-क्रियाओ की विशेषताएँ--- सहज- 
क्रियाओ के प्रकार-- शारीरिक सहज-क्रिया' तथा ज्ञानात्मक सहज- 
क्रिया । 

(ख) सूल भ्रवृत्यात्मक क्रियाएँ--- मूल श्रवृत्तियो से सम्बन्धित संवेग 
तथा मैकडूगल महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्तियो की सख्या-- सूल 
प्रवित्तियों का बर्गकरण-- मूल प्रवृत्यात्मक क्रिया की विशेषताएँ नथा 
(ग) सहज क्रिया और मूल प्रवुत्यात्मक क्रिया में अन्तर । 

२ ऐक्छिकक्ियाएँ-- (क) ऐच्छिक क्रियाओ की विश॑षताएँ एव 


82% व लि (ए) जादतें अथवा अभ्यासजन्य क्रियाएँ । 


मनुष्य जब तक जीवित रहता है तव तक कुछ-न-कुछ क्रिया एवं प्रतिक्रिया 
करता ही रहता है। इसके विना वातावरण से उसका अभियोजन होना सम्भव नहीं । 
झ#गर उसकी सारी क्रियाओ का एक अध्ययन किया जाय तो पाया जायगा कि उसको 


कुछ क्रियाएं स्वत होती है और अन्य क्रियाओ के लिए उन्हे जान-बूझ कर प्रयास 
करना पडता है । 


आँखों में कोई कण पड जाने पर पानी का निकलने लगना अथवा उंगली में 
अगर कही “पिन' चुभ गयी तो उँगली का चट पीछे की ओर बचाव के लिए ज्लीच 
लेना आदि कुछ ऐसी क्रिय्राएं है जो मनुष्य मे उत्तेजना-विजेष के होते ही आप-से 
झाप मचालित हो जाती है| ये क्रियाएँ स्वत उत्पन्त हो जाती है। इसके लिए 
सनुप्यो बी तक्क, चिन्तन जथबा सानसिक्त ब्रिचार-बिमर्श करने की एक दम आवश्यकता 
सही पडनी । हर प्रकार को क्रियाओं को स्वत सचालित अयवा अनैक्छिक क्ियाएँ 
(7६० एा।४7३५ 3०४०8) कहते हैं। इस प्रकार की क्रित ऐं अलाजित होती 
हैं -- बनसोखी (छागबल्वुणाध्ठ ०7 ण्याल्डागा ) होती हैं । 

दूसरी प्रजार को दे प्रतिश्यिएँ हैं जो मनुष्य सोच-समझ कर करते है। ये 

(३२३ ) 
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क्रियाएं स्वतः संचालित नही होती चरन्‌ इह्े मनुष्य अपनी इच्छा रुचि अथब 
अपने किसों उदृश्म की पृत्ति आदि के लिए जानकर (0जा४००ााए 07 एफ्ण 
45689) कहते हैं ॥ इस प्रकार की क्ियाओ को ऐच्छिक 'कियाएं (प्रठाएशर 
व) कहते हैं। ऐसी क्रियाएं अजित होती है अर्थाव्‌ सोचो ([.687050 
जाती है । 
बस्तु मनुष्य की सारी अ्करियाओं को निम्नलिखित प्रकार से दाँटा था सपर 
है जो पृष्ठ ३२५ पर थी गयी तालिका से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। जब ह्‌ 
एकएक कर इनना अध्ययन करेंगे । 
(१) झनच्छिक कियाए 
(र०१-रगेप्रम॑द्> 3 जागा5) 
मनुध्य में मनच्छिक अर्थात्‌ स्वत सचालित पअ्तिक्रियाओं को भी सनोवैशारिव 
ने कई भागों में याँटा है जिनमें दोअमुल है-- (क) सहज कियाएं (7२०६ 
एप०७७) सथा (जा) भूरप्रयुत्वात्पक किपाए (एड ७ण८0४७ ०७०१5) $ 
(घ) सहज क्रियाएं 
(एला०४ 4००००७) 
सहज क्रियाएं भनुष्यों की ऐसी क्रियाए है जो किसी उत्ते जना विशेष के सम्प 
में आते ही आप-से-आप द्वोसी हुई पायी जाती है।१ मान लीजिए कि आपके जी 
पर किसी ने अचार का दुकशा डाश् दिया है ) ठकड़ा फो जीभ के सम्पर्क मे था 
ही झापके मु ह मे सार आमने सगतो है। अचार का ठक डा एक उत्तेजक (5007ण7७) 
है और लार का का निकलना एक प्रतिकिया (2०399०7३०) है । परन्तु अचार 
(एल:०) के टुकड को जीभ पर जाने के भाद भापके मुह से सार आप से-भाप 
पा लगती है। इसके लिए आपको कियी प्रकार का प्रयास नही करना 
पडता है । 
ठीक इसी श्रकार किसी का हाथ कभी खूब गर्म लोहे पर पढ़ जाता है तो 
हाथ पड़ते ही वह तुरत अपना हाथ पीछे लीच लेता है । गम लोहे पर से तुरत हाथ 
हटा लेने की क्रिया स्वत हो जाती है। इसमें कोई बिलम्य नही लगता ॥ ऐसे ही 
व ॥॥ जामे वाली स्वत संचालित क्रियाओं को सहज किया (र८व०ड ख्िएध00) 
हे 
हि सहत कियाओं का शारीरिक भाषार (छफशंगण्डात्यं छवशंड ० एन 
#स्ाणा)-- 
सहज किया पर अगर ध्यान से विचार किया जाय शो स्पष्ट प्रतीत द्वागा 
६ अग्ररेजों मे सहुज क्रियाओं की परिभ पा इस भ्रकार है-- 

4 ग्यीटड बटाणा ३8 परदएबा[ए तंसीलल्त छ$ जवां 
कप 7 मत 77777: 8। 
ऋष्ताल ०ा0०ज़र िण्पाल ५ च़ुक्छ 2 म हुए आिललर जनम थम 

>-एगांवड & 0:6रट/ 





[ 
(१) ज्नच्दिः दियाएँ (२) हब्स क्रियाएँ 


( रजा+णणा।ड) स्ताणा 5) (ए०णण्रांआ) #णाणा॥) 


] के 
| 


| ट्ा ] ] 
(४) "एश-वियाण (7) मत प्रवृत्यात्मक क्रियाएं... (१) सहज (२) जटिल (३) अद्ध-ऐच्छिक क्रियाएं 


(स्लो $जाणा (वञ्नवाल5० #गाणाओ (आगए०) 
। (इशआा-0णणाशरए ण 


घ्रब७॥/ए४) 














| 
(६) प्रवटीकरण के दृष्टिकोण से (२) उद्देव्य की दृष्टि से 


न मननीननननमननीनाम मन मनन नल गा [ &-:3 (जा उषा 
छत ] ] 
4) सीनात्गक 
सहूज वियाएं 
(१७क्‍507) 0 ०७०४0७$ 
रिलीलरए हैलागाडई _ 


| 
6) ४ रीगरिप 
सहय वियाएँ 
(शशरणेण्हाप्ओं 





रिक्षील शैपाणा$ __ _ _ मीट: होए 2. 
|| हि है ि | है भा है 

(छू) ४ वाल मे बस गान रएने बाली. (से) १रिपगदता की प्राप्ति के. (क) धत्मरक्षा-सम्दन्धी क्रियाएं (खत्र) जातिरक्षा-सम्बन्धी 
[शिष्ज्णा। थे जाप) बाद उसी जाने बाजी (#नाशाह शि इथ क्रियाएं (६०0ए॥68 07 
परकथरर्थाणा) एकथएथ्ाणा रण 78०9) 


(#भूध्याएह़ वा गाबाभा)) 
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कि थह क्रिया प्राय पूणत शारीरिक आधाद पर ही अवलम्बित है। सहज छियाओं 
का दारीरिक आधार सहज व्रिया-धमु (८८४ 27०) है। सहज क्रिया-धरतु में 
मिम्नलिलखित अदयध की आवश्यकता पड़तो है-- (४) प्राह्मकेद्रिय (8 उच्ण्कॉण 
गा8बण). (2) अस्तर्वाहक-रमायु ($65809 गरल४०).. (गा) सुधुम्ना (8ज़ाणो 
००7१) (77) भहिर्वाहरु स्‍्नाथु (8(०६७० मरणमए०) तथा (०) विष्ड अथवा माँसपशियाँ 
(04933 00 शणउण<३ ० एश०न्‍्जठा5) ! 


सबसे पहले उत्तजना को ग्राह्मकेड्िय ग्रहण करती हैे। फलत ग्ाह्मकेन्द्ियो 
से सगे स्वायुओं मे स्नायु प्रवाह (.४८०४०-ए७०ए४०) उत्पत्न होते हैं जो |अन्तर्माहक 
स्वायुमो (5८08079 ए०:ए८३) द्वारा धुषम्मा (उछागा8/ ००70) तक पहुँलते हैं, किर 
घहाँ से बहिर्बाहक स्माय (१४०07 7८7४८») द्वारा ये घ्नायु प्रवाह (पर८४७।एए़श्णे 
प्रचंड अयया सांसपशियों (5]8008 ०7 7080०») तक पहुचते हैं जिसके फलस्व॒ल्प 
ग्राणी में क्रिया होती है। उ गली गम लोहे से जलन ग्रहण करती है भौर इसी जलन 
के क्रारण उं गली के अददर स्नायुओ में स्नायुप्र वाह उत्पन्त होते हैं ! ये स्नामु प्रवाह 
सुपुम्ना में पहुचते हैं। फिर वहाँ से स्नायु-प्रवाह लीटकर उ गलियों की माँसपेशियों 
तक जाते हैं जिसके कारण उ गलियों की मॉसपेशियाँ सक्रिय हो उठतो हैं कौर तब दम 
व्यक्ति मे गर्म लोहे पर से हाथ खीच लेने की सहज क्रिया देखते है। 
इसी प्रकार सहज क्रिया के अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते है। एक नवजाह , 
दिशु के कष्ठ मे यदि थोडा तरल पदार्थ डाल दिया जाय तो दम पाते हैं कि बच्चे / 
के कण्ठ से लगे घोंटने (5एव!0७708) की क्रिया से सम्बंध रखते वाली भासपेशियाँ 
मे प्रक्तेक्रियां उत्पन होती है जिसके फलस्वरूप शिशु इस तरल पदार्भ को स्वत 
निगल जाता है। एकाएक बहुत जोर से आवाज होने पर चौंक उठना अचानक 
अधिक प्रकाश हो भाने पर पलकों का झपक जाना आदि सहज किया के जनेक उदाहरण 
है। नावजात शछिक्षु की हेयेली पर यदि पेन्सिल डाल दें तो बच्चे की हमेली मे ख्ते 
पकड़ने की सहज क्रिया देखी जाती है जिसे पकड़ने को सहुज किया (07878 
०१०७) कहते है । 
इसी प्रकार कुछ मतोवैज्ञानिकों की राय से बच्चो का जन्द्र रबन (काश 
०79) उपयुक्त उच्त जना के उपत्यित द्वोने पर रोगटों का खड्ा द्वोता आदि सहज 
किया के ऐसे उदाहरणी में हैं जिन पर हमारा ध्यान अधिक नहीं जाता । इतका, 
अथ यह नही कि सहज क्रिया केवल माँसपेशियो में हो देखी जातो है। सहज किया 
एष्टो मे भी दोती है जसे-- सलाइसरी रिप्लेक्स (5ल5प्रछ9 छषा०७) हिपर 
शिफ्लेबल (८७४7 एव८5) अगदि । 
सहज क्रियाओ पर म केबल दारीर-सास्त्रजों एवं मनोवज्ञातिकों का ही ध्यान 
रहा है, बहिक आचोन काल मे ही शेखा ८ (0८5८७:८5) जसे आह 
औओ इस विषय की चर्चा की है । 
सहज-फियाओों की विशषताए (00ठावव्प्यांगापड जी 







हो जाते घादी किया ै। साधारात शसी हदिदाव्रों क्र मंयूर्य के थाषता 
हो पाती है । जय छीयो हे सासने पटव व5 बरहाश चर चाचा * पा 
पुतलियाँ जाय-वे-्थाय टोड़ी हीगो लय रे १॥ मनी को बट येह्ला सही 
है हि छमरी आँजो फी पूनलियाँ उोड़ी शोरी जागी 9 पररा पर्व सकाज-क्रियाएोँ 
ऐसी भी है जिन्ी चेलना शो जानी है, फिव उ्र दारीर पर भोई कौश एःण 
रहता है । तो समुष्य खे लटक पर गिया देगा ९ यह सतक ने हो स्सया 
इसलिए होती है प्र मनुष्य में कशोदा घशो शो घेतनना शे जातीय । हिरि भी 
इसना तो स्पष्ट है छि सट्ज-हियाजों थे, चेतना फो लोचसा (ालाइा) णी (ता- 
इ00॥57८55) अधिक नहीं रहती 2 























२ सहन क्रिया मनुष्य की एए जन्मजात (0) प्रक्रिया है। पहन- 
क्रियाजे। को मीसने के लिए जिसो शिक्षय की अत्यय्यकता नहीं पढली । शेर सम्जास 
शिशु में प्पूपिलरी रिफनेयस (?७॥शा) 7८०४७) सलाइस री स्पिविक्स (508॥५979 
7९०५), डियर रिपफलेप्स (पृट्शा 7४९६) बंचिन स्‍्फी रिपतेश्स (85087 
7४०५) उत्पादि देखने को मिलते है। हालाोंपि ऐसी सपज-फियाएं भी २ लिरदें 
प्राणों-चिभेष मे सम्बन्ध प्रत्यावत्त न (007त00णाएट्टी दांरा उश्पस्न फिया जा साता 
है, 'पावलब' (8श०५) ने अपने प्रयोग द्वारा यह दिखलाया कि घष्टी फी आवाज 
सुनने पर भी कुत्ते के मुह से लार टपकने उगी । ऐसी सहज-क्रियाओो फो हम “स्था- 
भाविक सहव-क्रिया (]पक्राणव। एणी]०७४ 2०४०7) नहीं कह कर अगर फ््िम सहज- 
क्रिया (870०७) ए७00%४ 2०एणा) कहे तो अधिक उचित होगा जो परिस्थिति 
विशेष तथा पद्धति बिशेय से उत्पन्न हो जाती है । 

हे सहेज-क्रियाओ पर प्राणी का प्राय नियन्त्रण (200४०) नहीं होता 
है। मनुष्प लाख चाहने पर भी आँसो मे घूल का एक कण पड जाने पर उसमे से 
पानी का मिक्तले लगना नहीं रोक सक्ता। मुह में भोजन पहत्ते ही लार फा 
मिकलना नहीं रोका जा सकता । जलते लोहे पर उंगली पड जाने पर उगली पीछे 
क्रो ओर खीच ही ली जायगी | अगर कोई व्यक्ति जान-दुझ कर काफी देर तक 
किसी विशेष कारणवश खूथ गर्म लोहा पकड़े रह जाता है तो इस क्रिया को सहेज- 


क्रिया की सजा न देकर हम एक ऐच्छिक-करिया (एणप्रा(ह9 घणाणा) की सज्ञा 
देंगे । 





४. यह क्रिया उत्त जना-विशेष के उपस्थित होते ही 'तत्काल' हो जातो है । 
चात्कालिकत्ता (]गराणा८680०7८55३) इसका विश्वेप गुण है। आँखों के नजदीक 
जैसे ही कोई पदार्थ अचानक झटके से चला आता है, तुरत इसकी पलके गिर जातो 
है ओर आँखें बन्द हो जाती हैं। उत्तेजना के उपल्यित होने तथा इस क्रिया के 
उत्पन्न द्ोने के बीच मे जो समय लगता है वह इतना कम होता है कि यह क्रिया 
ततकान घदती प्रतीत होती है। यदि घर्म में जांगे बैठे लडके को पीछे से कोई 
वरद़ेमादां लडका पिन चुभा देता है तो आगे के लडके का शरीर वुरत्ष आगे की ओर 
उचक उठता हैं। यह सहज-क्रिया तत्काल होती है। ऐसी बात नही होती है कि 


३२६ 


कि यह किया भ्राम पूणत श्वारीरिक लामार पर ही अवलम्बित है। सहज तियाजं 
का झारीरिक आधार सहम क्रिया धनु (ःव्याध्ट 87०) है। सहन क्िया-चतु में 
समिम्नसिखित अवसय की जावश्यकता पडती है-- () प्राह्मकेद्रिय (6 उद्ण्कांण 
०ाइ्का),. (जा), अस्तर्दाइक-स्नापु (छक्वा३००५ गणर्ठ). (शा) चुघस्दा (300 
८०००) (37४) बहि्वाहुरु स्वायु (2(०0०7 7०7४७) तथा (४) पिण्ड अथवा सासपन्निपौ 
(3]9705 2४00 )४ए5ए४७७ ०० ए००४००४) । 
सबसे पहले उत्तजना को प्राहकेरद्रय ग्रहण करसी है। फल प्राह्मकेस्रियों 
से लगे स्ताथुओं में स्मायु-प्रवाह (८०४०थ०७ए४०) उत्पन्‍न होते हैं जो _स्तर्बाहर 
स्नायओ (98०७४०७५ 7०:ए८४) द्वारा सुषुम्ना (39009 ००००) तक पहु बते हैं. फिर 
यहाँ से बहिर्वाह्वक स्नायू (80607 7८:४६») हारा ये स्वायृ प्रवाह (५०४० १७१ए5श 
'पंकषक अथवा मांसपेशियों (0/8003 67 7५05०(८४) तक पहुचते है जिसके फलस्वत्म 
प्राणी में क्रिया होती है। उ गली गर्म लोहे से जलन ग्रहण करती है औद इसी जल 
के कारण उ गली के अन्दर स्नायुओ में स्नायुप्र वाह उत्पन्न होते हैं। ये स्नायु प्रवाई 
सुपुष्ना भे पहुचते हैं। फिर वहाँ से स्तायु प्रवाह लौटकर उ गलियों की मॉस्पेशियों 
तक जाते है जिसके कारण उ गलियों की माँसपेशियाँ सक्रिय द्वो उठती है और तब हम 
व्यक्ति में गर्मे लोहे पर से हाथ खीर लेने को सहज क्रिया देखते हैं । 
इसी प्रकार सहज क्रिया के अन्‍य उदाहरण भी दिये जा सकते है | एक नवजा। | 
दियु के कण्ठ सें यदि घोढ़ा तरल पदार्थ डाल दिया जाय सो दम पाते हैं कि बन्‍्चे। 
के कण्ठ से लगे धोंठमे (५७व/०%ए) को किया से सम्यघ रखने वाली मासपैशियाँ 
में प्रद्िक्रियां उत्पन्त होती है जिसके फल्तस्वरूप दिशु इस तरल पदार्थ को स्वत” 
निगल जाता है। एकाएक बहुत जोर से आवाज होने पर चौंक उठना मचार्नर्क 
अधिक भ्रकाध द्वो जाने पर पलकों का झपक जाना आदि सहज किया के अनेक उदाहरण 
हैं। तावजात शिशु की हथेली पर यदि पेन्सिल डाल दें तो बच्चे की हथेली में उतते 
पकड़ने को सहज क्रिया देखी जाती है जिसे पकड़ने को सहज क्रिया (0/859778 
१ 
पल मर लाई कुछ मनोवैज्ञानिकों की राय से बच्चों का जसम चयन (छ0ा। 
८००७) उपयुक्त उत्तेजना के उपल्यित होने पर रोगटो का खड़ा होना आदि सहज 
लियर के ऐसे यदाहरणों मे हैं जिन पर हमारा ध्यान अधिक मही जाता । इसका 
अथ यह नहीं कि सहज किया केवल माँसपेदियों मे हो देखी जातो है। सहय क्रिया 
पिष्डो से भी होती है जसे-- सलाइसरो रिफ्लेनस (53४8759 सरट[८४) डियर 
६ईरफ्लेषछ (६४७४० हटत०७) ऋझऋादि $ 
सहज कियाओ पर न केवल शारीर-दास्त्रशो एवं मनोवेज्ञानिकों का ही ध्याम 
रहा है बहिकि प्राचीन काल भे ही डेंका ८ (0:5८४7८८३) जसे श्रमुख दाज॑निक ने 
जी इस विपय की चर्चा की है 
सहज-करियाओं की विशेषताएं (085बणव्तंडांस्३ ० रवव० #नाणाो-- 


ध्् 


हो जाने बादी छिया हे । खाघारा 
हो प्राती है। उब बौणोे ते सास: 


ले ऐसी दिशाओं कर मु में नेश्या भी सर्च 
बाल तेज घदाधश चला खासा है व पापों मो 
पुतलियाँ ज्ञाप-पे-जाव दोदी छोतो जाहे १॥ ख्ल॒ृ्यों मो घट से समा यही हो पाजी 
है हि उसकी आऑसो फी पुलीवियाँ होठों जारी है परन्तु काई सपा ज-वियाएं 
ऐसी भी है जिनकी चेलना टो जाही हे, ै। उगरे झरीएर पर फोर्ड मसवेशा च्ता 
रहता है | तो मनुष्य उसे सुरत सटफ जाए बिरा देसा है यहा सदव ऐसे हो क्स्थि 
इसलिए होती है चाहि मतृर्य से फोड़ा घटी को सतना शा जातो ऐ । हिर भी 
इतना तो स्पष्ट है कि सहज-क्रियाओं भे, चेतना की कोग्नता' (फादाह्वा णी ए०॥- 
$070057055$) अधिक नहीं रहती 2 ॥ 

२ सहज क्रिया मनृर्य की एए जन्मजात (0०) प्रक्रिया है। सहज- 
क्रियाओं को पींखने झे लिए किसो शिक्षण की क्रयस्यकता नहीं पाती । एक समजान 
शिशु में प्यूपिलरी रिफ्लेक्स (70एशीण) 7०५९), सलाइसरी रिफ्लेक्स (59॥९09 
70०४५), दिघर रिफ्लेफ्स (पहला 70॥९६), वचेंधिन स्फी रिपेफ्स (छेजाओय 
एश८०:८) पत्यादि देसने को मिलते है। हालाँकि ऐसी सदजनतियाएँ भी रे जिन्हें 
प्राणी-विद्येप भे सम्बन्ध प्रत्यावत्त न ((०१0॥707॥78) द्वारा उत्पन्न किया जा सकता 
है, 'पावलव' (/१४५॥०४) ने अपने प्रयोग द्वारा यह दिखलाया कि घष्टी की आवाज 
सुनने पर भी कुत्ते के मुह से लार टपकने लगी । ऐसी सहज-क्रियाओ को हम 'म्वा- 
भाविक्र सहज-क्रिया (७ए॥] 7९७७ 2०।०॥) नेही कह कर अगर फुप्रिम सहज- 
किया (8प/ग्रंश 7०0 0०ाणा) बहे तो अधिक उचित होगा जो परिम्पिति 
विशेष तथा पद्धति विश्ञेप से उत्पन्न हो जाती है । 

३ सहज-क्रियाओ पर प्राणी का प्राय नियन्धरण (20700) नहीं होता 
है। मनुष्य लाख चाहने पर भी आँखो में घूल का एक कण पड जाने पर उसमे से 
पानी का निकनने लगता नहीं रोक सकतता। मुह में भोजन पडते ही लार फा 
निकलना भही रोका जा सकता । जलते लोहे पर उगलो पड जाने पर उंगली पीछे 
की ओर ख्लीच ही ली जायगी | अगर कोई व्यक्ति जान-वबूझ्न कर काफी देर तक 

किसी विशेष कारणवणश खूब गर्म लोहा पकड़े रह जाता है तो इस किया फो सहज- 


8० की सज्ञा न देकर हम एक ऐच्छिक-फ्रिया (५०पशरांधा, 2००)) की सच्या 
॥। 















४, यह क्रिया उत्त जना-विज्ञेप के उपस्थित होते ही 'तत्काल' हो जातो है । 
चात्कालिकता (पएए००/8०7८5३) इसका विशेष ग्रुण है। आँखो के नजदीक 
जैसे ही कोई पदार्थ अचानक झटके से चला थाता है, ठुरुत इसकी पलकें गिर जातो 
है और आँखें वन्‍द हो जाती हैं। उत्तेजना के उपस्थित होने तथा इस क्रिया के 
उत्पन्न होने के वीच मे जो समय लगता है वह इतमा कम होता है कि यह क्रिया 
चरकाल घटती प्रतीत होती है। यदि बर्ग में आगे बैठे लडके को पीछे से कोई 
वर्दमाश लडका पिन चुभा देता है तो आगे के लड़के का शरीर तुरत आगे की और 
उचक उठता हैं। यह सहज-क्रिया तत्काल होतो है । ऐसी बात नही होती है कि 


बैेर८ 


पिन अभी चुभायी णाय और कुछ देर के बाद दारीर के चुभागे गये भाग को हटा 
लेने की क्रिया देखो जाय ॥ 

४ सहज-क्रियाओ को देख कर ऐसा लगता है जैत उसमें भावी जद श्य को 
सर्वथा अनुपस्थिति रहती हो॥ कुछ बश्ञों में ऐसा कहना उचित भी है। परन्तु 
ध्यान से देखा जाय तो प्रत्येक सहज क्रिया के पीछे एक भमद्दाम उद्दोदय छिपा है और 
यह उद्देश्य हैं प्राण की जीवम रक्षा का । नाक की नली में जब कोई अनावश्यक 
पदाये किसी प्रकार पहुँच जाता है और साधारण साँस को क्रिया द्वारा वह पदार्ष 
बाहर नहों निकल पाता है तो छोंक आते को सददज-प्रक्रिया होती है जिसके 
फलस्थरूप यह अनावश्यक चोज को नली से बाहर निकाल दो जातो है । अगर बहू 
चीज नाक से धाहर न निकाल फेंकी जाय तो सौस मली में या फेफडों में कोई विकार 
उत्पन्न हो सकता है जो मनुष्य के लिए घातक सिथ हो | ठीक हसी प्रकार आँखों 
में धल के कण पढने के बाद पानी न निकलता छुरू दो जाय तो उस कण का बाहर 
निकालना कठिन हो जायगा। कण का आँखों में छूट जाने से आँखों मे भयकर 
ओमारी अथवा घाव उत्पन्न ही जा सकता ह्‌ । ठीक इसो प्रकार लार का 
भोजन को पाने के लिए आवश्यक हे जिसका मनुष्य के जीवन को बनाये रखने से 
०५० है। अस्तु सहज क्रियाओं की तह में छोवम रक्षा का उद्देश्य अवश्य 


६ सहज क्रिया में क्वरीर का अगर विशेष हो मूलत शामिल होता है। 
कौन-सा अग कब सहज क्रिया प्रकट करेगा यह उत्तेजना की उपस्थिति एवं स्वभाव 
पर लिभर करता है। भ्रकादा को उस्तेजना से उत्पन्न सद्ृज किपा ऑँलो में ही 
होगी । जब हाथ जलने लगता है तब हाथ को परे खीचने की सहज क्रिया देखो 
जाती है॥ शरोद के आय अवयव अपेक्ताकृत अप्रभावित रहते हैं+ एक बिशेष तरह 
की उत्तेशना के प्रभाव से एक विशेष तरह की सहज किया देखी जाती है। अर्थात 
सहण किया में स्थानोयशरण्य (.,0०४॥34०7) शम्भव है ॥ इस परिस्थिति में मनुष्य 
का व्ययहार भांत्रिक ()/८०४ए४८४) होता है । 

७ संहज क्रियाओं का हजार बार घुहराये जाने पर भी उनमें सुघार सम्भव 
जगह हो पाता । नाक में नस पड जाने पर छीक आ णाने को क्रिया की पुनरायत्ति 
होने पर भी उसके अकटीकरण के रूप में सुभार नही द्वोता ॥ जीभ पर मुछ खाद्य 
चदार्थ पड़ने पर सार (5॥४७) निकलने की क्रिया जिस प्रकार पहली बार होती है, 
उसी प्रकार अन्य थार भी होती पायी जाती है। यह बात दुसरी है कि भोज्य पवार्ष॑ 
की मात्रा ए्वें स्वाद के अम्तर के कारण कभी कम लार (2व/५७) निकले अथवा 

कभी अधिक॥ परन्सु लार निकलने का प्रतिक्रिया के तरीके (१०८८७७) में कोई 
अम्वर नहीं होता । 

सहयक्षियाओं के प्रकार (॥ट063 66 एलाल्र #टए०)--- 

सहुज-क्रियाए व्यज्ति नव से ही देखने की 322 हैं. जेते---टेण्डज 

5५. रिदिफ्तेष्स (पृल्यतध्य गष८४) प्रास्पिग रिफ्लेक्स (07259 उतीट४). बबित सकी 


झके 


१ सहज-प्रिया अव्य'त्त की सरल एव सारी अर हिला में. घिरुओोदउता से सम्पस्त 
रिफ्लेबस यथा प्नेप्टर रिपतेयस (8%छ57 सी6६ रा सिक्रादा िलील्पो 
इन्यादि। एस सहत डियाओ हो दिशद्‌ दगाक पाठ्य बासप्गरोविज्ञाग &छ पालव 
एहाँ यह जानना आायश्यक्ष 2 हि स्पायहारिफ दृष्टिकोण में सहज विधाशों को सपर 
वैज्ञानिक ते निम्नलिग्णिति दो प्रमुय भागो में चॉटा हे-- 

(॥) शारोरिक सहज-विया (साउच्ाणठ्ूान्‍्य रिसीलए णा)-+ ऐमील 
क्रियाओं फो शारीरिक सहज फ्रिया एर्ते हैं जो ममृर्प से धदित हो जायी है, पर 
जिनका जान उन्हें नही हो पाता है | इसरा सब: र उडा7 रण प्यूपिसरी रिपरशेपस 
(?0छा॥59४ उली०्एे है । बाँयों के सामने लेज रोशरी ७ाने पर उपलारा (5) 
नामक मॉमसपेणी की महऊ-क्रिया द्वारा आँखों गो पुत्री बाहर छोटा हो ए नी 
है तया कम तीक्र प्रकाश होते पर उस पुतनी छा जागार हे बटा दाने अबवा फश 
छोटा होने का ज्ञान मनुष्यो को नहों हो पाता है। ऐसी गटहज-पिपाओ 'हो दारीरिफ 
सहज-फ्रिया (27900 ह09। रेट)९६ तढ०ाए दे हैं । 

(00 ज्ञाना-मकसहज-क्रिया (इला३०7७ 0 ए०एउटा005 एश९ए१०॥०॥) -+ 
ये ऐसी सहज क्रियाएँ हैं जिनके होते डी मनुष्य को यह भी शान हो पाता है कि 
अमुक क्रित्रा उसके द्वारा हो गयो है, जैमे-- भोजन का सह में पड्ते ही लार 
का आना। लार जाते ही मनुष्प को इयप बात का ज्ञान भी हो थाता है कि 
उसके मुह में लार॒आ रही है। इस प्रकार की सहज सिययाओ की विशेषता बट है 
कि इन्हें रोका नहीं जा सकता। जलने पर हाथ पीछे सीच नेता, खाँसना, टीकना 
इत्यादि इसके कई उदाहरण दिये जा सकते है । 

प्रहज क्रियाओं की उत्पत्ति (07ष्टाए) मौर प्रकटीफरण (859705॥00) फो 
ध्यान मे रखकर इन्हे दो अन्य भागो में वाद्य जा सकता हैं। एक को प्रार्थमफ या 
स्वाभाविक सहज-फक्रिया (एतगरध३/ ० 'धण्य ॥०007) कहते है और दूसरे को 

सम्बस्ध प्रत्यावत्तित सहज-किया (00960007९१ ऐेल]०६ ४०७०७) ) 

भोजन को देखकर लार का गाना एक प्राथमिक अथव स्वाभाविक सहज-फ्रिया 
है। अचानक भयकर ध्वनि से भण्भीत होना स्वामाधिक सहज-क्रिपा है । 

परल्सु, यदि घण्टी की आवाज सुनकर लार निकलने लगे अथवा कोई गुलाब के 
सुन्दर फूल को देखकर भयभीत हो जाय तो इसे हम सम्बन्ध प्रयावर्तित सहज-क्रिया 
(एणाकाधणा०व ए०६ 2०४० कहेंगे । इस विषय की चर्चा पावलच (?28५0५) 
के सीखने के सम्बन्ध प्रत्यावत्त न के सिद्धान्त (डढणज रण 0णावपणगा;) की 
व्याख्या करने के सिलसिले मे की जा चुकी है । कुछ मनोवैज्ञानिको मे प्रायमिक सहज- 
किया (शगफ्रध्ाप्र ए८९८४ ४०४००) की जगह स्वाभाविक सहज क्रिया 0क्‍शक्ाणे 
छिल|०ए० 2०४०४) तथा सम्बन्ध प्रत्यावत्तित सहज-क्रिया (00त्रत0ाढ्त २९०६ 


2८007) की जगह छऋत्रिस सहज-किया (#7४धलव एलीश: बणाणा) कहता 'सहज- 
क्रियाओं का अधिक उपयुक्त वर्गीकरण माना है| 








दर्द 
पिन असी चूभायी जाय और कुछ देर के याद दारीर के चुभाये गये भाग को हटा 
सेने की क्तिया देली जाय । 

४ सहग-त्रियाओं को देख फर ऐसा लगता है जत उसमें भावों उद्द श्य की 
सर्वेभा अतृपस्यिति रहती हो।॥ कुछ जशों में ऐसा कहना उचित भी है। परन्तु 
ध्यान से देखा जाय तो प्रत्येक सहज क्रिया के पोछे एक मद्दान उद ष्य छिपा है और 


चह उद्देश्य है प्राण की जीवन रद्ा का | नाक को नलो में जब कोई अनावश्यक | 


पदार्थ किसी प्रकार पहुच जाता है और साधारण साँस की क्रिया द्वारा वह पदार्थ 
बाहर नहीं निकल पाता है तो छीक छप्ते की सहज प्रक्रिया होतो है गिसके 
फलस्वरूप बहू अनाथव्यक चोज को नली से बाहुर निकाल दी जाती है। मगर वहू 
चीज नाक से बाहर व निकाल फंको जाय॑ तो साँस मलो में या फेफड़ों में कोई विकार 
'उत्पान हो सकता है जो मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हों) ठोक इसी प्रकार आँखों 
में धल के कण पडने के बांद पानी न निकलना शुरू दी जाय तो उस कण का बाहर 
निकालना कठिन हो जायगा ॥ कण का आाँखों में छुट जाने से माँखों मे भयकर 
श्ीमारी अथवा घाव उत्पन्न हो जा सकता है | ठीफ इसो प्रकार लाए का निकलना 
भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है जिसका मनुष्य के जीवन को बनाये रखने से 
घना जप है। अस्तु सहज क्रियामों को तह में जोवत रक्षा का उद्देश्य अवश्य 
॥ 
पर ६ सहज क्रिया में धरीर का अगर विशेष हो भूसत छामिल होता है| 


कौन-सा अगर कब सहरू क्रिया प्रकट करेगा यह उत्त जना की उपस्थिति एंव स्वभाव ' 


पर निर्मर करता है। प्रकाध की उत्तेजना से उत्पन्न सहज क्रिया आँखों मे ही 
होगी ) जब हाथ जलमे लगता है तब हा को पीछे खीचने को सहज क्रिया देखी 
जाती है। दरोर के अन्य अवयव अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। एक विशेष तरह 
को उत्तेशना के प्रभाव से एक विशेष तरह की सहज किया देखी जाती है ॥ भर्थाठ 
सहज त्रिया में स्थामीमशरण (,0०8058007 ) सम्भव है । इस परिस्थिति मे मनुष्य 
का व्यवहार यांत्रिक (/४८८४८शा०४।) होता है ॥ 

७ शहज-कियाजों का हुजाश माद दुह्टराये ऊाने पर भी उनमें सुघार सम्भव 
भहीं दो पाता | नाक मे नस पड जाते पर छीक आ जाने की क्रिया की पुनरावत्ति 
होने पर भी उसके अकटीकरण के रूप में सुधार नही होता । जीम पर कुछ षाद्य 
'प्रदाध पडने पर लार (54॥ए4) निकलने को क्रिया जिस प्रकार पहली बार हाती है 
उसी प्रकार अय बाद मी होती पायी जाती है। यह्द बात दूसरी है कि भोज्य पदाय 
को लाता एवं स्वाद के अन्तर के कारण कभी कम लार [घ98) निकले अथवा 
कभी अधिक। परन्तु लार निकलते का प्रतिक्रिमा के वरीके (0:0८८४5) में कोई 
अजर नही होता । 

घहजन्न्याओं के प्रकार (उ770035 ०६ २८[८३४ #0805)-- 

सहण कियाए व्यवित में जमनाल से ही देखने को मिलती हैं. जसे--डण्डज 
एरिपलेक्स (729685 :८ध८ऊ) द्याल्पिंध रिफ्लेक्स (05259ए४ 7«गि०:) बथिन रकी 


इे२९ 


१ सहज-क्रिया अत्यन्त ही सरल एवं सारी अन्य क्रियग्ओ से अधिक शोझता से सम्पन्न 
रिफप्लेवस यथा प्लेप्टर रिफ्लेक्स (छ0गाशंत एलील णा एशगाशाल रिवीको 
इत्यादि । इन सहज क्रियाओं की विशद्‌ व्याख्या पाठक घालमनोविज्ञान मे पढेंगे। 
यहाँ यह जानता आवश्यक है क्रि व्यावहारिक दृष्टिकोण से सहज-क्रियाओ को सनो- 
वैज्ञानिक ने निम्नलिखित वो प्रसुख भागों मे वाँठा है--- 

(:) शारीरिक सहज-क्रिया (शाएगणड्डान्व। छे्ी७८ 4०0०7)-- ऐसी- 
क्रियाओं को शारीरिक सहज-क्रिया कहते हैं जो मनुष्य मे घटित हो णाती है, पर 
जिनका जात उन्हें नही हो पाता है । इसका सबसे सुन्दर उदाहरण प्यूपिलरी रिप्लेक्स 
(?एएता8५ 7८०८) है । आँखो के सामने तेज रोक्षनी आने पर उपतारा (778) 
नामक माँसपेशी को सहज-क्रिया द्वारा आँखो की पुतली ज्ाकार छोटा हो जाती 
है तथा कम तीत्र प्रकाश होने पर इस पुतली का आकार के बडा होने अथवा कऋरमश 
छोट। होने का ज्ञान मनुष्यों को नहीं हो पाता है। ऐसी सहज-क्रियाओ को छारीरिक 
सहज-किवा (2॥एथ०'०ट्टा०्थ ऐे८!७४ ४०६०7) कहते है । 

(00 ज्ञानात्मकसह॒ज-क्रिया ($08809 07 एणा$इ७००७५ ॥२९७(७४४०८००7) -- 
ये ऐसी सहज क्रियाएँ हैं जिनके होते ड्री मनुष्य को यह भी ज्ञान हो पाता हैं कि 
अमुक क्रिपा उसके द्वारा हो गयी है, जैसे--- भोजन का मुह में पड़ते ही लार 
का आतमा। लार आते ही मनुष्य को इय बात का ज्ञान भी हो जाता है कि 
उसके मूह मे लार आ रही है। इस प्रकार की सहज क्रियाओं की विज्येपता यह है 
कि इन्हें रोका नही जा सकता। जलने पर हाथ पीछे खीच लेना, खाँसना, छीकना 
इत्यादि इसके कई उदाहरण दिये जा सकते है । 

सहज क्रियाओ की उत्पत्ति (0प९) और प्रकटीकरण (ए597८४आ०7) को 
ध्यान मे रखकर इन्हे दो अन्य भागो मे बाँठा जा सकता हैं। एक को प्रार्थम्क या 
स्वाभाधिक सहज-क्रिया (?पणक्षाए णा 7२४(एथव ४००७०) कहते है और दूसरे को 
सम्बन्ध प्रत्याबत्तित सहज-क्रिया (20-क0णा०्त एढ७८ 8७ाणा) । 

भौजत को देखकर लार का आना एक प्राथमिक अथव स्वाभाविक सहज-फ्रिया 
हैं। अघानक भयकर घ्वनि से भग्भीत होना स्वाभाविक सहज-क्रिया है । 

परल्तु, यदि घण्टी की आवाज सुनकर लाए निकलने लगे अथवा कोई ग्रुलाब के 
सुन्दर फूल को देखकर भयभीत हो जाय तो इसे हम सम्बन्ध प्रमावतित सहज-क्िया 
(0००१7807०१ 2९०७४ ४०७००) कहेंगे । इस विषय की चर्चा पावलच (९२0४) 
के सीखने के सम्बन्ध प्रत्यावर्तंन के सिद्धान्त (पशञ००७ ० एग्रताणाएाड़े की 
व्याख्या करने के सिलसिले मे को जा चुकी है । कुछ मनोवैज्ञानिको से प्राथमिक सहज- 
किया (एटााएक्ष३ 7२र(]०६ ४०४००) की. जगह स्वाभाविक सहज क्रिया (पणत्रा 
एढती८ए 8०0०7) तथा सम्बन्ध प्रत्यावत्तित सहज-क्रिया (00रहा007०0 पे०]०८ 
20मणा) की जयह कृत्रिम सहन-किया (87ह्रिणवा ए०( ७७ ॥०ध०7) कहना “सहज- 
क्रियाओ का अधिक उपयुक्त वर्गीकरण माना है । 


३३० 
(ल) मूल भ्रवुस्थात्मयक क्रियाए 
(#रऋाहलारल #ल्प्ग्य)ो 

सहज क्रियाओ को तरह मूल अवृच की क्रियाएं भी अनजित या अनसीणो 
(एब्रण्वुणोल्व 0०7 एरधा्यणा) होती हैं। ये क्रियाएं भी प्राणी में स्वत” सचालित 
होती पाथी जाती हैं। इनके लिए भी किसी प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता नही 
पड़ती । मुर्गी का बच्चा अण्डा से बाहर निकलते ही दाना चुयता शुरू कर देता 
है। मनुप्य का बच्चा जम क तुरत बाद ही माँ का स्तन चूसना शुरू कर देता है ॥ 
न किसी को मुर्गी के बच्चे को दाना चूगने की किया सिखलाने की जरूरत पडती है 
और न किसी को यह आवदयकता पडती है कि बच्चे को यद्द थ्िक्षा दें कि माँ के 
स्तन से किस प्रकार दूध पीना चाहिए । 

यह मूल अवत्ति की क्रिया का ही परिणाम है कि बा नामक सारे पंथी 
अपने धोंसले एक ही प्रकार के बनाते हैं। मकडो के जाल को ध्यान से देखा जाय तो 
सभी मकड़ों के जाल की विधि एवं रूप में समानता पायी जायगी । मघुमविखयों ढारा 
एक मधु के छत्तों का निर्माण, रेशम के फीडो का अवस्था विशेष होने परा रेशम 
निकालने की क्रिया कोयल का समय आत्ते दी कूकने लगना इत्यादि सूल प्रवृत्ति की 
क्रियाओं के उदाहरण हैं । 

इसपा अर्थ यह नही कि मूल प्रवत्ति की कियाए सिफ्र जानवरों अयवा पक्षियों 
में ही देखने को मिलती है। भनुष्यों में भी ऐसी क्रियाओं की कमी नद्दी। फक 
इतना ही है कि जानवरों में मूल प्रवृत्ति की क्रियाओं का अपेक्षाकृत श्ाधिगय पाते 
है। भनुष्यों में सम्यता एवं सस्कृति के प्रभाव के कारण इनके रूप बहुत अध्ों में 


बदले नजर भाते है। हट गे, में भय में भायता (88002), साथ-साथ रहना 
[ मा कक ) खिलाता (00०आ५9) इत्यादि मूल प्रयुक्ति की क्रियाएं पायी 
जा ॥ 


मकडूगल (#८००००४४॥) वामक अमेरिकन मनतोविज्ञानिक ने मूल प्रवत्तियों 
की एक वृहत सूची तैयार फी भी । उन्होंने मगुष्यों के सारे व्यवहारों की व्यास्या 
मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करने का प्रयास किया । उनके अनुसार व्यवित में 
चौदह प्रमुख भूस ध्रव लियाँ है जो उनके व्यवद्वारो में अदक्षित होती हैं। हरएक मूल 
प्रवृत्ति के साथ किसी-त कसी का भाष (फलाटठ) अथवा सवेग (770007) 
भी सम्बन्धिस द्वोता है। वे इस प्रकार है--- 

सकड़गल के अनुसार श्रव त्तियाँ सथा उमसे शम्याधित संयेगों को सूची 
(8 ० काडपस्‍परणं: छत फिशर? सशेबार्त दछात्त0ा5. जैालएठएक्‍्या) 


भूल प्रथत्तियाँ (7307005) सम्बन्धित सवेद (३९०७॥०४ [270६००७) 
 ए5८2१%८ फ्ध्बः 
3 एण्ड! 4#जड्टा 
३ ए्कणंअल्ा कुड्छपछा, 


ब. डिडाध्बराओं वरद्लाध <णरणाणा 


३३९ 


सूल श्रचुत्तियाँ (राहए०8) सम्वन्धिद सबेग (२८४८० एछंगा00075) 
5 5एए०ग एछाश्नाटड5ड 
6 शाणड़ [७5६ 
पर एप्ाएआप 'ज्०उवढा 
8 इ$प्रोँणाइशणा एल्डघाए० उन ्थाएए 
9 इशाजबि5शा0णा ए०श्राए8 इशरनव्णापड 
0 («ह2४0ए57685 एछल्छाणड़ ० ॥06४०55 
]4 एछठ०ण०व उ९शाताए (छएड०0 
]2 6०4फड्ञााणा छऋल्शाणए रण ०जऋाण॥फ 
3 0०डफटंणा एछश्छांजड रण छादााएथा०55 
4 4.2 पहएश' डै7फ75९ए०वगां 


ऊपर की सुची से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मूल श्रवृत्ति के साथ कोई-न-कोई 
भाव अथवा सबेग लगा रहता है। अचाचक जगल से क्षेर की जावाज सुनकर प्राणी 
खतरे से भागता है (75ध7०८ 85०७५), परन्तु इस भागने की मूल श्रवृत्यात्मक 
क्रिया मे भय का सवेग ( छपा००) शामिल है। ठीक उसी प्रकार लडने-झ्षगडने 
की मूल प्रवृत्यात्मक व्यवह्ारों के अध्ययन में सघेगात्मक पहलू की अपेक्षा नही की 
जा सकती । 

इन चौदह प्रमुख मूल प्रवृत्तियो के अलावे सेकडगल महोदय (/०००ए९७॥ ) 
मे और भी कई मूल प्रवृत्तियों का नामकरण किया, परन्तु सारजेंटड (808०7॥) ने 
सैकडूगल के इन चौदह मूल भ्रवृत्तियो की जगह सिर्फ तीन ही मूल प्रव,त्तियो को माना 
है-- (१) सेक्स (86४), (२) हर्ड (छ००6), और (३) सेल्फ (568)। 

सेक्‍स (865) के अन्दर बह दो प्रमुम्ब मूल प्रव,त्तियो की चर्चा करता है-- 
(क) यौस-समागम (]४४(४8) और (ख) चघात्सल्थ (2०7४) । “४9००४! और 
*ऊब्षथ्यं०एड प्राइध्ा0४ को वह'प्रथात एाड7०: के वर्ग मे ही मानता है + 
सेकड्गछ द्वारा वणित अन्य मूल प्रवृत्तियो को वह (860) के वर्ग भे रखता है। जो 
भी हो, कुछ मनोवैज्ञानिको के अनुसार भूल प्रवृत्तियो को संख्या सौ से भी अधिक है 
न कुछ भनोवैज्ञामिको के अनुसार मूलत" इसकी सख्या दो अथवा एक से अधिक 
नही । 

चाहे भूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी भी हो, हमे इतना अवदय समझना 
चाहिए कि इन क्रियाओ के पीछे कुछ उद्दं दय छिपा होता है । मूल प्रवृत्तियों की कुछ 
क्रियाओ द्वारा प्राणी के अपने जीवन की रक्षा होती है, जैसे--- [800 ० 0064 
88८०९! अर्थात्‌ भोजन खोजले की सूल प्रज,त्ति के पीछे भ्राणी की भूख एवं जीवन 
निर्वाह का +दन है । आल्मरक्षा (5७-छा०्डशप्८809) के अतिरिक्त तवृत्ति की 
जक्ियाओ के पीछे जाति-विशेष की रक्षा (?765८:एथ॥0 ० ० 7७००) का सी 
उद्द दय रहता है । योन-समागम (8७:पन्‍्व] ग्राक्य००एा८७) की घुल प्रव,ति सन्तानो- 
त्पत्ति अथवा जाति-रक्षा के लिए आवद्यक है। परन्तु मूल श्रवृत्ति के कार्ये करते 
समय प्राणी को इन उद्देश्यो का ज्ञान नही रुहता है 


चर 


भेकडूगल (!४८ा0०ए8०) के द्वारा दी गयो परिभाषा" के आभार पर 
भआरतीय मनोवैशानिको ने हिन्दी में मूल प्रयुत्ति की परिभाषा निम्नशिक्षित अ्रकार 
से देनी चाही है-- 

जब आयी आत्मरक्षा मा जातिरक्षा के निमित्त किसी मिश्चित फलप्राप्ति 
के लिए अनजित एवं ऋमवस (ए78८4णा/०त 850 5ए॥०फ७॥४६४०) कियाओं को उद्दश्य 
के ज्ञान के बिना अयवा पूण ज्ञान के असाव में करता है _ तो उसे मूल श्रवट्पात्मक 
क्रिया कहते हैं । 

परन्तु, इसके विपरीत कुछ ऐसी भी जमजाव एवं अन्णित क्रियाएं हैं जो 
प्राणी की आत्मरक्षा और जातिरक्षा दोनों के लिए घातक हैं --- फरतिया का चिराग 
चर उठ-उदकर सड़राणा तथा अस्त में छलस भरना । इस प्रकार कौ क्रियाओं फो 
ड्रौपिस्टिक विहेवियर (770०97//0 0८॥४४श०४०) अथवा अर्य व्यवहशर की संशा 
दी गयी है जिसकी विशेष चर्चा यहाँ करना अभीष्ट नहीं है! 

मूल श्रवृध्याटमक क्रिया को एक अलग श्रकार की क्रिया न मान कर कुछ 
या"निकों एवं मनोवैशामिको मे इसे सहज क्रियाओं की श्रथ्ला (शांत 
ध्टप०5८७) की सज्ञा दी । हबट स्पेंसर ([8०:0०८६ 39०7८७२) का नाम उनमे प्रमुख 
है। कुछ अन्य खोगों मे सह क्रियाओं की ज् ख़ल्ा न कह कर सहज क्रियाओं का 
समन्वय कहना भ्रधिक उचित समझा है परन्तु इतना तो खभी से स्वीकार किया है 
कि एक ऐसी मनोबहिफ प्रव च्ति (287००-ए79भ०्४/ ताएए०अतणा) है जो प्राणी के 
|०५ ५३ ं पीछ सूल प्रेरक सब्रित (एञञाशवाज 7007रकायड 0०) के रृप मं काम 
का 


अनेक कारणों से वत्तमान मरुग के मसनोबेल्ानिक भूल अवृत्ति (309०) 
इाब्द का प्रयोग नही करते । आजकल इस दाब्द की जगह पर (फ्क्आ० गलत 
ए7४० , एऐगाए० ) इत्यादि शब्टों का अयोग (036) मधिक उचित माना जाता है--- 

मूल प्रवत्तियों का यर्योक्रण 
(एडरझं०ण 9 एटा) 

आणी के सारि-के सारे प्रवत्यात्मक व्यवहार जन्म के समय ही नही देखे जाते 
हैं। उनमे से कुछ जम के समय से ही थरत्तमान रहते हैं जोर कुछ बाद में 'वल कद 
अक्ट होते हैं ४ अस्तु प्रक्टीकरण के दष्टिकोण से प्रमत्याट्मक क्रियाओं को दो भागों 
में वाँटा जा सकता है--- 

१ 0ाल)०ण्ट्रभा3 70000[0०5 थी 7छॉपगवले-- 
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डपशुक्द परिभातरा (जो मेकडगल महोदव का है) का भारतीश भनोनेशानिर्का दशारःर 


ब्रेड 
१ प्रकटीकरण के दृष्टिकोण से वर्गोकरण--(क) जन्मकाल से वर्तमान रहने 
चाले मूल प्रव,ध्यात्मक कियाएँ (व78रा०धए8 बष्तणाड फ़ादइथा ४६ छाता)-बै मूल 
प्रवु यात्मक व्यवहार जो प्राणी मे जन्म के समय ही वत्तमान रहते है, जैसे --मुर्गी 
के बच्चे का अण्डो से वाहर निकलते ही दाना चुगने लगना अथवा मानव-श्षिशु का 
जन्म के वाद तुरत ही माँ का स्तन चूसने लगना आदि | 
(ख) परिपक्वता को प्राप्ति के बाव देखे जाने जाले पुल भ्रव त्यात्मक क्रियाएं 
(रत्नापणाए० - 8०पणाब ब्एएथ्शगाड़ बॉ. ग्वाणाया।)--हूसरे प्रकार कुछ मूल 
प्रवृत्यात्मक व्यवद्वार वे हैं जो प्राणी मे परिपकक्‍्वता (]/(#ंप्रता) की प्राप्ति के बाद 
देखे जाते है , जैसे--बुनवुल जवान होते ही सुरीला गाता गाने लगती है। इसी 
प्रकार प्राणियों में विशुद्ध शारीरिक यौन-प्रवृत्यात्मक व्यवहार भी परिपक्वावस्थः की 
प्राप्ति के वाद ही देंबे जाते है। इस प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बिलम्बी मूल 
प्रवृत्ति (00[8४०० प्राष्धाएण ) को सज्ना दी गयी है । 
इनके अतिरिक्त, कुछ मनोवैज्ञानिको ने उद्देश्य के दृष्टिकोण से मूल प्रवृत्या- 
त्मक को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा है-- 
२० उद्देश्य के दृष्टिकोण से नर्गीकरण--(क) आत्मरक्षा फे लिए किए गये 
सूल प्रव,त्यात्मक घ्यवहार (उ्रषधाएएधएछ 8०008 (07 इशॉ फ़ाव्बला'एशा07) तथा 
(ख) जातिरक्षा के लिए किये गये मूल भ्रवत्यात्मक व्यवहार (प्ाहगराढाए8 8०0णाड 


६०7 (78 फ़ाब्इाएक0०१ ० (0 7808) ---इन वर्मों की चर्चा पाठकों के लिए पहले 
हु की जा चुकी है । 


मूल प्रवत्यास्मक क्रिया की विशेषताएँ (098780878005 ० वुग्घधा०ाए७ 
28०३०॥8 ) -+ 


मूल-प्रबृत्यात्मक क्रिया की विशेषताएं" निम्नलिखित हैं-- 

१ जन्मजात एव बांशिक (]70०7 870 प्तंथव्पात्धा9)--मूल प्रवृत्या- 
टमक क्रियाएं जन्मजात होती है। प्राणी को ये क्रियाएँ सीखने की जरूरत 
नहीं पडती । इसे करने के लिए किसी प्रकार की पूर्व-शिक्षा अथवा गत अनुभव की 
कञवद्यकता नही होती । बन्दर का बच्चा अपनी माँ की पेट से इस तरह चिपक 
जाता है कि माँ-बन्दर वौडती, उछलती-कूदती रहती है तो भी यह नही ग्रिरता है । 
पेट मे चिपकने की कला बन्दरो मे जन्मजात, है। यह प्राणी को घशॉनुकस 
(&७०११५४) से भाप्त होता है । बस्तु, इसे बांशिक (प्रदा०ताधा5) भी कहा गया है। 

भावत्मक तथा संचेगात्मक पहलू (छ्छग्राड़ बात ल्य०तगराह् 889००) -- 
प्रत्येक्त टूल प्रवृत्यात्मक क्रिया मे एक-म-एक सवेगात्सक पहलू भी होता ही है। 
'किया हआ हिन्दी अनुबाद इस प्रकार है-- 

“मूल प्रबुत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदे'! प्रबुत्ति न्यक्ति 
किसी उत्तेजना को ओर ही अपना ध्यान देता कट कल के पर व न 


का ही अनुभव करता है तथा उस उत्तेजना विशेष के प्रक्ति विश्िष्द ढग की ही 
हर पक ध थ प्रतिक्रिया 
करता है ।?-विलियम सेकडूगल 
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अकडगल (४८०००४व) मदह्ोदय द्वारा दी गयी मूल अवृत्तियों को सुचो से इस 
बात को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकठा है (पृष्ठ ३३७ ३१ देखें) बिल्ली को 
देख कर जब चूहा भागता है तो यहाँ पलायन (88८9८) को भूल प्रवृत्ति का्ये 
करती है। परन्तु इस पलायन की क्रिया में भय का सवेग भी निद्वित द्ोता है। 
इस प्रकार हँसने मे आवन्द का और जिश्ञासा में आाएचय का भाव छिपा रहता हैं। 
ध्यान से देखा जाय ती मूल प्रवुत्यात्मक व्यवहारों में भानव-जीवन के ज्ञानास्‍्मक 
((०80/५र०) भावामक (87८८४४०) एवं क्रियात्मक ((०ा50५०) सभी पहुछ 
छिपे होते हैँ। एक तितन्ी उड़कर जब एक फूल से दूसरे फूल पर बठती-उड़ती 
रहती है तब इस भूल प्रवृत्यात्मकफ व्यवहार मे उपयु कत तोनों पहलू स्पष्ट दिखलाई 
बड़ता है जैसे (१) तितली क्रो फूल के होने का शान शानात्मक पहलू, (0080०07९ 
290००५] (२) विशेध भाव एय संवेग का अनुभव भावात्मक पहलू (४8००४४० 
859०८:) तथा (३) उड-उड़कर फलों पर जागा किपात्सक पहलू (002477० 


2अएवण) है। 
३ जाति भर में पाया जाना (77 (8४८ क॥०० 0०06 4802)--एक श्राणी 


में पाये णाने वाले सूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार उसकी जाति (॥२४८८) के सूभी प्राणियों 
म पाये जाते है। घोसला बनाने की क्रिया पक्षी मिशेष की जाति के किसी एक ही 
पक्षी को नही जाता बल्कि जाति भर के सारे पक्षी इस कला को करते दिखाई देते 
है। जवान होने पर सिफ एक-दो बुलबभुल नही गाने लगतो बहिक उस जाति की 
उस उम्र की सभी बुल़बुल गाती पायी जाती हैं। यदि जाति भर में उस प्रकार के 
व्यवहार को नहीं पाया जाय तो छुलबुल के भाते की क्रिया को मूज्ष प्रत्यास्मक व्य 

जअहार को सज्ञा नद्ी दी जायगी । 

४ उद्देश्य की पूत्ति परन्तु प्राणी को ध्येय-पू्ति का शान नहीं (4ापा5 
गर्व त्रञाफा०ण प्ाशर ००णक्राद: ॥70०ज०१8० 70 6. रहा )--हन 
क्रियाओं के पीछे आात्मरक्षा अथवा जातिरक्षा का उद्द पय छिपा होता है। परन्तु 
व्यवहार करते समय भाणी को इस मिपय का पूर्ण ज्ञान नहीं द्वोता कि उप्के ढारा 
किए गए अमुक व्यवहार ने आत्मरक्षा अथवा जातिरक्षा के उद्दोदयों की किसी प्रकार 
धूति हो रही है। जब मुर्गों का बच्चा दामा चयता रहता है उस समय उसका ध्यान 
झात्मरक्ता से अधिक भोज्य-पदार्भ पर रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब 
यौन-समागम (5०503| 77007007796) में लगा होता है तब उसे विधेष आनन्द का 
ज्ञान भले हो होता हो परन्तु उस समय इस बात का ज्ञान शायद ही होता है कि 
यह किया जातिरक्षा के लिए आवश्यक हैं। 

४ जटिलता (20%७/०८४9)--पद्ति द्वी सकेत किया गया है कि कुछ 
अनोवज्ञानिकरे ने मूल अवृत्यात्मक व्यवहारों को झहज क्रियाओं की भर सत्ता कटह्दा है । 
स्पष्ट है वि. मूल प्रवृत्यात्मक व्यवद्वार सरल नहीं होकर जटिल होते हैं गौर कभो 
कभी इन व्यवहारों में इतनी अधिक जटिलठा देली जाती है कि आदचर्य होता है कि 

_. छोटे-छोरे णीव-जातुं अथवा छोटो-छोटी चिड़ियाँ किस प्रकार इतते जटिल ब्यवहारों 


३३४ 
क्षो ठीक-ठीक कर सकने मे समर्थ होती है। मघुमक्खिो का मघु का छत्ता बनाने 
क्री कला की जटिलता पर विचार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार कौओ 
का घोसला बनाना या सकडो का जाल वुनते की क्रियाओ पर भी ब्यान दिया जा 
चकता है । 

६. शारीरिक बनाबद ((णाहटदआआएंडा त००फ्रशाधाणा)--प्राणी-विशेष से 
होने वाले विशेष मूल प्रद॒त्यात्मक व्यवहार उस प्राणी की शारीरिक बनावटोसे विशेष 
सम्बन्ध रखते है। बुलवुलो के शरीर, कण्ठ आदि की बनावट एवं उमका परिपकत्री- 
करण ही इस प्रकार का होता है कि युवावस्था होते ही उनकी आवाज सुरीली हो 
जाती है | यदि कण्ठ आदि की वनावट किसी दूसरे ढग की होती तो यह सम्भव नही 
हो पाता । 

७ बिलम्ब होना (806४ पाए० 76 ए9र०77870०)--यह इसी जटिलता 
का परिणाम है कि सूल-प्रवृत्यात्मक व्यवहार के होने मे सहज-क्रियाओ की अपेक्षा 
अधिक समय लगता है । कुछ जातियो के पक्षियों मे अण्डे देने पर उन्हे 'सेने” की 
क्रिया कुछ काल तक चलती रहती है। घोसला बनाना, मथु-सचय करना आदि 
क्रियाएं भी देर तक होती रहती है । प्राणियों को इनमे भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार की 
जिधियो (]/००४००७) को अपनाना होता है । 

८ एक से अधिक ग्राह्मकेन्द्रिय एग मासपेशियों फे सहयोग का होना (४०९ 
फीाशा 006 7९०९एॉ०/ 07 शी्टांण' प्राए0४०१) -- मूल प्रवुत्यात्मक व्यवहार में 
एक से अधिक ग्राह्मकेन्द्रियो के सहयोग की आवश्यकता होती है। पूर्ण शरीर अथवा 
शरीर के अवयवो का एक बडा हिस्सा इस प्रकार के व्यवहार को करने मे प्रयुक्त 
होता है । 

९ सुधार सम्भव (//०9700०80०7 7२०$क४७/०)--पहले मनोवैज्ञालिको 
का विचार था कि मुल-प्रवृत्यात्मक व्यवहारु से सुधार अथवा किसी प्रकार का 
परिवर्तन लाना सम्भन नही । परन्तु, अभावो एवं प्रयोगों के आधार पर पेकहस 

(?८ताथा) आदि मनोवैज्ञानिको ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जानवर अथबा 
मनुष्य सभी की मूल-प्रवृत्यात्मक व्यवहारों मे परिवर्तत अथवा परिमाजंच (]४००- 
प०४धा०प) सम्भव है। मनुष्य का बच्चा बचपन से लडाई का मूल-प्रवृत्यात्मक 
व्यवहार जिस भ्रकारु तथा छिन परिस्थितियो मे प्रकट करता है, वयस्क होने पर 
यह अपने क्रोध को दूसरे ढग से अभिव्यवत्त करना प्रारम्भ कर देता है। दुश्मन के 
प्रति वह छिप-छिप कर घड्यन्त्र करता है परन्तु सामने होने पर परम मित्र-जैसा 
भुस्कुरा कर बातें भी करता है | 
सहज-क्रियाओ एच सूल-प्रवुत्थात्सक क्रियाओरो में श्रन्तर 
(एश्राहना०त 9० ण्थ्शा एरेलीव 2फाणगा बगणत॑]ारबध्रा०ाए6 खैणाणा) 

अब तक हम इतना तो अवश्य समझ चुके है कि सहज-क्रियाए तथा मूल- 

प्रवृत्यात्मक क्रियाएं दोनो मनसीदख्ी (एगाब्थाण०त) अनजित है । दोनो फियाएं 
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जम के समय से ही देखी जाती हैं। दोनो का उद्द दय है प्राणी की रक्षा करना । 
यातावरण से जीव का समुचित अभियोजन कराने में दोनों का विधय सहयोग है। 
दोनों प्रकार की क्रियाएं हमारी अनच्छिक क्रियाए है परन्तु इसमें समानताओं के 
साथ साथ दोनों प्रकार की क्रियाओं के आपती अन्तर पर भी ध्यान देवा आवश्यक 
है जो निम्नलिखित है-- 

१ दोनों प्रकार को क्रियाओं भे सबसे पहला अन्तर यह है कि सहज क्रियाएँ 
सरल होती है परन्तु भूल अवत्यात्मक क्रियाए जटिल (८०7फौ०४) + इसलिए कुछ 
मनौवज्ञानिको ने मूल प्रवृत्यात्मक व्यवह्य रों को सहज क्रियाओं की श्एू खला (008॥ा 
0 ८०४०३) की सजा दी है। धोसला बनाते को क्रिया निश्चित ही मुंह में लार 
आ जाने की क्रिया से कहो अधिक जटिल है । 

२ सहज क्रियाओ में एक श्ाह्मकेटीय एगं कुछ हो ध्नायु-माँशपशियाँ सम्मिलित 
होती हैं। पर तु मृन्त प्रवृत्यात्मक क्रियाओं में कई एक भ्राह्मकेद्वियाँ एगँ कई एक 
जोड़े माशपदियां एृं सस्‍्नाप को जावश्यकता पढ़ती है। एक तितली जज उतर 
उड़ फ़र एक फ़ल से दूसरे फू पर जा कर प्राग अथवा रस का प्रान फरती है तब 
उसमें उसकी आँखें उसको नाक उसके भुह इ यादि के अतिरिक्त पल पर लगे 
भासपेणियों की भी आवश्यकता पश्ती है। पूल प्रवत्यात्मक क्रियाओं में प्राणी के 
शरीर का अपेक्षाइत एक बडा भाग सक्रिय द्वोता है-कभी-फभी तो पूरा सक्रिय 
द्ोता है। परम्तु सहज क्रिया में ऐसी बात नहीं पाते । 

१ यही कारण है कि सहज क्रियाभों का स्थाननिरूपण (7.00श340००) 
करना सम्भव है| छीक की क्रिया जाँल से आँसू आता अयवा मुह में लार निकलते 
की सहज क्रिपा मुह से ही होती है। परन्तु मूल प्रवसत्यात्मक क्रियाओं का प्थात 
निदकपण (7,0८3/58007) करमा सम्भव महाीँ क्योकि सूल अवश्यात्मक क्रियाओं में 
विश भ्राह्मकेदद्रिय अथवा अन्य कई अवयव' विशेष ही नही कार्य करता होता है 
यल्कि प्राय सम्पूण शरीर क्रियाशील होता फाया जाता है । यदि कोई पलायन फरता 
है वो प्राय पूरे धरोर के अवययों की सरक्तियता की आवश्यकता पढती है। ठीक 
इसी प्रकार एक ही मासपेशी अथवा पग्राह्मकेरद्रिय के क्रिपाशील द्वीने से मुद्ध की सूल 
अप त्माह्मक किया (04070: ६0 ०००४०७४) सम्मव नहीं द्वों सकती । 


४ सहज तियाओं की भी कितवनो भी प्रुनरावत्ति (२०कुल्धधण्णो डी उनके 
किसी प्रवार का शुपार सम्भव महोँ है। परणस्तु मूल प्रवुत्याट्मक क्रियाओं में सुधार 


सम्भव हू । 

हम सहज क्रिया उपयुक्त उत्तेजदा विशय के उपस्थित होने पर उससे 
सम्बन्धित द्द्रिय विद्येप में दोतो है। परन्तु म्रूल प्रव र्पात्मक क्रियाएँ परिस्थिति 
विशेष से उतउन्‍्न द्ोती हैं॥ आँखों से पानी निक्लन वी सहन क्रिया आंसों में कुछ 
पड जाने की उत्त जना उपस्थित होने पर होती है। भूल धव स्यात्मक क्रियाओं मे 
डिए उत्त जना से अधिक उस परिस्थिति वा मइत्व है जिसमें वह उत्तेजना भ्राथी 
के सामने आती है बगल म खक होर को देखते ही पैततायन की शुस प्रव श्यात्मक 


३३७ 
क्रिया देखा जाना स्वाभाविक है। परन्तु जब यही शेर किसी पिजड मे बन्द होता है 
तब मनुष्यों मे पलायन की किया नही देखते । शेद (उत्तेजना ) तो दोनो हालतो में 
है, परन्तु एक परिस्थिति ऐसी है कि मूल-अ्रवृत्यात्मक क्रिया उत्पन्न करने मे समर्थ 
है और दूसरी परिस्थिति मे वैसी बात्त नही । अस्तु, घुल-प्रवृत्यात्मक व्यवहारो मे 
उत्त जना से अधिक परिस्थिति का महत्त्व है । 

६ सहज-क्रियाएँ तुरत हो जाती है । वे तात्कालिक (शगव्ताआं८) है । 
जब हाथ जलने लगता है तब तुरत मनृष्य हाथ पीछे खीच लेता है। परन्तु मूल- 
प्रवृत्थात्मक क्रिया बिलस्थ से होती है, जैंसे--मकरे की जाल बुनने में काफो देर 
लगती है । 

७ सहज-क्रियाओ के लिए वाह्म उत्तेजनाओ का महत्त्व अधिक है परन्तु 
मूल-प्रवृत्यात्मक क्रियाओ मे प्राणी की आल्तरिक, सानसिक अथबा शारीरिक आब- 
श्यकताओ एव प्रेरण(ओ का महत्व भ्रमुख है । भूख लगने पर ही भोजन खोजने की 
मूल-प्रवृत्यात्मक क्रिया प्राणी मे देखी जाती है 

८- सहज-क्रियाओं के होने का ज्ञान अथवा चेतना मनुष्यो को अपेक्षाकृत 
बहुत कम होती है । परन्वु-मूल-प्रत्यात्मक क्रियाओ के होने के सिलसिले मे मनुष्यो 
को इतना ज्ञान अथवा चेतना अवश्य होती रहती है कि कोन-कौन-सी क्रियाएँ करता 
जा रहा है। यह्‌ बात अनग है कि दोनो ही अपस्थाओं में छिपे हुए चरम उद्देश्यो 
की जानकारी उन्हे सर्वथा हों अथवा नही 


& सहज क्रियाओ से सहूंश्य की पूर्ति मूल-प्रवृस्थात्मक क्रियाओं की उद्देश्य 
पूर्ति से अधिक जल्‍्ब हो जातो है। झरोर फे किसी भाग पर चढा हुआ कीटाणु 
तुरत हाथ के एक झटके से झिटक कर सहज-क्रिया द्वारा गिरा दिया जाता है 
इसलिए वह कीटाणु मनुष्य को कोई क्षति नही पहुँचा पाता है। प्राणी को इस 
सम्भावित अति से बचाने का उद्देब्य सहज-क्रिया द्वारा तुरत पूर्ण हो जाता है। ठीक 
इसी तरह छीकने, आँसू निकलने आदि सहज-क्रियाओ द्वारा भी मनुष्यों को आगकित 
क्षति में बचाने के उद्दं इय की पूर्ति तत्काल हो जाती है। पर मूल-प्रत्वुयात्मक क्रियाएं 
द्वारा इसी प्रकार के उद्दंश्य की धूर्ति मे अपेक्षाकृत कही अधिक बिलम्ब लगता है । 

ऐचक्छिक कियाएँ 
(एरणफाध्ाए 30075) 

ऐकच्छक-कियाएँ ऐसी क्रियाओ को कहते है जिन्हे प्राणी जान-बूझकश कसी 
उद्देश्य की प्राप्ति के विचार से करता है | इस प्रकार की क्रियाएँ सहज अथवा मुल- 
प्रवृत्यात्मक क्रियाओं को सरह्‌ उत्तेजना-विज्ञेष अथवा परिस्थिति-विक्षेष की उपस्थिति 
के घाद स्वत सचालित ढग से नही होती । ऐच्छिक क्रियाओ पर ब्यवित की चेतना 
का पूर्ण निम्रन्त्रण होता है। ऐच्छिक व्यक्ति की पूर्णत चेततन-क्रिया ((05७०ाड 
2०%पश्ां|) है। व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करना बच्छा है अथवा नहीं । ऐसा करने 


से लाभ हैं अथवा हानि हैँ, इस कार्य को ऐसा नही करके यदि इस प्रकाश किया जाये 
सा० म॒० रू०--२२ 


जचे३५ 
सो कया हज है । अमुक काय के सम्पादन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है ? 
अमुक कार्य करना चाहिए अथवा नही करना चाहिए आदि । 
और तथ चिन्तन अथवा लाभ-द्वानि पर बिचार विप्श के बा” भनुष्य एक 
कार्ये को करठा हू अभवा नहीं करता हैं। यदि मनुष्य स्वय किसी निद्िचत दिशा में 
मिणम नही कर पाता है तो वहे किसी दूसरे से राय भो लेता पाया जाता हू । 
क्षेच्छिक क्रिया उस समय उत्पन्न होती ह्‌ जब मन्रृत्य के सामने कई एक बिकहप 
(#एवटाप्शाए्टबो उर्पा चघत हो जाते है और उसके सामके यह समस्या द्वो जाती ६ 
कि इस रास्ते (विकल्प) को अपनाया जाय अथवा दूसरे को । विकल्पों की सस्या 
कम से-कम दी होती हू जैसे --मान लिजिए किसी गरीव लडके की माँ बीमार है। 
उसे माँ की दना भी खरीदती ह तथा युतिवर्सिटी परीक्षा की फीस भी देनी ह ओर 
उसके पास सिर्फ इतने ही रुपये हैं जिससे युनिवर्सिती फीस दी जा सकती हू वो 
उसके साभमे यह समस्या हो जाती है कि माँ का इलाज कराये अथवा गुनिवर्सिटो 
यी फीस दाखिल करे । प्रिय माँ का इलाज भी उतना हो आवश्यक है जितनी 
युविवर्सिटी की फीस । एक ओर अपना भविष्य है, दूसरी ओर माँ कर जोवन | कही 
से कज मिलमे को सम्भावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस छात्र के सामगे 
दो ही रास्ते (4/८:४8/४०) हैं पहला यह कि छात्र अपनी बीमार माँ को इलाज 
के बिना भरती छोड दे और युनिवर्सिटी की फीस दाखिल कर परीक्षा देकर अपने 
अविष्य को बयाने का अयास करे। दूसरा यह है कि अपने भविष्य को सुधारन का 
अआयाल छोडकर वह अपनी माँ के इलाज के लिए उस पस् को शया दे। तीसरा कोई 


रास्ता है 
दोनों विनहप उस छात्र को भिन्न भिन्न तरह से इस परिस्थिति से यव॑ 
हार करने के लिए प्र रित करते हैं। छात्र के सामने एक समस्या द्वो जाती है । उसके 
जअ-दर विरोधी प्र रक-शवितयों का सघध द्वोन लगता है। वहुत चिस्तत विचार 
विम्श्ष आदि के बाद छात्र इस निंणय पर पहुंचता है कि माँ का इलाज कराना 
अधिद उपयुक्त है। फिर यह सकल्‍प करता है कि इस रुपयों को युविवर्सिटी फोस 
के रुप में जमा म कर उद्ध यह अपनी माँ के इजाज से लगायेगा। फलस्वरूप 
रुपयों को दबा दाह म॑ लक करने लगता है। इलाज म खर्च करने ही इस किया 
को छात्र नो ऐष्छिक किया (शणण्याध्धाज ४८४०7) कट्दगे 
जीवन भें ऐस अनेक अवसर चल डताते हैं जब मनुष्यों के सामने दा अबवा 
दो से कही सधिक विवलल्‍्थ उपस्मित हो छाते हैं। कुछ ऐसी परिरिषतियाँ हाती है 
जिनमे नि किस विनल्प अथवा रास्ते को अपनाया जाये इस संधफ का निषय करना 
आसान होता है । परस्तु कुछ ऐसी परिसत्थितियाँ हैं जब यह निणय एक महाम्‌ कठिन 
काय होता है अस्त झुछ एच्छिक क्रियाएं बहुत आसानी से हो जाती है निद्व 
अपेल्पादृत आसान पेक्टिक किया (६06 ४छएजाग79 ००७) कट्टा जा सकता 
है जैत यादिइस बाठ का निणम करना हो कि भाज दोटी खाक अथवा भात 
उिनेसा देखन जाक़ अथवा पढ॒ कालज जाऊं अयवा थर पर घाटर तान कर आदाम 


रे 
करू, पास के दो पैसे भिखारी को दू अथवा खुद परम खाऊ', महीने के वचे हुए 
पैसे से अपनी घोती खरीद छू” अथवा श्रीमती जी की साडी, इस कालेज में भरती 
हो जाऊं अथवा दूसरे मे, पढाई के विपय मे मनोविज्ञान को रखू अथवा 
इतिहास को इत्यादि । तो ऐसी अवस्थाओ में मनुष्य को निर्णेय करने से बहुत 
क्रम समय लगता है तथा वे इस वात का चहुत जल्द निर्णय कर लेते है कि वे क्या 


करेंगे। ऐसी परिस्थिति मे आसाव ऐच्छिक क्रिया (8प्रफांट एणएगरॉकाए छछाता) 
देखी जाती है । 


परन्तु ऐचिडिक क्रिया कठिन (0॥7070 तव हो जाती है जब उपस्थित सारे 
के-सारे विकल्प एक-से-एक महत्त्वपूर्ण होते हे । ऐसी स्थिति में भनुण्य परेशान हो 
जाता है क्रि करे तो क्या (7)॥07078 ) । उदाहरणाये--- 

(४) भारतीय झगडालू परिवार में नौकरी फरते हुए सबसे बडे लडके के 
सामने की यहू समस्या कि वहू अपनी विघवा माँ की वातो का अधिक ध्यान रखे 
अथवा अपनी नव विवाहिता पत्नी की घातो का । 

(४) अपने पिता अथवा अभिभावक की मृत्यु के वाद विद्यार्थी के सामने यह 
समस्या उपस्थित हो जाती है कि वह अपने भूख एवं गरीब परिवार के कष्ठ को दुर 
करने के लिए, कोई कम पैसों की नौकरी पकड ले अथवा भच्छी नौकरी की आशा 


में किसी तरह उच्च पढाई के लिए प्रयत्नशील रहे और परिवार के लोगो के बत्त'मान' 
सुख का रुयाल छोड दे । 


(7) डाक्दरों के सामने यह समस्या अक्सर उपस्थित हो णाती है कि गाँवो 
में जाकर अधिक पैसे कमाऊं, किन्तु उजाड जीवन बितावें अथवा बहुत कम पैसे कमा 
कर भी किसा गहर की चहल-पहल मे जीवन बिताता रहूँ । 

(7०) आज के सम्राज में एक अविवाहित किन्तु समझदार युवक के सामने 
यह समस्या आती है कि क्‍या वह किसी मलचाही अच्छी लडकी से शादों करे, भले 
ही बह अत्यन्त गरीब परिवार की क्यो न हो, अथवा वह लडको के रूप एवं गुणों से 
अधिक महत्त्व वहेज मे मिलमे काले रुपयो को दे तथा किसी ऐसे घर में शादी करे 
जहाँ से उसे काफी रुपये मिले जिन रुपयो को मिलने से युवक के पिता को आनन्द 
एव सन्तोप मिले अथवा उसकी छोटी वहन की शादी मे दहेज देने मे कुछ असुविधा 
हो मर्थात्‌ युवक अच्छी पत्नी स्वीकार करे या अधिक पैसे ।' 

उपयुक्त लिखी गयो परिस्थितियों मे मनुष्य एक गहरी विचारणा (७॥- 
७०:5४०७) में पड जाता है कि वह किस मार्ग को अपनाये । ऐसे विषय (0#00॥॥8 
0 8००१७) विकल्पों (&](७8098) के बीच बहुत मुह्किल से किये गये वि्ेय के 
अनुसार होनेवाले कार्य को हम कठित ऐच्छिक किया (॥अध्िए्वा। एणणाशा 
3०0०7) की सज्ञा देते हूँ । 

अन्तिम उद्महरण में हो सकता है कि विकल्पों के आपसी गुण-दोष एवं होने 
वाले परिणामों की विषमता के कारण युवक यह निर्णय करने मे असमर्थे हो जाय कि. 
बह शादी के लिए लडकी को अधिक महत्त्व दे अथवा दहेज के पैंसो को।॥ ऐसी. 


३४० 


परित्मिति में छसके मस्तिश्क मे विरोधी विचारों का एक कठिन संधष उत्पन्न हो जाता 
है. जिसके कारण वह भपने में मत्यधिक तनाव (7रध्यअंठ0) का अनुभव करता है | 
इस कष्टदायक तनाव (7८्यूणणा) से बचने के लिए हा सकता है कि वह आगे 
बिता सोचे एक रुपये को उछाल (8५ ६०5॥78 ॥76 ८० ) कर गिरे हुए रुपये ने 
चित (प्र8त) अथवा पर (वक्ञा) होने वी अवस्था के अनुसार यह निणय करे कि 
यह क्या करेशा । थदि इसी तरह की किसी अ-य विधि के अनुसार किये गये निर्णय 
के शापार पर यह “यवद्दवार करता देखा जाता है तो उसे हम सथाग ऐच्चिक किया 
((एक६१४० एरणणवा&797 4०7०४) की सच्चा देते है। ऐसी ऐस्‍छक क्रियाए साधारण 
व्यक्ति में अत्यन्त विषम विफल्पो के बीच होती पायी जाती है। इन क्रियाओं का 
प्रादर्भाव जीवन में शायद ही कभी-कभी देखा जाता है। 

(क) ऐज्छिक क्रियाओं की विशषताए ((राब्रदाधाइध०3 0 एण॑प्यॉव्क 


बला।0)) 
उड्दप (9/०००७०7:६४) की राप में ऐच्छिक कियांओं का श्बसे अधिक 


भहृत्त्वपूण उद्द श्य है वातावरण से ब्यॉनत का समुचित अभियोजन (4008) कराने 
में सहायता भदान करता ।  चू कि व्यक्षिययों को अपनी ऐल्छिक क्रियाओं क उद्देंदय 
जाय पूथ शाव रहूया है. अस्तु फियाए अभियोजन के दुष्टिकोण से बहुत शुदत्त अमवा 
ग्रधाय (76पाइह दा 8०णाबबाठ 70प7 6 फुणा। ण॑ श6०छएछ जे ॥800ड0०70) 
होती है। भधषवा इस अ्रकार की क्रियाएं एक निश्चित माग के अनुसार की जाती 
हे ही हा खास ध्येय को प्राप्ति के लिए व्यक्त द्वारा सबसे अधिक दुरुस्त मानी 
ण। 


॥ 

बदलती हुई पॉरस्थितियों के साथ साथ मनुप्प की आवश्यकताओं में भी 
परिथत्त न होते जाते हैं। नयी आवश्यकताए व्यक्षित के सामने नये उद्द यो का 
सुजन भरती हैं णिनकी प्राप्धि बदलती हुई परिस्थितियों से अभियोभन करने के लिए 
आवश्यक दो जाता है। सही कारण है कि ऐ। छक क्रियाओं की कायप्रणाली मे भी 
परिवर्त्त॑न होते हैं। इसलिए ऐच्छिस क्रियाओं द्वारा क्रिय गये अभियोजनों की विधि मे 
सदा जुछ-न फुछ मबोमता 77०7८४७७ 45 8४]ए४:आ८४-) आती जाती है । 

अगर ऐच्छिक तियागो के होने मे कोई रक्‍ावट भा जाती है तो इन क्रिमाओं 
की प्रबलता (]॒घाट॥9) और भी अधिक बढ जाती है । 

एब ऐच्छिय क्रिमा म कुछ अनैच्छिक क्रियाए एव अस्य क्रियाए भी सम्मिलित 
द्ोती हैं जिनके कारण इन क्रियाओ द्वारा किय गये अभियोजन का क्षत्र अधिक विस्तृत 
होता है। गध्तु इसका अभधियोजन विस्तार ([फ/ःव्चत0/0 0 205८7) भी 
अधिव होता है । 

(ख) झादतें प्रथवा श्रस्यास7य क्रिवाए' 
[सक्का।ड 65 सब्णा।एड &व0म्) 

आदतों अथवा अधभ्यासजस्यथ क्षियाओं को भी कुछ मनोरव॑शानितों मे एच्छिक 

क्रियाओं की कोडि स द्वी रसा है गयोड़ि हमारी आदतों की शुरुआत आय हमारी 


शेड? 
इच्छाओ के अनुकूल ही होती है । प्रारम्भ मे अनैच्छिक नही होती, परन्तु एक 
बार छुरू हो जाने के वाद बार-बार किये जाने वाले अस्यासो के फलस्वरूप घीरे-धीरे 
एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जब हमारी अभ्यस्त क्रियाएँ बार-बार स्वत 
(4प/णाद्र०७॥9 ) दुृहरायी जाने लगती है । अस्तु, इन्हें लद्धां इच्छित क्रियाएँ भी 
कहते है। उदाह्रणस्वरूप--पान, सिगरेट, गाँजा, शराब, चाय इत्यादि की आदतों 
को ही ले ले। शुरू-शुरू मे शराबी व्यक्ति वुरी सगति मे पढ़ कर अथवा जान-बूझ 
कर अपने दु ख को भूलने के लिए शराब पीना शुरू करता है। शराब का पौना 
दु ख को भूलाने का एक साधन मात्र है। परन्तु, धीरे-धीरे दराघपीने को ऐसी 
आदत पड जाती है कि व्यक्ति प्रसन्‍त्रता के क्षणो मे भो शराब पीने लगता है और 
इस तरह चाहें वह दु ख मे हो या सुख मे बिना शराब पीये नही रह सकता और जब 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम कहते है. कि अमुक की हाराब पीने की 


आदत पड गयी है । अन्त मे, झराब पीते को क्रिया एक साधन (]शदछा8) न रह 
कर स्वय साध्य (850 ॥0 (8०९) वन जाता है । 


आदत बुरी भी है और भली भी | तस्वाकू, अफीम, मदिरा इत्यादि की आदते 
चुरी हैं बयोकि इसका व्यवित के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। इसी प्रकार हमारे 
अचेचनन ((70००१००॥७) मे दबे हुए कुछ कारणों के परिणामस्वरूप किसी किसी 
व्यक्ति मे अन्धकार से डरने की आदत, नवागस्तुको के सामने होने पर लजाने अथवा 
झेंपने को आदत, दूसरो को चिढाने कौ आदत अकेले मे पड कर, घबराने की आदत 
इत्पादि भी देखी जाती है। 
परन्तु, कुछ जादते अच्छी है जिनका व्यक्ति के विकास पर अच्छा असर पडता 
है, जैसे---हमेशा किसी-त-किसी कार्य मे लगे रहने की आदत, सदा प्रसन्नचित रहमे 
की आदत, तकेपूर्ण ढग से सोचने की आदत, सिष्द व्यवहारों के करने की आदत 
तथा अधिक पढने या लिखने की आदत इत्यादि। इसी तरह थक यू (क्या 
३०७) अथवा साँरी (8007५) कहने की झादत से भी समाज में बहुत-सी उलझमें 
आसात होती दिखाई पडती हैँ। जैसे-जैसे व्यक्ति प्रोढता (॥४4६घघ09) प्राप्त 
करता है, वैसे-वेसे उसमे कपडा पहनने, खात खाने तथा खेलने इत्यादि के 


दा व्यवहार 
भी आदत जैसे पड जाते है जिन पस शिक्षण (प्रश्भणाहड़) का बहुत प्रभाव बदता 
है। इने क्रियाओं को बार-बार करने (?78०४६७) के कारण उन्हें सीख वेद 


है और अन्त मे ये जादते ( प्॒७9(8) व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगिम्द छ+ हद 
जाती है। 


सातवाँ अध्याय 
(ाश्याए०७०८९) 


रा का स्वकूप--परिभाषाए--स्पोषरमन का ' द्वितस्व सिद्षास्ता 
तथा चानडाहफ, थस्टनल आवि का बहुतत्व सिद्धान्त | 

शुद्धि-माप--ब्रुद्धि परीक्षण वेयवितिक एवं सामूहिक बुद्धि-परीक्षण 
बाधिक तथा क्रियात्मक परीक्षए--(१) बाचिक वयवितक बुद्ध 
परीक्षण तथा इसको विशेषताएं एवं श्रुटियाँ, (२) क्रियात्मक वैयक्तिक 
सुख्धि-परीक्षण (३) थाचिक सामूहिक शुद्धि-परीक्षण --वाचिक सासू 


हिंक बरुद्धिपरीक्षण का उपयोग करते समय ध्यान मे रखने योग्य कुण 
अमुल्ष बातें--वाधिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण को शुटियाँ तथा (४) 
क्रियार्मक सामुद्दिक बुद्धि-परीक्षण । 

“बुद्धि परीक्षण-फर्लों की ब्यादया--मानसिक आयु-- बुद्धि रूब्धि' 
सिकालने का तरीका श्रुद्धि लब्धि स्थिरता ---बुद्धि-लब्धि में परिवतन 
होमे के कारण - बुद्धि साध निर्धारण की सपमोपिताए । 





बुद्धि का स्वरूप 
(एश्ब्राएप्ट ्ण॑ 70208व5०४) 

म्रनोवज्ञानिकों ने नुद्धि का सम्ब-घ व्यक्ति के विभिन्न वातावरण में अभियोजन 
की शमता से बतलाया है। जो व्यक्त जितनी ही सरलता एवं सुगमत्ता से जस्दी 
अपन को बाताबरण म अभियोजित करता है उसको बुद्धि उतनी ही अधिक तीब्र 
समत्री जाती है। परन्तु प्रत्येश अभिमोजिन म बुद्धि की आवश्यकता नहीं पढ़सी है । 
प्नुष्पों का कुछ अभियोजन' मूल श्रह्पा मक्त (7०:४2) तथा सहन कियाम्रों 
(?शाल्द #०॥०7) पर निमर करता है | मनुष्यों में क्रियाएँ जमजात होती है और 
शद-त्र-खुद आवश्यकता पडन पर जियादील हो जातो हैं। इन क्रियाओं ढारा हुए 
अंभियोजन में चुद्धि का द्वाथ नहीं रहता । 

युद्धि की दूसदी विशेषता इसकी परिदनशीलता (पयाकृप७॥7९७) है । मनुष्य 
के व्यवहार में परिम्भभन (#80ठ8॥०व70ा)_ परिषश्वता (#शण्पशाणा) तथा 
पझीचने (7८4758) से होठा है। व्यतित के व्यवद्ारों में हुए इस परिमराजन के 

( ३४२ ) 


रेड 


फलस्वरूप बुद्धि मे भी विकास या परिवर्तंत पाया जादा है। फलत मनोवैशानिको 
से कहा है कि प्राणी के विकास (50709५६5) तथा व्यवह्यारों मे, परिपक्त्रता सीखने के 
फलस्वरूप परिवर्तन एवं परिमार्जन के समावेश से व॒ुद्धि मे भी विकासात्मक परिवतेंत 


होता है 


बुद्धि प्राणी के शरीर के विशेष भाग (896०॥0 ५0007) पद निर्भर नहीं 
करती वरन्‌ प्राणी समग्र रूप से (४5 ७ ७7०८) बौद्धिक क्रियाओ मे क्रियाशील पाया 
जाता है। अ्रत यह कहना कि बुद्धि ग्राह्मयकेन्द्रिपो या कमे न्द्रियो (2००४७४००४ 0" 
छत्षण०१७) पर निर्भर है, भूल होगी । यह क्षमता दरीर के समग्र रूप से क्रियाशील 
होने पर निभेर है । 
प्रत्येक प्राणी मे समान रूप से बुद्धि नाभक क्षमता नही पायी जाती है ॥ 
विकास की सीढी मे जी प्राणी जितना ही निम्न स्तर पर होता है उसमे बुद्धि को 
क्षमता उतनी ही कम होती है। जैसे-जैसे विकास की सीढी पर जागे की ओर बढते' 
जाते है, वैमे-वैसे बुद्धि की क्षमता मे चुद्धि देखले को मिलती है। इस क्षमता में 
बुद्धि के फलस्वरूप प्राणी अपने को अधिक-से अधिक जल्द एवं सुगमता से वातावरण 
से अभियोजित कर पाता है। अब प्रदन है कि वुद्धि भे विकास के फलस्वरूप परि- 
वर्तेन देखने को क्यों मिलता है। इस भ्रइत का उत्तर मनोवैज्ञानिको के विकास के 
फलस्वरूप प्राणी से जटिलता के आधार पर दिया है। विकास के फलस्वरूप प्राणी 
के स्मायु-मण्डल तथा अन्य आकृतियो में जटिलता आतो गयी | जिस प्राणी मे जितनी 
हो आइंतियों की जटिलता विशेष रूप से पायी जाती है उसकी बुद्धि भी अविकर्सित 
प्राणियों की (जिनकी आक्ृतियों का बिकास कम हुआ हो) बुद्धि से उतनी ही अधिक 
रहती है। विकर्सित प्राणी की बुद्धि विशेष होती है। इस प्रकार स्पष्ठ है कि 
भ्राणियो के बीच बुद्धि-विभरिन्तता पायी जाती है । एक ही बर्ये के प्राणियों मे भी 
बुद्धि समान नही होतों । उदाहरणार्थ-- एक मनुष्य दुसरे से बुद्धि में अधिक तेज 
हो सकता है। भनुष्यो के बीच बुद्धि की इस असमानता का अनुमान मनुष्यों के 
अभियोजन करने को क्षमतासे अन्तर द्वारा लगाया जाता है। कुछ व्यक्तियों 
में जल्द एवं सुगमता से अपने को अभियोजित करने की क्षमता वर्तमान होती है 
तो कुछ व्यक्ति उस परिस्थिति मे अपने को अतियोजित करते मे समय लेते हैं, 
जैते-- गणित के प्रश्न का हल करने से कुछ बिद्यार्यी अतिशीज्र उसे हल कर देते 
हैं तो कुछ उसे हल करने मे घण्ठो समय लगाते है) यहाँ गणित के प्रदन को हल 


करना ही व्यक्ति का अभियोजन है। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की बुद्धि दुसरे से 
भिन्‍न हो सकती है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चुद्धि एक क्षमतः (5 छा) है जो 
व्यक्तियों के बातावरण के प्रति अभियोजन (5 0[एकपथ्ण) करने में सहायक 
होता है। साथ-साथ यह प्रत्येक मनुष्य में समान रूप से नही पायी जाती हैं । 
पर भश्न है वद्धि क्या है ? यह सर्वा मान्य है कि यह अभियोजन मे सहायक होती है 
मनोवैजञानिको ते बुद्धि को परिभाषित करने को कोशिदा की है, पर यह प्रयत्त 


जुडडट 


अमफत ही रह जिम्त प्रदार विद्यत (हाव्यापएटााए) की परिभाधा आज तक 
काई न दे पाया है, उसो प्रकार बुद्धि की परिमापर मनोवल्चानिकों द्वारा नहीं दी 
जा सकी । वृद्धि के उपयोग (ए5८) पर सभो ने प्रकाश ढाला है। कुछ लोगों न तो 
चुद्धि को परिनाधित करते समय वृद्धि के किसा एक या दो उपयोगों का यणन छिया 
है जैसे-- स्थन (5०८४) न व्यित के वात्गवरघ था बातावरण के कुछ एक पहतुओं 
के भ्रति अभियोगन को क्षमता (699 ६० 200४7) को ही बुद्धि कौ सचा दी है । 
डरमब (प्रद्यण&7) न॒अमूत्त (8509०) चिन्तन करने को “योग्यता' को हो 
बुदि कट्ठा है । फिर बेस्लर (ए/८८आअ८४) ने ध्यक्ित हत्या किसी अभिप्राय की वत्ति के 
लिए कार्य करने सकक्‍पूष्य चित्तन करने तथा अपने य्रतावरण से उचित एवं अ्रभाव- 
भ्रूण ढग से अभियोजन करने की सम्यूण या सावभौम क्षमता (00० ०गएभण०) 
काही बुद्धि ली सक्ञा दी है। इसबश्रकार तिये गय अत्येक प्ररिजापाओं मे बुद्ध 
का उपयोगिता पर श्रकादा डाला गया है । कुछ लोगों के अतुसारचुद्धि अभिवोजन में 
सहयोग देती ह ( प्रल9५ 72 20एडछा८य) तो कुछ भागों के अनुसार या अपूुत्त 
घिम्तन में सहयोगो है तो कुछ लागों के अनुसार तरधुक्त चिन्तन बुद्धि पर हो 
आधित है । इस श्रकार स्पष्” है कि वृद्धि को परिभापित करना फठिंद है। इस 
कठिनाई को देखत हुए हिलगाड़ (पछा9०:0) न इसे परिमाधित करत हुए कहा है कि 
शा जो कुछ भ्रापता है छ्रुढ्ि यहाँ कसी भी प्रकार क विवाद की गुंजाइश 
| 


दूसरा अदम जो बहुघा सवोवनामिको के सामने आया करता है वह यह है कि 
चुडि के अम्तगेंत ये कोय-कौव से तत्त्व (72८(055) पाये जात हैं जिनके रहन से 
अभमियाजन में व्यक्ति को आसानी दहोवो है। कौन-कौन से सत्व शगरा कितने तत्त्य 
(हाध्पणथया5 ०7 78०00:5) ब्रढि में हैं, यह एक विवादास्पष् प्रश्त हू । कुछ सनी 
चैज्ञानिों ने शुद्धि में केवल एक तस्‍्न जिस साधाग्य सत्त ((व्त००७ प#टं०४5 
कहा थया है भी चर्चा को है तो कसी न एक से अधिक अर्थात्‌ दोन्‍्तीन या असक 
जत्वों का समावध बुद्धि में किया है । इस्र विभिन्‍न या किसी एक तत्त्व का सात्रा 
म पाये जान वाले अन्तर के कारण व्यक्तियों करे बुद्धि में भी अन्तर पाया जाता हैं! 
स्पोपरमन (5फ्यप्पपथ्म) के अनुसार मनुष्यों वी बोद्धिक योग्यता में दो तत्या का 
चसमाबेश--- (१) स्रामाय तस्‍्व (फल्हव्य्य फन्‍्वनटाणड) और (२) विद्धिष्ट तत्व 
(5ए०णविट एंथ८/०5) । सामान्य तत्व को स्पीपरमन (5/८आ77व7) से मानसिक 
इाबित्त ( उलटाध्ज टाहा29) वी सभा दी है । वैमवित्रक' विभिन्‍नता की व्यास्या करत 
हुए स्पोयरमत ने कट्टा है, दो स्यक्तियों म॑ सामाय मोदिक स्तर (06&तढाजों ग्ाथा००- 
डग्ड! टक्टो) मे अच्दर होने के कारण विमिम्तता हो सफती है या मह विभिन्‍नता 
इविद्विप्ट तत्त्यों के कारण डी सकती है । कभी-कर्मी इत दोनों ठत्वी की विभिन्‍तता के 
'फत्तस्दरूप दो व्यक्तियों में अन्तर पाथा जा सकता है॥ स्पीपरमेंन के इस विधार 
को स्पीवरमक का दितोय लिदान्द (%०-करऋलतत पधल्णार ० 5फुण्कटएछा) भी 

5 कदा गया है ॥ इसका विद्यव्‌ उल्लेख करना महाँ अनिनाय नहीं । 


४५ 


दो से अधिक त्तत््वों पर विद्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिको मे ऑॉलेडाइक 
(ए४०्शाद्रा:ठ) तथा थस्टेंच (प#ण/४०7८) का नाम उल्लेखनीय है। इस तरह के 
विचार को बुद्धि का वहुतरव-सिद्धास्त के नाम से पुकारा जाता है । थॉर्नेडाइक के 
अनुसार ब्‌द्धि का निर्माण कई-एक विभिस्न तत्वों से होता है। थर्देन (व्शषाइणा०) 
$-ने भी बुद्धि में निम्नलिखित छ तत्त्वो (8ा5 शक्ममषा७ ०7 78०038) का उल्लेख 
. किया है-- (क) स्थान सम्बन्धी योग्यता (59ल्‍णघा आधा). (ख) सांख्यिक 
मोग्यता (४एछा6ए6व ४०५४), (ग) चाचिक सोग्यता (भ८ए० ४०णाएाए३), (थो 
स्मति-सम्बन्धी योग्यता (४८००07ए डंजा9) (ड) बाकूपटला (शेणा्त गी0७०००५) 
तथा (च) विचार-शक्ति (९85०॥०४ ४ज॥9)+ 
केली (८७७० ने अपने विवेचन में नो तत्त्वो (रत6 शक्षाध्पांझ) का वर्णन 
किया है 
इस प्रकार वृद्धि के स्वरूप पर प्रकाक्ष डालते हुए विभिन्न मनोवैज्ञानिको मे 
विभिन्‍न तत्त्वो (2[6७९॥४४) की चर्चा की है। बुद्धि मे पाये जाने वाले तत्वों के 
सम्बन्ध में एकमत का अभाव है। अत यह कहना कि बुद्धि एक सार्मभौस क्षमता 
(000७8॥ ०४७४०५५) है जो अभियोजन मे सहयोग देती है तथा यह क्षमता सभी 
व्यक्तियों में समान रूप से बतेमान नही रहती, बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालने के 
लिए पर्याप्त है । 


बुद्धि-माप 
(शव्बण्लायलां त॑ ॥थाश्थाणल) 

बुद्धिमआप आस्दोलल का प्रारस्थ उस्नीसबो शताब्दी के उत्तराद्ध मे सरफ्रे सिस 
परल्ठन शा पग0ट४ 0807) से हुआ (इन्होंने ऐश्ड्रिक विभेदीकरण 
ध्िशाइण8. वा3णएतजाए00०), ऐन्द्रिक प्रत्यक्षीकरण (8509 एल०४ए॥०7) 
तथा ऐच्ड्रिक त्तीकणता (8७0809 &०पृण७) की माप के लिए सर्वप्रथम अभेक 
प्रकार के ऐन्द्रिक परीक्षणों (5०08०79 ६०४४) का सिर्माण किया। धीरे-धीरे अन्ह 
सनोवैवानिको, कैटेल (249०7), चीने (97०0, साइसव (97709) इत्यादि का 
ध्यान बुढि-साप को ओर गया। फलस्वरूप “बुद्धि-माप' के अनेक परीक्षणों का 
विकास हुआ। बुद्धि-साप के सनभो परीक्षण एक हो तरह के नहीं थे । कुछ तो ऐसे 
थे जिच्रका उपयोग व्यक्ति एक समय एक ही मनुष्य पर बुद्धि सापने के लिए कर 
सकता है। ऐसे परीक्षण (प०॥&) जिनका प्रयोग बुद्धि को मापने के लिए एक 
समथ एक ही व्यक्ति पर होता है उन्हे बेयन्तिक चुद्धि-परीक्षण (एताशतग्रश फ्र- 
पलए8आ०८ ६०४) की सज्ञा दी गयी है। परन्तु कुछ ऐसे भी 'परीक्षण' (5383) थे 
जिनका प्रयोग एक ही समय एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जा सकता है 
ऐसे परीक्षण जिसका उपयोग एक ही समय अनेक व्यक्तियों को “बुद्धि-जाँच' के लिए 
हो सकता है उन्हे सामूहिक बुद्धि परीक्षण (>प्रणएए +ढड४5 ० ग्रमंगाहष्ावद) कहते 
हैं। इस दो विभिन्‍न परीक्षणों (परध्छा3) के अन्तगंत भी दो प्रकार के परीक्षण 


बे४डघ 


देशने को मिलते हैं। एक परीक्षण वह है जिसम व्यक्ति भाषा (7.2780485) के 
आध्यम से ही झपने प्रह्युत्तर अकट करता है और दूसरा वह जिसमें ग्थक्ति अपने 
अत्युत्तर अकट करने के लिए कार्यों [टा/0एपथा००) का आत्रय लेता है। प्रहची 
तरह के परीक्षण को यादिक बुद्धि परीक्षण (ए८र्वा 7/०8०॥०४ 658) तथा दूचरे 
गो कियात्मक शुद्धि परीक्षण ((टर०थ/ 7/2820०८ ०९६) कहते हैं । निम्नाकित | 
सालिका से ऊपर के विस्लेषण को अत्यधिक स्पष्ट किया जा सकता है +- 
ब्ुद्धि-परीक्षण 
(ऋाधाह०्य०४ प्रव्ण) 





(कर) भयकितिक (ग्रताशा0००) (थ) तापूहिष (67०००) 
। 


१ वाचिक 8 लिवर २ कियात्मक (9८ग०टफकाए०) 
के) यीन-साइमन मानदण्ड व) पिटर-पेटसन क्रियात्मक मानबण्ड 
ज) स्टैनफोड बोने-मानदण्ड ख) एलेक्जेंडर क्रियात्मक मानदण्ड 


(गो सद्योषित स्टैनफोड-बीने 0] ] ब्लीक डिजाइन टेस्ट 
मानदण्ड इत्मांद । ध) क्यूव कसट्र॒क्शन टेस्ट 
पास-अर्लाय टेस्ट 
(ग) पोटियस भूल भरूमा परीक्षण 
(थे) फॉम थोड परीक्षण 
(ड) लिप वेजस्यू परीजण बचा वैल्यू परीक्षण इत्यादि 
३ वानिक (ए८०9) ४ कियात्मक फलणिपाबए०४) 
(क) आर्मी अहफा टेस्ट (क) आर्मी बीटा (87 
(ल) नो सेना (२७४१) तथा सनम एछ०2६४0 गादि । 


(279) सामा-म वर्गकरण 

कठएा' बनते 20८' इत्मादि ॥ 

उपगु बच विदवलयण से स्पष्ट” है कि बद्षि-साप के लिए इस चार अकार के 
पदीक्षणों (7८४) कर उपयोग किया जरता है- ($) बालिक बैयक्सिक यूद्धि परीक्षण 
(२८एा्का ग्ररताशवंप्छा ॥2/० 85००९ 2४४७) (२) क्रिपा भक वैयक्तिक बुद्धि-परीक्षण 
(एथालशिफबग्य८० ंगवाशवएव! प्राशश॥8०००४) (३) बाचिक्र सामूहिक 
(एक्षएर्वा ड70ण०ए श्यांटॉ(डध्ग०७ ६०७9) तथा (४) क्रियात्तक सामूहिक वुद्धिपरीक्षण 
(एव्ाएितब्रा०० ह7०एफ ए्रयाना।ड्व्प्ए८ ६०४9) 4 

इन विभिन्‍न परीक्षणों के अन्तयत अनेक परीक्ष ण भाते हैं । पर सभी का 
विस्तारपूर्वक वर्णेन करना यहाँ अभीष्ट नही है यो तो उनके काम ऊपर को तालिका 
मे थी दिये यये हैं। 


डे४ड 


अब हम एक-एक कर सक्षप से इसका वर्णन करेंगे | 


१ बाचिक चैयक्तिक बुद्धि-परीक्षण (एथाचोारताशतंपन इणणाइथादक 
कक >- 


यहाँ पहली चीज जो घ्यान मे रखने योग्य है, वह यहु कि जो परीक्षण वाचिक 
वैयक्तिक बुद्ध-परीक्षण के अस्तर्गंत जाते हैं उनका प्रयोग एक समय एक ही व्यक्ति 
" घर होता हैं। फलस्वरूप, ऐसे परीक्षणो से व्यक्ति-विज्ञेष के सम्बन्ध मे चौश्वसनीय 
सूचनाएं (९९॥७७००८ (प्र/0०7800०9) प्राप्त होती है। इस वर्ग के परीक्षण का 
सर्चप्रथम विकास प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने (8026 छाा०:) हारा हुआ। 
उन्होने साइमन के सहयोग से पाठशाला मे पढने बाले बच्चो के वौद्धिघषक स्तर को 
मापने का प्रयास किया। “बोने! ने अपने अनुसस्वान के सिलसिले में पाया था कि 
बच्चो भे बुद्धि 'समाल' नहीं होती है। एक अकार की शिक्षण-पद्धति से सभी बच्चे 
समान रूप से लाभ उठाने मे असमर्थ रहते है। अत. विभिन्न वृद्धि वाले बच्चो को 
विभिन्न प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए । बीते ने अपने इस सामान्य नियम फो 
उपयोग में लाने के लिए बौद्धिक स्तर की माप को मावदयक समझा । फलस्वरूप 
साइमच (97000) के सहयोग से उन्होने एक सातदंड (808०) का निर्माण किया । 
इस मानदण्ड में सीस क्रियाओं (त४४८७)) को रखा गया। सभी क्रियाएँ समान 
दिक्कत (70ीए्गा//) की नहीं थी, वरन्‌ क्रियाओं मे जदिलता घीरे-धीरे वढती 
एपी थी । इन क्रियाओं को एक क्रम (39अक्यए8४० ०70०) के बनुसार रखा 
गया । सबसे पहले सरल क्रिया, फ्रिर उससे कठिन और अन्त में सबसे कठिन क्रिया 
को रखा गण तथा इसे इसी क्रम मे बुद्धि मापन के लिए बच्चो को दिया जाता था। 
बीने ने इस प्रकार जो मानदण्ड साइसान के सहयोग से तैयार किया उसे बीने साइमान 
मानइण्ड (9770-&/7007 ४०७४७) कहते है । 
अब प्रदन है कि इस मानदण्ड द्वारा बुद्धि-स्तर की माप कीसे हो जाती है ? 
इन सनोवीज्ञानिको से अपने मानदण्ड की क्रियाओ (४४० को विभिन्न अवस्था- 
स्तरों (४४०-०ए८४) के अनेक बच्चो को हल करने को दिया । तदुपयान्त यह पता 
लगा कि किस उच्च के लडके, ओसत तौर पर (05 ६6 2ए७7886) कित्तनी क्रियाओं 
को हल कर सकते हैं। क्रिपाओ के हल करने के आधार पर विभिन्न अवस्था-स्तरो 
4/86-०ए०७) के लिए प्रनिमान (१२०:४०४)) स्थापित किये गये | अर्थात्‌ आठ वर्ष 
के लड़कों ने अगर १२ प्रदनो को हल कर पाया तथा सात वर्ष के लडको ने श्० 
पश्नो को, तो इसका अर्थे यह हुआ कि दस प्रषनो को हल करने वाले प्रत्येक सात 
साल के लड़के को बुद्धि सामान्य (०८०) समझी जायगी। परन्तु, यदि एक 
साल का लडका १२ प्रइनों को हल करता पाया जाय तो इसका अर्थ हुआ कि 
सात साल के लडका अपने वुद्धि-विकास मे एक साल आये वढा है, अर्थात्‌ उसकी 
बुद्धि आठ साल के लड़के की बुद्धि के समान है ) इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिमानों के 
आधार पर बालको मे वोद्धिक बिकास की जानकारी बीने साइमन ने सम्भव बनायी $ 


च्ड्द 


बोने साइमस मानदण्ड का सश्लोधन चार बार हुआ। पहला भ्दोधन सन 
१९०६ ई० में हुआ दूसरा सन्‌ १९१२ ई० में | इस सशोधन के फलस्वरूप (+) 
मानदण्ड को क्रियाओं (प्रछढ:5) को सल्या सोस (३०) से घढ़ा कर घोवन ५४ 
कर दी गयो (ख) विभिन्न अवस्था-स्तरों को ध्यान मे रखते हुए क्रियाओ का 
समावेश किया गया । स्तीन साल के बालक से लेकर प्रौद्धावस्था (40008/0०0) तक? 
के बासकों की बुद्धि सापने के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया तथा (ग) जिन ' 
क्रियाओं का करना विशिष्ट मिपुष्ता (596८६ अंठा)) पर हिरमर करता या उहें 
'आानदरण्ड (5८20०) से निकाल दिया गया । 

उपयुव्त सशोधनों के अतिरिक्त सन्‌ १९१६ ई० सन (प्रषायाठ ने भी 
कुछ संशोधन धाये । सन्‌ १९३७ ई में शरमन और मरील (।८घफक्षा झा चैदा) 
ने मिस्र कर सप्योधित किया जो स्टेलनफ़ोड धोने मामवष्ड (]२०श३७0 हाद्धागिएं 
फप्पा 3०46) के नाम से अकाशित हुआ 4 

काचिक वैयक्तिक बूसि परीक्षण की विशज्नेषताएं (८स्ाबरणाश्ाआ/0७ एाी 00 
'१९श ग्रावारातात्रं पंटबां)-- (क) एक समय ही व्यक्ति की वृद्धि-परीक्षा को 
जाती है। फनत व्यक्ति विशेष के संम्धध भे विश्वसनीय सूचनाए प्राप्त होती है । 
इस) व्यग्रित विशप की बुद्धि का विश्षद॒ विक्लेषण सम्भव है । 

इस परीक्षण विधि की नू,टियाँ (7८०८४ ्ी ड़ 08प8 ग्रा४॥०0)-- 
(ईख) यह परीक्षण एकमात्र घी लोगों तक सीमित है जिनकी भाषा विक्तित हो 
अर्थात्‌ जो अपने भाव को भाषा द्वारा व्यक्त कर सकते हो ॥ 

(सख्) अधिक समम का व्यय होना | चू कि यहाँ एंक समय में एक दी ब्यक्ति 
की बुद्धि जाँच सम्भव है इसलिए बुद्धि जौच मे अधिक समय लगता है। एक साथ 
अनेक व्यक्तियों की बुद्धि जाँच गह्ाँ सम्मव नही । 

(ग) एक साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है । कारण एक 
हो समय प्रयोज्य (5ए०८०४ जिसकी बुद्धि माँच हो रही हो उत्ते निर्देश देना 
उसके वारा दिये भये उत्तरों को लिखना तथा उनका मूल्यावम करना आसान नही है। 

(घ) प्रयोज्य द्वारा दिये गये उचरों के सूल्याकम मे परीक्षक के व्यक्तित्व 
का भो भ्रभांव पदता देखा गया है। अत सवोजज्ञातिको ने कहा है कि इस विधि 
द्वारा सुद्धि का सद्दी सद्ठी स्वान नहीं दो पाता है । 

# क्रियास्मक वेयव्तिफ बुद्धि परीक्षण (थाणिगाक्वा०० ग्रा्वीशतएओोंगः 
ईंदा[हटा८6 6४3)0--- 

इस परीक्षण द्वारा भी एक दी ब्यव्ति की बुद्धि जाँच की जाती है। परन्तु 
यह याचिक बुद्धि परीक्षण से सकभा भिन्न है । इस परीक्षण का उपयोग उन बालकों 
था वयस्कों के लिए विशज्ञप क्ाभदायक सिद्ध हुआ हैं जिनका भाषा विकास न हुआ 
द्वो भर्थात्‌ ये जो अपने भार्वों को व्यक्त करने में असमर्थ हो। ग्रूंगे तथा गनपढ़ 

प्रेयों को समाज में कमी नहीं । ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जाँच सामने दी गयी 


ड्ड९ 
बस्तुबों को हाथ मे उलट-पलट कर दुरुस्‍त्त करने को विधि तथा उसे दुरुस्त करने में 
ज्ञगे समय द्वारा किया जाता है । बृद्धि-जाँच के इस परीक्षण को क्रियात्मक परीक्षण 
[एव ०प्राक्ा०७ (७७४५) की सज्ञा दी जाती है | अगर कियात्मक परीक्षण का प्रयोग 
एक व्यक्ति पर ही सम्मव हो, तो डस परीक्षण को कियात्मक वँयक्तित्व बुद्ध 
.परीक्षण कहते है। परन्तु, कुछ ऐसे भी 'क्रियात्मक पर<षण है जिनका प्रयोग एक 
ही समण अनेक व्यक्तियों पर किया जा सकता है । ऐसे “क्रियात्मक परीक्षण को 
क्रियात्मक सामूहिक 'बुद्धि-परीक्षण' को सज्ञा दी जानी है । 
कियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अन्तर्यंत्र आने वाले परीक्षणों 
(76४) भेफार्म बोर्ड परोक्षण (फ़्ममा 90070, ०9) चित्न पूत्ति (7८7८ 
(0०एए्ञाक्काणा) | भूलभूल॑या परीक्षण ;]७2० ४४5) इत्यादि का नाम उल्लेसनीय 
है । यहाँ सभी परीक्षणों का वर्णन आवध्यक नहीं ) उदाहरण के लिए "फॉर्म 
बोर्ड परीक्षण” की चर्चा यहां यथेष्ड होगी । परीक्षक यहाँ प्रयोज्य को, 
अर्थात जिसकी वुद्धि-जाँच वह करने वाला हो, कुछ ब्लाक (छा0७:४) दे देवा है | 
प्रयोग्य के सामने एक बोई रखा रहता है। इसी बोर्ड में ब्लॉसों को यथास्थान 
ठीक ठीक एब शीक्षता से रखना पडता है। यहाँ परीक्षण लब्घाक (प८३॥ 5००८। 
निकालने में ब्लॉको (800/8) को रखने मे लगे समय तथा गलतियों (7 पत6 
ख्ण्व ध्य जो ब्लॉको को ययास्थान नही रपने मे होती है, पर च्यान दिया 
जाता है । 
इसके अतिश्कित, अलेकजेंडर छिपात्मक सानदण्ड, भूल-भुलेया पाटियर्स परीक्षण 


तथा बेसलर बेलब्पू परीक्षण इत्यादि भी वैज्ञानिक क्रियात्मक परीक्षण के सुन्दर 
उदाहरण हैं। 


फ् * बाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण (एलाएशा डा०ण्फ्‌ ॥शाएशाए७ 
(६४४४) -- 
जेयबित कतथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणो से अन्तर यह है कि वैयक्तिक बुद्धि- 
परीक्षण एक समय एक है व्यक्ति पर प्रयोग मे लाया जा सकता है, परन्तु सामूहिक 
बुद्धि परीक्षण का प्रयोग एक समय अनेक व्यक्तियों पर कढिया जाता है । अधिक 
व्यवितियों पर एक समय इसका प्रयोग होने से समय की बचत होती है । समय के 
मूल्य को १९१७-१८ ई० मे अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिको ने समझा । गत ये उसी 
रा ने ठ 22४48 का निर्माण कर रहे थे जिनका प्रयोग व्यवितयों के समूह 
(००७) पर कियाजा सके । विश्व महायद्ध (एतततत व 
युर ज़ब्छे ड्रोने तक 
दे प्रकार के सामूहिक बुद्धि-परीक्षणो का निर्माण किया गया १ ह्ड तो वह 
सका प्रयोग पढे लिशे (766:७०) लोगो 
अपीय मिर्खर गज ) पर किया गया और दूसरा जिसका 


व्यक्तियों पर किया गया । पहले का 
का अं 
(80०9 279॥9) तथा दूसरे का नाम कप माम, जाणो झल्फा 


गर्मी बीटा (2:४9 ४०६ ) था जिसकी 
आये क्रियात्मक सामूहिक दुद्धि परीक्षण के अन्तर्ग सानकस सो वा हक 
सामहिक बद्धि परीक्षणों का अत्यधिक निर्माण हो रहा है। ये कल थी 42243 


३५० 

की बुद्धि जाँच के लिए डाक्टर एस० एम० मोहसीन हारा हिस्दी मे घताग्रे गमे बाधिक 
आामहिक बुद्धि-परोक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार मेंगरेजी और 
(हि दी दोनों भाषाओं में ऐसे परीक्षण उपलब्ध हैं । 

वाचिक सामूहिक बुद्धि-पराक्षण को उपयोग भें लाते समय परीक्षक (प्र८४/००) 

को कुछ बातो की ओर विश्वेष ध्यान रखना आवश्यक है ॥ 

याचिक सामूह्टिक घु्धि परीक्षण को उपयोग में छाते समय ध्यान में रखने थोम्य' 
कुछ प्रमुख खातें-“(क) परीक्षक को परीक्षण (7०७) की पूरी जानकारी कर सेनी 
आजाहिए। यह जानकारी अगर परीक्षक परीक्षण के प्रयोग के पूव परीक्षण को स्वय 
करे तो त्रति उत्तम है। 

(ख्) परीक्षक को परीनण-सम्बन्धो निर्देशनो (77870८0078) का भी पूरा 
पूरा ज्ञान रहना चाहिए। प्रयोज्यो (590०७ ०7 प्र८इ/८७) को कैसे और किस 
तरह की पेन्सिल का उपमोग करना है इत्यादि सभी निर्देशनो के अन्तयत आते है! 

धघा्यिक सामृहिर्त छुछि परीक्षण की चुटियाँ एलवलतल ० ६० एल्केश 
2700० ॥7/दइथा०० (०४६) -- बाचिक सामुह्दिक बुद्धि परीक्षण' च्ू,दियो से परे नहीं 
है। इसमें विम्नलिखित दोष हैं--- 

(3) यहाँ अनेक व्यक्ति एक साथ बैठ कर काम करते है अत यहाँ एक- 
डूसरे की नकल करने की सम्मावना रहती है, जो एक शेमकिलक बुद्धि परीक्षण में 
मही रहती है । 

(४) साथ ही साथ यहाँ सह भी पता लगाना मुश्किल रहसा है कि अ्रयोग्य 
अयनी गोग्यतानुसार काम में सहयोग दे रहा है अथवा नहीं । अगर के सहयोग न दें 
शो परीक्षक ठीक ठीक बुद्धि की जाँच करने मे असमथ रहेगा। कुछ थो ऐसे व्यनित 
होते है जो अधिक लोगों को देख कर घबरा जाते है । ऐसी अवस्था मे बुद्धि जाँच 
करना 45 क नही है | 

(7) सामूहिक बुद्धि-परीक्षण मे शारोरिक एवं सवेग्रिक सतुलन भे भ्रदमढी 
होने पर बद्धि कां प्रता ठोक ठीक नही लग सकता है। 

अत' मनोवज्ञानिकों का विचार है कि परीक्षण फ्ल सामूहिक परीक्षण 
'फलछ से अधिक विववसनीय होते है । 

४ कियात्मरकू सामूहिक बुद्धि-परीक्षण (?८/फ्राश्वए७ 2079 गाली 
छ८७०८७ ६६६४५५)---इसकी कुछ चर्चा (कूसास्मक देयक्तिक सद्धि परीक्षण के अन्तमेंत 
की जा भूकी है | थहाँ जसा कि पहले ही बतलाया जा चका है भधयोज्य 
'कार्यो (?८/0ए777270० ) द्वारा अपना उत्तर प्रकट करता है । भाषा की आवश्यक्ता 
यहाँ नहीं पड़ती ! हम्थ से या पेन्सिल की सहाधता से कुछ रेखाएँ 
खोच कर भा दह्तुओ को इधर उधर कर उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा प्रायोज्य द्वारा 
काफी है। आमों बीडा (#एय७ 8८3) को मनोवज्ञानिको ने प्रथम सामूहिक 
“कियात्मक परीक्षण (एड: डा०णए फुलमैणायआव८ डा) कहा है | यहाँ भाषा 
“की थोडी-सी समर को हटाने के लिए मनोवेज्ञानिकों ने परीक्षण की रीति को 
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भ्रयोज्यो के सामने कर दिखला दिया और दिखलाने के बाद यह जानने के लिए कि 
उन लोगो ने रीति को भली-भाँति समझा है या नही, उन्हें इसी चीज को फिर से 
करने को दिया जाता है या उसी से मिलती-जुलती (57शशाक्ष) दूसरी चीज करने को 
दी जाती है। जब परीक्षक यह समक्ष लेता है कि प्रयोज्यो ने इसे करने की रीति 

समझ ली तो उसे वह कार्य करने को दिया जाता है। इस कार्यो मे प्रयोज्य, कुछ 
रेखाएं खीचकर या रिक्त पन्नों (8/87£8) के कुछ स्थानो को चिह्नित कर या इसी 
अ्रकार की अन्य सरल क्रियाओ द्वारा कायें पूरा करता है। परीक्षक इन्ही सरल 
क्रियाओ के आधार पर प्रयोज्य के बौद्धिक स्तर (]/०॥६४ ९४७]) का पता लगाता है। 
क्रियात्मक (एश(णगाक्षा०४) एवं चाचिक (५८:०४) बुद्धि परीक्षणों का 
सुल्याक्न--- 
इस ओर जब मनोवैज्ञानिकों का ध्यान जाता है तव कुछ मनोवैज्ञानिक 
सिपात्सक बुद्धि-परीक्षण को भ्राचिक बुद्धि-परीक्षण से उत्तम बतलाते है और कुछ का 
विचार ठीक इसके विपरीत है ) पर क्याल्‍्मक बुद्धि परीक्षण के महत्त्व को न्यून 
(॥(7क्‍ए8७) नही कर सकते । इसका विशेष कारण यह है कि इसका सफल प्रयोग 
ओटे बच्चो, गूगे तथा अनपढ व्यक्तियों पर होता है । 
ऊपर इन दोनो प्रकार के परीक्षणो के ग्रुण एवं दोप पर दुष्टिपात करने से 
पर #पष्ठ होगा कि इन दोनो की अपनी-अपनी विशेषताएं" हैं ।॥ अतः इन बोनो का उप- 
९ योग आवश्यकतानुसार करना ही उचित होगा । 
बुद्धि-परीक्षण-फलों की व्याख्या 
(॥स्‍४:ए7७६४६०7 ० प्रालाएथा०४ 46९४६ २6४४ ) 
मावचसिक आयु (7]शक्षांवं 886 ० 2४ / )--विभिन्‍्म अवस्था स्तरों 
4(१४०॥॥8/ 820 0४८४४) के लिए अलग-अलग परीक्षणो को निर्वारित किया गया 
है। अगर एक खास उम्र का वालक अपने अवस्था स्तर (/48०-७४७) के लिए 
निर्धारित परीक्षणो को हल कर दे तो उसकी मानसिक उम्र वह जवस्थ-स्तर होगी 
जिसके लिए वह परीक्षण (765६) वना हो + उद्दाहरणाय्ं---सात साल के बालक 
को सात साल की अबस्था स्तर के लिए बने परीक्षण को दिया जाता है । अगर बह 
चालक उसे भली-अ#ंति हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु सात साल की 
समझी जायगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वालक अपनी उम्र के लडफो के 
'लिए बने परीक्षणो मे सफल नहीं होते | ऐसे वालको को उससे निम्न अवस्था स्लरो 
के लिए बने परीक्षणो को हल करने को दिया जाता है और वे से हल करते पाए 
जाते है। यहाँ सगर बह सात साल का बालक छ साल के बालको के लिए बने 
परीक्षण को ही हल कर पाता है, अपने स्तर के बालकों के लिए बने परीक्षण को' 
नही, तो इसका बर्थ यह हुआ कि यद्यपि बालक का वास्तविक उच्च ((आण्यणण्हाव्य 
8०) सात साल की है, उसकी मानसिक उज्र (॥/०४४४ ४४०) छ. ही साल है। 
इसी प्रकार कुछ वालक अपनी उन्न से बडे बच्चों के लिए बने परीक्षणों को हल 
करते पाये जाते है। ऐसे बच्चो की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र से 


शेर 


ज्यादा होती है। इछ तरद्द स्पष्ट है कि मानप्तिक उम्र मा तो दास्‍्तविक उम्र के 
बराबर या उससे ज्यात्य मा कम होती है! 

बुद्धि लग्धि ([छथाएदा०० एएण/८०८ ०० 7 0 )--स्नन १९६१२ ई० में 
स्टन (8शग) मासक सनोवज्ञानिक ने सर्वश्रथम शुद्धि-लब्धि का प्रयोग किया। 
साससिक आयु से प्रधोयों को योग्यता के स्तर का जान प्राप्त होता है। परन्तु 
बुद्धिवड्यि एक व्यक्ति की बुद्धि का मिलान उस ब्यक्तित की उम्र के अन्य व्यक्तितमों 
हे कर यह बतलानी है फि यह पक्ित अपनी उज्न के अन्य व्यक्तियों से झचिक 
बुद्धि का है या कम बुद्धि का। मनोव श्ानिक ऋण (एऐपप्र८०) ने बुद्धि-तत्ति की 
परश्धाषा देते हुए स्पष्ट कहा हु रि यह एक तरीर/ हु भिसके हारा एक मनुष्य 
का देदा के अश्य लोगों की तुलता में मढ्धि को दब्ि से कयर ध्यान हु जाना जा 
छकता हू । 

बुद्धि-लब्धि निकालने का तरीका (०८८९८शाएडध०7 णी। (९ ])--मानसिक 
सह या आयु को जास्तविक आयु या उम्र से भाग द और भागफल को सो (१००) 
से ग्रुणा करें । गुणा करने से प्राप्त फल बुद्धि-लब्धि होएा । अर्थात -- 


_. मानसिक आयु 
बुद्धि लब्षि <+ नास्यविक नाव >९ १० 


यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु १५ सावन तवए वास्तविक आयु १३ 
साल दो तो उस व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि--। श्ल्प ३६ १०० ) -+ १४० होगी । 


सामान्‍य बुद्धि वाले यक्त्ियों को वास्तविक एवं मानसिक उन्न एक ही होती 
है | अत* उनकी बुद्धि लॉध १०० होती है। उन्हे सामान्य डुद्धि (3४८६०४८) के 
लोग फहते है। मिस व्यक्ति को भानपस्तिक उम्र वास्तविक उम्र से कम होगी 
अर्थात्‌ सदगुद्धि 000!) के लोगों को बुद्धि-लड्घि १०० से कम होती है तथा जिन 
व्यक्तियों की मानपिक उम्र थास्तविक उच्न से ज्यादा द्वोती है अर्थात दीब्र दुढि 
(एतहट0/) के व्यक्तियों की बुद्धि-लाॉंघ १०० से ण्यावा द्वोती है ॥ 
घुद्धि-लब्धि ह्थिता (7 (२ ८०7षाडप८७ ) कमी-कभी यह धश्न सामने 
माता है कि बुद्धि-लब्धि सवेदा एकन्सी रहतो है या इममें घट-दढ होता रहता 
है ॥ दूसरे दान्‍्दों मे क्या एक मन्द बुद्धि का व्यक्त सवदा मन्द बुद्धि का सथा एक 
तोब चुद्धि का व्यक्ति सर्वदा तेज बुद्धि का ही रहता है? इस प्रदव के उचर में 
४ [१0375 ऋष्यणेए & तटफ़ण्ड छउडचत (७ 40:04 छाह उषशाण्य बा 
कण 38 पराताशवंग्रश जा उ्रधालीहषष्यएड 40 धाड इधादाशों एकांबरात्य ० धाठ 
एणचचाफप 
न-प्णण्न्छ एडरठप्रणा.0०₹ एएणऋ 20:.:8585 शरएफफरएश्शस5ड 
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विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको का भिन्‍्त-भिस्न मंत्र है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो इस विचार 
के है कि बुद्धि-लब्धि मे किसी प्रकार का परिव्तंव नही होता । कभी-कभी जो परि- 
ब्॒तेन देखने को मिलते हे, परीक्षण (7८४८०) मे दोप होने के कारण या साप-विधियो 
के स्वरूप मे अन्तर के कारण या प्रयोज्य को परीक्षण मे रखे प्रदवो तथा उनके उत्तरो 
की जानकारी के कारण होते है। सावेगिक कठिनाइयां भी “बुद्धि-लब्धि! मे परि- 
बततेन लाती पायी जाती है । “बुद्धि-लब्धि' मे “ऋमिक-विकास' या “छलास' नही होता ।+ 
जो मनोवैज्ञानिक उपयुक्त विचार के मनाने वाले हैं वे बुद्धि को व्यक्षित से वद्यानुक्रम 
(प्ञ७०१५७ ) की देन समझते है तवा उनका मत है कि वातावरण (फाजशाणा- 
प्राय) का बुद्धि पर कोई प्रभाव नही पडता । परन्तु यह विचार सम्यक्‌ नहीं है। 

बुद्धिन्‍्लव्धि से परिवर्तत के कारण ((०893०8 ० ०॥४78० 7. 0७ )---आजकल 
के अध्ययनों से स्पष्ट है कि बुद्धिलब्घि से ओसत तौर पर पाँच अंको( --या-) 
तक परिवर्तन हो सकता है। यहूपरिचतंव निम्नलिखित कारणों से होता पाया 
जाता है -- 
ै (क) शारीरिक अवस्था की गडबडी प्राय बुद्धि-लब्धि मे परिवर्तन लाती 
पायी जाती है जैसे थायरायड विड (7॥ए7ण० 0![»70 ) के रुसस्नाव में कमी होने 
के फलस्वरूप बुद्धि-लव्धि मे परिवतन होते ह वीलर (३/॥०००7) महद्दोदय ने पाया है 
तथा (ख) असामान्य बातावरण (एफ लाशाणरयव्या॑श ०ण्रवाप्णा )-- 
किक्षण के अवसरों (807०४४०॥४॥ 099०70घ7७७७४) के अभाव के कारण बुद्धि 
लब्घि मे परिवर्तन होते पाया जाता है। समान द्वि के दो बालकों मे एक को 
नर्सरी स्कूल (]पथाउधय/ 8०0००) में शिक्षा भिली तथा दूसरे को उस प्रकार की 
सुब्यवस्थित श्षिक्षा (फश।-ए8प्रा०6 ०१7०४००॥) का अभाव था। फलस्थरूप 
सुव्यवस्थित शिक्षा पाये वालक की बुद्धि-लछब्धि मे विकास तथा जिसे अच्छी शिक्षा 
नही मिली उसको बुद्धि-लब्धि मे ह्वास पाया गया । इस प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट 
है कि असामान्य वातावरण बुद्धि-लब्घि से परिबत्तेन लाता है । 
उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट है ।क “बुद्धि-लव्धि” वातावरण तथा वश्ञानुक्तरम 
दोनो से प्रभावित होती है | बात्ावरण के प्रश्माव के कारण बुद्धि-लब्धि भे परिबतेन 
आता स्वरामाविक है, पर यह परिवर्तन बहुधा पाँच अंको (+या- ) से अधिक नही 
होता गद्यपि चलमेन (श८ाए्य॥7) ५ थे एक साल मे सांत तथा वो साल में दस 
- गफो (ऐ०ए5) त्तक का परिवर्तन सुव्पवस्थित शिक्षा के कारण घुद्धि-लब्धि से 
पाया हू ॥ 
बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि निर्धारण फी उपबोगिताएँ (एत्ताए ठः 
प7/वाइशाए७ (वघ्गाड़ ० ।_0 0७शप्या॥07)--- 
यो तो बुद्धि-परीक्षण अर्थात्‌ बुद्धि-लब्चि निर्धारण की कई एक उपयोगिताए 
बतायी गयी है, परन्तु उतमे निम्नलिखित भुरूप है--- 


3 फ्रश्षाक्ाश्या छे ॥, [0ज3. “छाफ्तारड जा ॥6 ढॉब्लड 07 इणाण्णाणड्, 
सा० म० रू०त-रे३े 


ह 404 

१ बचची को बुद्धि-लब्धि प्राप्त कर मनुष्य हमका उपयोग उसके शिक्षण तथा 
लि धरम से कर सकता है। शृद्धि-लब्धि जिस वालक की अधिक तीम्र बतलाती है यदि 
उसकी शिक्षा माद बुद्धि के बालक से अलग कर दो जाय धो वह इससे अधिक फायदा 
घठाग्रेगा । इसी अकार मद डुद्धि के दालको के वीत्र जुद्धि के बालकों ते अलग कर 
उनकी भी शिक्षा अधिक सोच समझकर देना अधिक लाभदायक होगा । 

२ व्यवसाम निर्देशन तया चनाव (५००४0/णाथ्ष पावब्ा0७ क्रात 8ढा0०- 
(०7) --बुढ्धि-सद्धि के आधार पर किये गये व्यावसाधिक चुनाव तथा निर्देशन आज 
कल जत्यन्त सफल सिद्ध हो रहे है। यवस़ाय में यक्तित की सफलता उनकी बुद्धि 
पर ही निमर करतो है। अत व्यक्त की बुद्धि की जाँच कर उसकी बुद्धि के 
अनुरूप ही कार्मे देना उसकी सफल्ततः के लिए आवश्यक है । 

३ बूद्धि परीक्षण द्वारा अुद्धि-लड़िध प्राप्त कर मालकों या श्रौद का वगी करण 
सम्पव हो पाया है। इस वर्गीकरण का महत्व सानसिक स्यूजसा के निबात (088- 
ग०डड ए प्रध्यांडा वलीलाधा०्त) में स्पष्ट दीस पढता है। शिक्षा के क्षेत्र मे भी 
सौगों ने अधिक तोब् सासास्य ला भग्य सुद्धि के मासकों के लिए सिन्‍ने भिरत पाठ्य 
क्रम को बनाया है जिनके बनाने का एकमात्र आधार बुद्धि श्रौघदी है। 

उपयुक्त विदेश्नों से स्पष्ट है कि बुद्धि-एरीक्षण से प्रपप्त जुद्धिलब्धि का 
उपयोग थारूकों की दिक्षर उत्के निर्देशन प्रौद्दों के व्यकसाभ-निर्देशन तथा ्ूपूह 
इत्यावि के क्षत्र में विशेष रुप से हो रहा हैं। सक्ष प में हम यह कह सकते हैँ कि 
इसके हारा व्यवितयों को उसके बातावरण से सफल मनियोजन (800०८४४ँएँं 
दाह) करने में सहायसा मिल पाती है। फलत उनका जीवन सुलमय हो 
याता है! 


आठवाँ अध्याय 


व्यक्तित्व 


(एशड5०9शा(ए) 
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सकोच, सचाई, ईमानदारी तथा हठ या असक्ति । 
व्यक्ति का वर्गीकरण-- क्रेश्चमर का वर्गोकरण-- साइकल्वायड तथा 
सिज्वायड, शेल्डन का वर्मीकरण--एण्डोमॉफिक्, मेसोमॉफिक तथा 
ऐक्टोमॉफिक और युग का बर्गीकरण- बहिसुखी - अन्तमुं खी एव 
प्रभत्त अबीनता । 
व्यतित्थ के निर्घारक - वश-परम्परांगत एवं बातावरण--- 
जश परपरागत--शरीर-रसायन, शारीरिक वनावट और स्तायु- 
मण्डल । 
बातावरण--सामाजिक तथा सास्कृतिक - सामाजिक बातावरण-- 
जीवन के प्रारम्भिक वर्षो का भहृत्त्व, घर, एकलौता बच्चा और जन्मकऋम 
का प्रभाव, पडोस, स्कूल, समुदाय इत्यादि का प्रभाव तथा संस्कृति का 
प्रभाव । 
व्यक्यित्व-सापन बिधियाँ--व्यक्ति-इतिहास, “इण्टरव्यू” या साक्षा- 
कार प्रइसावलियाँ, श्रेणी-मूत्याकन, मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण, स्वप्न- 
घिइलेपण एवं नियन्त्रित और अनियन्त्रित साहचर्य-विधि, परिस्थित्ति- 
परीक्षण तथा आरोपणात्मक विधियाँ या “प्रोजेक्टिव टेस्टस'---प्रधानत. 
रोशाक का “मसिचिह्न परीक्षण' तथा 'मरें का कथा-सस्कारण-परीक्षण' । 


| परिभाणा- व्यक्ति/्व के ज्ञील, ग्रुण एज विशेषताएँ--भीरुता या 
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परिभाषा 

(ए0०चाएणा) 
“परसॉर्नलिटी' (?०:5००४॥४५४) शब्द को उत्पत्ति “लैटिन 
परसॉना (एढा४०78) से हुई हैं। 
(8० 897०8787०९) होता है । 
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| 


(7.४0) शब्द 
“परसॉना' (?७६०78) का अर्थ बनावदी रूप 
शाब्दिक अर्थ को देखते हुए जिन लोगो ने 
व्यक्तित्त को परिभाषित करने की चेष्टा को है उनलोगो से मनुष्य के बाह्य रूप- 


रेखा, गेशभूषा आदि (07ज्चात शफुध्वतिणण ॥एएथथ्ाश्ा००) को ही व्यक्तित्व कौ 


बेभ९ 


सज्ञा दी है। इस दृष्टिकोण को साधारणदृष्टिकोण (97806 2एए97०४०0 कहते है # 
उदाहरणाय एक सैनिक जो देखने में सुन्दर तथा जिसको पोक्षाक भड़कीली होती 
है उसके व्यक्तित्व को लोग अच्छा कहते हैं; पर यदि बही व्यक्त भन्‍्दे कपड मे 
आता है तो उसके व्यवितत्व को बुरा कहते है। इस दृष्टिकोण के सामने वाले 
बाटसन (एए४६४४०7) जौर धारमेन (आध्यणावणों आदि हैं।९ 

एक दूसरा दृष्टिकोण जिसे तास्विक दृष्टिकोण (50047०४ बएएाण४०ा ) 
कहते है वह सन्ुष्प के स्वाप्ताविक स्थायों घ्रुणों (767 2उश्धाध्क्षं छकए7०) की 
ही “यात्या व्यक्तित्य के अन्दर करता है। अत महात्मा गाँधी के सुन्दर एवं भव्य 
मा होते हुए भी उनका एक अपना व्यक्तित्व चा। इस दुष्टिकोण के मानने याले 
बारेन एजं कारमाइकल (9छ/8एथा 876 0887फ्ा८ट78०) ये जिन्होंनि व्यक्तित्व को 
मनुष्य का मानसिक सगठस कहा है। इस संगठन के अदर उसके अनुसार बुद्धि 
(7थाव्ट) धावुस्वभाव (72ए४०८४7६०००0 फौशस (हा4), नतिकता (१(०78- 
पर) दत्यादि विज्ञार का समावेश है ।९ इस प्रकार मनोवज्ञानिकों ने था तो मनुष्य 
के बाह्य रूप या वात्तविक एवं स्वाधाविक स्थामी ग्रुणों के जाघार पर व्यनितत्व की 
परिभाषा दीं है । इन दोनों तरह से दी गई परिभाषाओं में व्यक्तित को समझने की 
चैप्टा की गयी है । 


लोगों ने व्यक्तित्व की समझने मे भूल को । मनोविज्ञान के अन्दर व्यन्ति 

को समझते के सिए दोनों ७४ कु + ३ को दामिल करना आवश्यक है। अर्थात 

व्यक्ति के अन्दर अभुष्य के बाहरी रंग वेश भूषा, घाल ढाल इत्यादि के साथ-साथ 

छसके अन्दर के गुण स्वमाव निशार इल्यादि सभी को सम्मिलित करते है। अस्त, 

व्यक्तित्व साहा एल आस्तरिक पोनों अकार के स्वाभाविक स्थायी गुणों का समन्‍्दय 

कहा जा सकता है । णब कि हम व्यनित को एक वाहा एवं आन्तरिक ग्रुणो के 

समश्वय के रुप में प्रस्तुत करते है तो इससे हमारा तात्पयें शीवधारी प्राणी 

(छाणण्ड्राव्या ०ः्टधघाध्य) तथा सामाजिक एूणं भोतिक जथत्‌ (50०६४ आा0 

एआउव्या 9०78) के बीच सधर्ष से उत्पन्न व्यक्तित्व (प्राताशताशा३) से 

होता है। शथर्थात्‌ प्राणी समाज एवं भौतिक जगत में अपने को अभियोजित 

].. एट्राइ०उ्ब्रावाज़ 33 (6 बपाए ण बलाशाएटड पछ्यां; स््प 9९ 0082ट7एव्ए 

णएएडा' 8 708 ९१०घढ 76 0० हाफ्च स्शाब्रछाठ /तिपाब्रा0ता, च ०67 7;णए5, 
कषशडडण्जबााज क्‍5 फऐए: एा8 ६89 छ705ए7० 0 0ए7 मजा: इज्मंटा। + श/805 

एशइणाबराताज ॥8 एा6 दाबाब्रलालत$ड(० प्रध्योवशनणार ० 7 प्रताशतण्य 

>> 5ध्याह्रव 

2 *फब्ाण्ण्यबाध9 क्‍3 ६96 ध्जकछ गाध्यांब। पद्टठगपरारव्रात्य त॑ ६. गाणना 
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म्रण्याडव साब्ाबज॑टा वणणॉल्ट: ढफुटाबफ़था: शंजा प्रणान्राए गात ल्रथए 
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करने की चेष्टा करता है । प्राणी अभियोजित करने की चेष्ठा में वातावरण के 
प्रभावों से आ टकराता है। बात्तावरण का प्रभाव प्राणियों पर पडता है और प्राणो 
भी अपनी क्रिप्राओ द्वारा वातावरण को प्रभावित्त करना चाहता है। एक-दूसरे को 
प्रभावित करने को क्रियाओं के आपसी घात-प्रतिघात (]ए७४४४ प्रा|ा8०००7) 
के फलस्वष्ठप प्राणी में 'विश्विष्ट युणो” का प्रादुर्माव होता है जो उसके व्यक्तित्व के 
विकास मे सहयोग देते है । कुछ लोग व्यवितत्व को इन विशिष्ट ग्रुणो का योग 
($णा7 (६0(2) मानते हैं। पर दूसरे मनोवेज्ञानिको ने व्यक्तित्थ को मनोदहिक 
(ए४पणा०-ए5थ््शो) गुणो का ग्रत्यात्मक संगठन (0० 08का2ट4809) 
माना है। सचमुच यह थिचार मान्य है। ऐसे गत्यात्मक संगठन को अपनी 
(विश्िष्दता (708४70०८४ए८०७४५) होती है। इसके फलस्वरूप एक व्यवित का 
व्यक्षितत्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न पाया जाता है। हरेक व्यवित अपूर्व 
एवं अपने ढग का अकेला (एग्रावुए०) होता है। ऑलपोर्ट (»&॥9०:४) ने इस 
विचार की पुष्टि अपनी परिभाषा द्वारा की है। उन्होने कहा है कि व्यक्ति के 
अस्लर्गत बल मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक सगठत है जिन पर उसके घातावरण के 
अति होने वाले विशिष्ट अभियोजन निर्भर करते है ।५ व्यक्ति की अपूर्णता 
( पग्रापृ०७॥८४$) एवं बिशिष्दता (7088700४७॥०७४५) के कारण हो यह्‌ देखने को 
मिल्ला है कि एक विद्यार्थी परीक्षा भे उत्तीणं न होने पर फिर परिश्षम कर दूसरी 
परीक्षा में उत्तीर्ण होते का प्रयास करता है, परन्तु दूसरा थिद्यार्थी, परीक्षा भे उत्तीर्ण 
न होने पर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह स्पष्ट है कि एक ही परिस्थिति 
में भिन्न-भिन्न व्यक्षि विभिन्न तरह के व्यवहार प्रकट करते है। इश्त अपूर्वता 
के कारण ही एक व्यक्ति से दूसरा ज्षी्र ही अलग (70807808॥) कर लिया 
जाता है । 
व्यक्तित्व के झील-ग्रुण 
(प्रपक्षक्ठ ०१ एल8०एथ३) 


मनोवैज्ञानिक मनुष्यों के व्यवहारों का विश्लेषण (छा 9588) करता है । 

इस विश्लेषण का एक मात्र उद्ंदय “व्यवहार क्यो और कैसे होते है, जानता है। 
इस विश्लेषण के फलल्बरूप वो बिचारो की अभिव्यक्ति हुई । एक विचारक व्यक्तित्व- 
गुण पर विद्वास करते है, पर दूसरी परिस्थिति पर ही व्यवदह्वा रो को आश्वित्त 
चतलाते है। पहले विचारक के अनुसार मनुष्यो के अन्दर ऐसे शील-गुण है जो 
उन्हे वातावरण में खास ढग से व्यवहार करने को प्रेरित करते है । अत परिस्थितियों 
में भिन्नता होते पर भी व्यवहार में मिन्नता नहीं आती । उदाहरणा्थ, एक व्यक्ति 
अगर परिस्थित्ति 'क' मे ईमासदार है तो वह दूसरी परिस्थिति “ल' से भी ईमानदारी 
१ “फशघणाआा(पए 78 8 तज़ाथ्यार णष्ठणग्रश्ब्ाण] सातिाप 6 ॥0क्‍ण- 
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बरतेगा । इस अकार उस व्यक्त में ईमानदारी का गुण है णो उसे हर परिस्थिति में 
ईमानदार रखेगा । 

कुछ मनोवैज्यानिकों के मतानुतार ये विशेषताएँ सामान्य ढडग (0व76बां 
सझथायार ) की होने के कारण अपेक्षाकृत स्थामी तथा क्रममयद होती है । इन गुणों के 
स्थायी होने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व में भी स्थिरता (9८छणा7६४) एवं ऋमद्धता , 
(ए०तष्छ्ाध्था०४) था जाती हैं। व्यक्ति व के अमुद्ध गुण को भर्चा मनोवैज्ञानिकों से 
की है उनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है । 

१ भोरुता था सकरेच (80५9०४४)--जिस व्यवित्र मे भीदता या सकोच को 
विशेषता पायी जाती है बह व्यक्ति प्राय असामाजिक होता है । उसमे अधिक लोगों 
से सम्पर्क स्थापित करने की क्षमता का अ्रमाव द्वोता है। कुछ ही मित्रों के बीच 
बह रहता है ! सामाजिक सस्याओ एवं सभाओ का सदस्य बनने में वह हिचकियाता 
है। ऐसे लोग अगर किसी सभा या सस्‍्था के सदस्य झो भी भये तो ये उस सभा का 
नैतृत्व नही कर सकते ॥ तात्पय यह है कि ऐसे व्यवित जिनमें मौदता का भुण पाया 
जाता है संकोचशील लजालु एब भीरु दोते है। भर्थात्‌ समाज से अलग रहते की 
प्रवत्ति उनम अत्यधिक रहती है । 

२ खिग्मता (0ल्‍फ/८डआ07) जिस व्यक्त में लिन्नता का ग्रुण पाया जाता 
है धरम व्यक्ति का जीवन चिन्ताप्रस्त तथा दुख्मय होता है। यदद सबदा भविष्य 
मे आने वाले दुस्शो पर विचार करके ही अस्यधिक हतोत्साह तथा चिन्ताग्रस्त हो 
जाता है। यदि उसे जीवन से किसी क्षण प्रसन्नता का अनुभव होता भी दे तो वह 
44४ डर विलोन हो जाता है । इस प्रकार उसके णीवन में खिन्‍नता की ही भ्रंघानता 
दा ] 


३ साई (7000/ए/70४3)--इस विशेषता से शुक्त व्यक्रित सबंदा सच 
ओजलने बाला होता है । उसे अगर अपने आण का भी बलिशान करना पडे तो भी 
अहू ग्रषती सत्यवचन व सत्यमार्ग को नहीं छोडेगा । 

४ ईमानदारी (पर०ा८७४)--ऐसे व्यक्ति जितके व्यक्तित्व में ईमानदारी 
का धील गुण पाया जाता है, सदा ईमानदार होते हैं। परिस्थिति कितनी भी 
गंभौर हो पर ईमानदारी छोड कर बेईमामी की ओर कभी नदी झूकते ॥ न्याय के 
क्षत्र मे ऐसे द्वी व्यक्तित दूध का दूध और फ़ानी का पानी करने वाले ट्वोते है । 

५ हुठ था भअसरिह्त (7८४४/४८००८)- जिस व्यक्ति में हठ का गुण बर्चंमान 
रहता है वह व्यक्ति कठिनाइयो एवं बाधाओं के नीच भी तात्कालिक लक्ष्य की परत्ति 
के लिए भिरन्तद प्रयत्न करता रहता है ॥ 

व्यक्तित्व की उपयुक्त विदेषताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं का भी 
अनोनैशानिक अध्ययन हुआ है ॥। प्र उसका विवेचन यहाँ अपेक्षित नही हैं| व्यक्ति 
की डन विशेषताओं के आदर सम्रेगात्मक अस्यिरता ( छृषा०0तवा #4धछताएए ). 
उविम्तनशोलता (7६८१८ए:ए८०९४५) शुद्धि चातु-ग्यप्ताव इत्यादि गाते है | 

अब तक दमलोगो ने मवोवज्ञागिकों को व्यक्तित्व गुण के आधार पर व्यक 
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हारो का विश्लेषण करने की चेष्टा को देखा | व्यवहार में उनके अनुसार व्यक्तित्व 
गुण की ही अभिव्यक्ति होती है, अत मनुष्यों के व्यवहार मे “समता एवं ऋमचद्धता! 
देखने को मिलती है। जिन लोगो से इस मत का खण्डन किया है उनके अनुसार 
व्यवहार में समता का आधार व्यक्तित्व-गुण नहीं वरनू विभिन्‍न परिस्थितियों के 
बीच वर्त्तमान आपसी समानता है। अत एक व्यवहार दूसरी परिस्थित्ति के व्यवहार 
से परिस्थितियों में समानता रहने के कारण मिलता है । जितनी हो अधिक दो 


परिस्थितियों मे समानता होगी, उत्तत्ी ही ज्यादा सम्भावना है कि मनुष्य के व्यवहार 
इल दोनो परिस्थितियों मे समान होगे। इस प्रकार परिस्थिति 'क' मे ईमानदारी 
बरतने थाला व्यक्ति उसी हालत मे परिस्थिति ख में ईमातदार होगा जब कि 
परिस्थिति 'क* और 'ख' आपस मे समान होगे। इस त्तरह हम देखते हैं कि 
मनुष्य के होने वाले व्यवहारो के पीछे उनके व्यक्तित्व-युण का हाथ नही रहता, 
वल्कि परिस्थिति ही उन व्यवहारों का कारण होती है। व्यक्तित्व अस्थायी 
(098:20७) त्तणा ऋणहील (६घ००७७४८७/)) होतत है| कारण, परिस्णित्तिये पे 
विभिमन्‍्तता आने के फलस्वरूप व्यवहार वदलते रहते है। “से” (१48५) 'भालरी 
(॥/श॥०) एज “हार्झोम” (प्रद्ा(घा०7०) ने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया है कि 
जो व्यक्तित कुछ परिस्थितियों मे ईमानदारी का ही व्यवहार करते है वे ही व्यक्ति 
जीवन की सभी परिस्थितियों मे ईमानदारी का ही व्यवहार करें, कोई आवदयक नहो 
है। यह एक साधारण अनुभव हे कि एक दफ्तर मे काम करचे वाला व्यक्षित जा 
कभी भी घूस लेला नही पाया गया है या कोई चेईमानी का काम नहीं किया है! 
वह किसी परिस्थिति-विशेष के आगमन पर जैसे घर मे वच्चे की भयकर रुप्नावस्थ, 
के कारण पैसे की आवश्यकता का होचा था लडकी की शादी के लिए रुपये की आब- 
श्यकता का होना आदि समय मे बेईमानी का व्यवहार करता पाया जाता है। इस 
प्रकार ्यकिति की कुछ विदोषताएँ अस्थायी, परिबर्ततशील तथा कमहीन हो सकती है 
हमलोगो ने वअ्यक्तित्व-गुण पर आस्था रख कर व्यवहारों को समझने वाले 
तथा व्यक्तित्व ग्रुण पर विश्वास नही रखने वाले दोनो विंचारकों फे विचारों को 
देखा, पर प्रदन है कि व्यवहारों की व्याख्या के लिए कौन-सा विचार उपयुक्त है, 
सनोवैज्ञानिको का प्रयास इन दोनो मतो से समन्वय स्थापित करना है। जो इन 
दोनों मतो में समत्यय स्थापित करते है उनके मसानुमार व्यक्तित्व की कुछ विज्षेषताएँ 
सामान्य ढंग” को हैं तथा कुछ विश्चिष्ट ढग की | अत्त. व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएँ 
“ल्थांयी एवं ्रमवद्ध' हो सकती है तथा कुछ “अस्थायी या परिवतेनशील तथा ऋरम- 
हीन” हो सकती हैं। व्यक्ति मे अधिक्राश परिस्थितियों मे विलक्षण रूप से होने वाले 
समान व्यवहारो को व्यक्तित्व-गुण की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। 
व्यक्तित्व का वर्गीकरण 
(7४ए७४ ० एलाउण्णधाज) 
समोवैज्ञानिको ने समझाने की सहुलियत के लिए:व्यक्तित्व कर ,चर्गीकरण 


६ 
किया है। भिम्न भिन्न लोगों ने अनने ढंग के व्यक्तित्थ का वर्गीकरण किया है। कुछ 
ने तो शारीरिक बनावट' को ही वर्गीकरण का आधार माना है । इस सम्बंध में 
कोश्णमर (276३०॥7०८) द्वारा किए गए व्यग्तित्व का वर्गीकरण उल्लेखनीय है । 
इरहोने मनुष्यों को दो वर्गों में थाँटा है-- साइक्स्वरणड (0एणकत) और चिम्य्रवायड 
($क्रा्ण7) ॥ 

शेश्ब्ग (5०005) ने शारीरिक बनावट को वर्भीकरण का भाधार मानते 
हुए व्यक्तित्व को तीन वर्गों मे बाँटा--ए ढोसार्फिक (2700०77079॥0) सेलोमॉफिक 
(26०५७०४१०7८४८) ओद एक्टोमोफिक (0०77००४०) । 

यूथ (उणा8) महोदय ने भी व्यक्तित्व को दो वर्गों में बाँटों ह--(क) 
"एक को उन्होंने वहिमुंखी व्यक्तित्व (850०एवश०्त छल्बणाशा।) तथा [ख) 
दूसरे को अग्यमु यो व्यक्सिरव ([70707०:८७८ 9०८5०७७।६४) कहा है । एक दूसरा 
भी वर्गीकरण है जिसके अनुसार व्यवितत्व को मनोवैशानिकों ने प्रभुत्थ अधीनता 
(4ड०थावंटव००-४/छग/ड्ा००) के बर्यो मे रखा है । इस प्रकार अनेक मनोबज्ञानिको 
हे अपने अपने आग से व्यक्तित्व का वर्गीकरण श्स्तुत किया है । यहाँ यु व (उ०्०8) 
मद्वोदय के वर्गीकरण बहिभु ली अस्तम्रु खी व्यक्वित्वों तथा दूसरे पर्गीकरण प्रमुत्व 
अधीमता तक ही बपने को सीमित रखेंगे । 

(%१) श्रत्मयु बता बहिमु बता (7फएशननणय फ्धरएशाञंणय )--पू, पे 
(70०४8) मद्वोदय क विचारानुसार मनुष्य का वातावरण के साथ जौ सम्बन्ध है उसे 
समझने का एकमात्र जरिया मनुष्य (ड5ए्शा००४) मषयवा बाहरी जगत (फ्डाट्याओं 
ऋणा6 07 ०0००) ही है। श्रनुभवों के विदलषण से स्पष्ट है कि कूछ व्यपित 
ऐसे द्वीते है जिनकी अभिरच्ति (790०7०४) मुख्यत वातावरण के पहलुओं [में रदती 
है। ऐसे भ्यकित धारीरिक इच्छाओं या इच्छाओं की अवहेलना करते पामे जाते हैं 
जिनसे सतको फायदा पहु चने वाला हो । ये संसार में दूसरों के लिए जीते हैं । इस 
अकार के व्यक्तियों की गणना यु यने यहियु खींग्यवितत्व के अस्तगत किया है। 
संक्षेप में कहिमुखी व्यक्तित्व वासे व्यक्ति वातावरण में उपत्यित विषयों में अपनी 
शारीरिक इच्छाओं के अपेक्षाकृत विशेष अभिदर्ति रखते हैं | 

पुक दूसरे भ्रकार के भी व्यक्ति हीते हैजो सांसारिक पदार्थों तथा वातावरण 
की उत्तेजगाओे से उवासीन रहते हैं। ऐदे व्यवितयों के लिए कल्पना का अपना 
एक सतार होता है । ये अपने इस काल्पनिक संसार मे विघरते रहते हैं। ऐसे 
व्यक्त प्राथ कमी भी अपने सिया वूसरों के विषय मैं यही सोचते । उनके इस 
सओोषते मे भी कुछ-न कुछ अनुभव छिपा है। अनुमव प्राप्त करने की इस विधि को 
औुग ने अन्त दाता तथा ऐसे अनुभव आप्त करने वाले व्यक्ति को अन्तमु थी बपक्तित्व 
दबराह्एण्यलव्त कल्स्डण्यर्2) की संस दी है ? 


उभपु कत यो प्रकार के ड्वकितयों को अपवा-अपवा विशेष प्रण है, जो 
अप्रसिलित है--- 


बहिमूं खी (छडाए०९०६) 

१ अपने को अभियोजन करने 
के समय ये अपनी इच्छाओ की अवहेलना 
करते है । बाह्य आवश्यकता का विशेष 
रुपाल रखते है । १ 

९. समीष के बातावश्ण मे इनका 
सफल अभियोजन देखा जाता है। इसका 
एकमान्न कारण है कि ये सासारिक 
पदार्थों मे विज्लेष दिलचस्पी रखते हैं । 


थे अन्त प्रेरणा की अवहेलना 
करते हैं | साथ-ही-साथ इसमे गलत 
सामाणिक थिषयो को बिना किसी हिच- 
किचाहूट के अपना लेने की प्रवृत्ति भी 
होती है । 
४ मन, शरीर आदि को विशेष 
कष्ठ देते है । 


४. समाज मे, विशेष सक्रिय 
(2०7५०) होते है। अत नेता ब्यापारी 
आदि होने की क्षमता इनमे विशेष 
होती है । 

६ दूसरे के विचारों को अहण 
फरने के लिए सर्वदा तत्पर होते हैं | 


७ ऐसे व्यक्तियो को विशेष कर 
हिस्टीरिया (प्ल+४&(०7०) नामक मान- 
सिक रोग होता है । 


४ बहिए खो व्यक्तित्व के व्यक्ति 

-- चूंकि भावुक कम होते है अत अपनी 

झानोचनाओ अथवा विरोधो का सामना 

अपेक्षाकुत अधिक सस्तुलित ढग से 
करते है । 


34 
अच्तमु खी ([000४८७) 


वाताबरण के वस्तुओं की 
प्रधानता अभियोजन मे ये नही देते । 
अपनी इच्छाओ को प्रधान मानते है । 


२ सासारिक पदार्थ मे दिल- 
चस्पी का अभाव तथा अपने (56/) में 
ही विशेष दिलचस्पी का होना | अत 
ऐसे व्यक्ति अकेला समाज से दूर बैठे 
चिन्तन विज्येप मे आनन्द लेते हैं । 

३ भीतर की श्र रणाए कार्यो 
को भला या बुरा कराने में सहयोगी 
होती हैं। समाज के नियमो का इनके 
लिए कोई महत्त्व नही होदा । 


४ शारीरिक सुख की ओर 
विशेष घ्यान देना । समाज के लोगो का 
ये तिरस्कार 5रते तथा उसके विचारो 
को कोई महत्त्व नही देते । 

५: अपने कल्पना-ससार मे ही 
विशेष रहते है । अत ऐसे व्यक्ति सफल 
कवि, दाझ्निक हो सकते हैं । 


दूसरों के विचारों की अब- 
हेलना तथा अपने विचार गे परिवतंतत 
लाने के लिए कभी भी तैयार नही रहते । 

७ ऐसे व्यक्तियों मे ओवलेसन 
और कस्पल्शन (05568घ07. शत 
(८०॥फ्प्प्ग्णा ४888) की अवस्था 
होती है । 

८ अस्तभुखी व्यक्ति वाले 
व्यक्ति चूंकि अधिक भावुक होते है, वे 
अपने विषयो मे को गयी छोटी-छोटी 
आलोचनाएं अथवा अफवाहो को सुन 
कर अपेक्षाकृत कही अधिक रूप मे अपना 
सवेगात्मक सन्तुलन खो बैठते हैं । 





पाठको को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि समाज से बहुत हो कम ज्यक्ति 
परर्ण रूप मे बहिमरुखी (४09०7) अथवा अन्तम्रु खो (्र7०ए०:४) होते हैं । 


३- “प्रण्णाह (एए७ ॥ए६४ ४०८०0७काड़ 40 >(लायग्ा गरालट्छड्शाज 


शहर 


इन दोनों ठग के लोग विरले (पंडाप्तायट ०३३८३) हैं । अधिकतर लोग एक 
परिस्थिति में बहिसु खी तया छुतरी परित्थिति में अन्चमु खी देखे जाते है । एक ही 
व्यक्ति एक अवसर पर समाज सुधार के लिए सभा करते तथा न्याख्यान गादि देते 
नजर आता है तो वही व्यक्ति दूसरे अवसर पर एकान्त में बैठकर जात्मचिन्तन 
मे लीन देखा जाता है । अस्घु ऐके व्यक्ति को मनोवैज्ञानिको ने उभयमुया 
(#जाएफ्टा।) की सज्ञा दी है । 

(सा) श्रभुत्व अधीया (48०८घ००७०७ डएछथयाड३ 700)--कुछ ध्यवित 
देसे होते है जिनमें भ्रसत्व को अब जि की अथानता प्रायी जाती है, परम्तु दुतरी ओर 
कुछ व्यवितयों में अधीनता की अ्रवत्ति विश्येषकर पाही जाती है। पहले प्रकार के 
व्यक्ति वे हैं जो सवा सक्रिय रहते हैं ओर दूसरे के ऊपर अपना आधशिपत्य जमाना 
चादते ४ । ऐसे लोगो को सामाजिक मनोवैज्ञानिकों (5068 छश्एणा००्हाइएे 
ने नेता (7.690०:) की सजा दी है | परन्तु दूधरी तरह के अर्थात अधीनता की 
अबत्ति वाले व्यवितत्व के लोग वे है यो सदा शास्त रहते है । ये आसानी से बूसरो 
की बात मान लेते हैं तथा उनका प्रमुस्व स्थीकार कर लेते हैं । हस प्रकार के व्यक्ति 
त्व थाले व्यक्ितयों को सामाजिक मसोवज्ञानिकों ने अतुयायों (छ00%5८) कह कर 


पुकारा है । 
श्यक्तित्व के निर्धारक 
(एलनफ्रापबाांड णँ_ एटडगाग(३ ) 

भनोविज्ञान का सुस्य सहृश्य मनुष्यों के ्पवह्ार एवं अनुमदों का विश्लेषण 
करना है। मनवज्ञानिक यह जानने की कोशिश करता है कि मशुष्म कर्यो (७7५) 
और कसे (]07) ग्ययहार (8०0७४०) करता है। प्रत्येक व्यवहार एवं अनुभव 
का कुछ न कुछ कारण होता है। इत कारणों को दी श्र णियो में विभक्त कर सकते 
का प्रयास अधिक उचित होगा । मनुष्य के व्यल्हारीं के कुछ निर्धारक तो ने है जो 
मनुष्य में जमकाल से ही वत्त॑ मान रहते हैं । ऐसे निर्धारक बच्चा परम्परागत (साी८०- 
तांण> ए०४०7३) निर्धारक के अन्दर रख जाते हैं ॥ व्यकितत्व के दूसरे निर्धारक वे 
है जि मनुष्य अपने ही वातावरण मे उपस्थित पाता है। ऐसे व्यक्षितत्व के निर्घधारक 
को वाताभरण सम्बन्धी गुण (ए/श7०ँश्ट्य #220०7) की सज्ञा दी जाती है। 
वांतावरण-सम्बन्धी गुण भी दो तरह के होते हैं--एक वह जिसे मनुष्य समाज 
(६००८७) की श्रद्ययता क कारण उउलठ्य करता है और दूसरा वह जिसे सस्कति 
(एण(फकार) के नाम से पुकारते हैं-- 

३१३ यञ्म परम्परा 
(प्थन्‍्य5 ) 

बंश-्परम्परावव गुणों के अन्तर्गेत द्वरीर रासायन हारौरिक बमावट एवं 

स्नाप मण्डल (स्‍ए८०४०एड इए्डांण्या) वा चर्चा ब्यवितत्व पर उसके श्रभावों को स्पष्ट 


३६३ 
करते हुए की जाथगी । वे नीचे की तालिका से अधिक स्पष्ट किये जा सकते है-- 
वश-परम्परागत गुण (सलछव्ताय्ा+ ऐण्था:५) 

॥ 





+ | 
(क) शरीर रसायव (ख) शारीरिक बनावट और (ग) स्नायुमण्डल 
(8049 गाब्याइा9 ) घातु-स्वभाव (एप्रश्वुएढ (स्‍रटाए०05 5५5६० ) 
बाते एृद्याएचाडाएशा ) 

(क) शरीर-रसायन [ 800५ लाशणशभा/ ) और अन्त स्रावी पिण्ड 
(ए76०0ग्ा७ डीश्वा0॑5) -- 

लहू मे रसल्लाव (त७०एा0०0९४) के वहाव का होना झ्ञारीरिक विकास तथा 
उसके बलिण्ठ होने के लिए आवश्यक हे । अन्त स्रावी पिण्डो की चर्चा पहले भाग 
के चौथे अध्याय मे विशेष रूप से की जा चुकी है । 

अन्त- सपवी पिण्डों का रस-स,गब एक समान्त नहीं रहता । रस सब से भिन्‍्नता 

के फलस्वरूप व्यक्तित्व पर इनका असर भी भिन्न होता है। उदाहरणार्थ-- 
कण्ठ की गुठनी के ऊपर दोनों ओर पाये जाने वाल पिण्ड, जिन्हें थायराइड पिण्डो 
(7%४४०० 8970) की स॒न्ना दी जाती है, उनके अधिक क्रियाशील (0एछ' ० 
प्शुः० 407०(०77 8) होने के फलस्वरूप मासपेश्िियों का तनाब बढ जाता है गौर 
व्यक्तित चिन्तित, बेचैन तथा चिडचिडा नजर आता है । इसके बिपरीत, मनुष्यों में 
इस पिंड के शिथिल पडने के कारण ((ग्रतदढ्ा ० 9990० ण्याठा०गाषडट) सनुष्य 
सुस्त तथा किसी काम को करते से अत्यधिक जल्द ही थक जाता है। दूसरी ओर 
पीद्थ,हरी स्लेड (09 870) के कार्यों की शिथिलता के फलस्वरूप मनुष्य 
की हड्डियों की बनावट छीली पड जाती हे। साथ ही साथ, मॉँसपेशियो मे भी 
कमजीरी आ जाती है जिससे ब्यक्ति डरपोक हो जाता है । इस प्रकार रपष्ट है कि 
पिण्डो के कार्यो मे किसी भी प्रकार के परिवर्तत के फलरवरूप शरीर-रसायन मे 
परिवतेन होता है, जो मनुष्य के व्यवद्दारों को भी किसी न किसी रूप मे प्रभावित 
करता है । शअरीर-रसायन के इस प्रभाव को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वार; स्पष्ट करने का 
भी प्रयत्न किया गया है। आवसीजन (०:५९०॥) की माज्ना मे कभी लाने पर शरीर-- 
रसायन मे परिवर्त्त न होता है। हएल्डच (सब्यात«त) ने मनुष्य से 'आकवसोजन' 
की मात्रा को कम करने के बाद पाया कि मनुष्यों मे आत्मसमालोचना (8&(-(फ- 
“पथ्रशा) तथा आलोचना कवित (एछाधव्क शांत) का विनाश हो जाता है। इस 
प्रयोग में जिन लोगों मे आवसीजन की कमी हो गयी थी उन लोगो के सम्मुख आइना 
रखने पर भी उन्होने आइने मे अपनी तस्वीर देखने के लिए आइने के पिछले भाग 
को ही अपने सामने रखा । इसके अतिरिक्त सानस इन्द्र (/०का एए्ाए्श0क) 
अचान+ प्रकठित्त भ्वेगात्मक व्यवहार (छक्रणाणाव 0एॉ#प्राष) आदि परिबतंन भी 
देखने को मिले 


व्यवितित्व, लहू मे वत्तमाय चीनी की माच्रा में (छा०0त छण8च४ ्एट) 


च्ेबड 


निमर करता है। सहू मैं चीनी की मात्रा से अश्विक कमी-बेशी होने के फलस्वरूप 
व्यक्ति में निम्नलिखित परिवसन पाये गये है (क) चेतना विहोनता (7.0छ७8 0 
ए0राइध०ए३॥ 53) (ख) बार-असन्तुलन (556८०॥ त0/अंप्राएड7००). (घर) स्मृति 

(7.055 ० श००००७) तपा (छल) सब गाटमक अध्यिरता (सिकाणाणया 
म्रडाथां॥5) इत्यादि । 

जिन पिष्डों की चर्चा ऊपर को गयी है उनके अतिरिक्त लिम्नलिखित पिप्श 
बारीर में पाये जाते है जिनका प्रभाव व्यक्ति के अभावों पर पहुस' 

पाराथामराय“ --इसके रसस्ताव में कमी होते से फलस्थरूप व्यक्तित को 
एकाग्रता जाती रहती है। वह न तो पढने मे एकाग्रत[ु बर्शता है और न किसी 
चीज को एकाग्रचित देश सकता है। इसके विपशेत अगर इस पिण्ड का बंद्वाव 
अश्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति बेचन एवं जत्यधिक कायशील हो जाता है। अधिक 
दिनो तक अगर इस पिण्ड का खाब अधिक ही रह जाय तो व्यकित धीरे धोरे 
किस वजन भी खो बैठता है। शारीरिक बजन की कमी व्यक्ति को चिन्तित बना 

है । 

२ एड्रीनस-एड्रीनल बहान (#तालावा 56७८:०07) व्यतित को कठि- 
'वाइयों एवं सवेगात्मक परिस्थितियों का सामना करने भोग्य बनाता है 7 

३ पोनेल--इसके स्राव का प्रभाव बाल्यकाल मे अधिक परिसक्षित रहता 
है । बच्चो मे यौन भाव का विकास इसी पिण्ड के रसल्लाव के फलस्वरूप नहीं होता 
है। अत मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यह पिण्ड अपने स्राव द्वारा बच्चों मयौन 
'माव के विकास के न होने से सहायक है । 

४ थाहइमस--इसकी क्रियाओं का जभी ठीक-ठीफ पता मही लगा है 
अश इनकी क्रियाओआँ को पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में अगुसम्थानको 
आवश्यकता है । 

४ परकियस--इसका स्राव मासपेशियो को चोनी को आवश्यकताओं की 
धरृत्ति करता है। मासपेदियों मे अगर चोनी की मात्रा में कमी हो जाती है तो वह 
अपने स्राव द्वारा उसकी पृत्ति करता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 
आवन्‍्मरता से अधिक पैकियस के स्राव के फलत्गरूप न्यक्ति उदास एवं चिचित हो 
जाता हैं। 

हे सबोचब्स -मर्दों मे इसका बहाव (5०७८४०४०) मूछ आगाज आएदि के 
“विकास में सह्दायक होता है | 

ओऔरतो मे इसके बहाव पर ही नारी सुलभ सभी विशेषता ए निभर हैं। 

ब्यवद्ार और पिण्डो के थोच के सम्बध को ह्पृथ्ट रूप से व्यक्त करना कठिन 
है । इसका एकमात्र कारण है कि व्यवहार और पिण्ड एक-दूसरे को सदा प्रभावित 
बररते हैं. जवे--शुस्सा होने पर एड्रीवल का वढाव गारम्म हो जाता हैं। साभ 
ही-साथ, व्यक्त में एड्रीनल का स्ताव वत्तमान रहता हैं उस समय भी वह कऋ्रोधित 


शेर 


दोखता है । इस प्रकार गुस्सा होने का व्यवहार पिण्ड के कार्यशील होने पर स्वयः 
उत्पन्न भी होता है। इस प्रकारु स्पष्ट हैं कि ब्यवहार पिण्डो को प्रभावित करते 
हैं तथा ये स्वय भी पिण्डो द्वारा प्रभावित होते हैं । 

व्यक्षित के आरौर में पाये जाने वाले अन्त ल्रावी पिण्डो को नीचे के चित्र न० 
“३२ भे अत्यधिक स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है । 


पिनेल पिदुयूटरी, 
पाराथाइरवॉयर 
चाइमस 
यकृत 
आमाशय 
दुयूडेनमत प्लीहा 
पेंकियस एड्रीनल 
गुर्दा या बृबक 








हे अण्डकोष गौनेड्स-मण्डाशय 
[चित्र न० ३२--- अन्त खराबी पिण्डो (सरा4व००४३० 0ाध्झ09) का मानब-शरीय 
मे स्थान दिखाने वाला चित्र] 
(ख) झारीरिक बनावट एव घातु स्वभाव (?0उझत॒प्०७ छत प्र॒क्काफुक्षब्राथा) | 
शारीरिक बनावट जिसमे लम्बाई (छ०ष्ट४0, स्वास्थ्य (पथ, बजच 
(फसंड्ा।0 तथा मिन्‍्ल-भिन्‍न मगो इत्यादि कौ अनुपात-प्रधान विज्येषताएँ शामिल 
हैं णो मदुष्य के व्यक्तित्व के निर्वारण मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । यह प्रायः 


कर 


दखा गया है कि हम सुन्दर व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं तथा कुरूप व्यक्तियों 
को धणा की दृष्टि प्ले देखते हैं। सक्षप मे कट्ट सकते हैं कि शारोरिक बनावट में 
शिन्‍नता होने के कारण उसके प्रति मनुष्यों डारा की ग्रयी प्रतिक्रिमाओं में विभिल्‍नता 
परामो जाती है। परन्तु भ्रहाँ पर स्मरण रखने योन्य एक बात्त यह है कि शारीरिक 
अनावट स्वय में (7 3८0 व्यक्तित्व निर्धारण में महत्त्व मही रखती । 

यहाँ इत शारीरिक बवाबटो के प्रति व्यक्तियों द्वारा की ययी प्रतिक्रियाओं 
भर ही ब्यतितत्व का निर्मोण मिभर करता है जैसे--- मबि कोई ब्यक्ित माटा या काला 
है इससे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कोई बुरा असर नही पड़ गा थदि समाज के 
अन्य लोग उते बुरी दृष्टि से नही देखें ! परन्तु, यदि लोग उसे वाटा एवं कांगा 
कहकर चिंढाए तो निस्सन्वेह उसमें 'हीनता का भाव जागरूक दो जायगा। अयति 
बहू अपने में एक प्रकार की कमी का अनुभव करने लगेगा । फलत वहू इस कमी 
की क्षतिपूर्त करने के लिए कुछ क्षातिपूस्पत्मिक व्यवहार (00एथ्ाआआाणफ 
थोा#शा०ए7) फरेया णो सभाज के लिए बुरा हो सकता है मरा भला जसे-- अपनी 
है अीनकप( की पूति कोई एक डाकू धनके कर सकता है या एक बड़ा लेखक अगवा 

१ 
अस्तु हम सक्षप में कह सकते है कि द्ारीरिक बनावट स्वय॑ व्यवितत्व 
निर्माण मे महस्वप्रूण नदी वरम्‌ धारीरिक बनावट के श्रतिं दूसरों द्वारा की गयी 
अतित्रियाएँ ही व्मक्तितत्व निर्भारण में महत््यपूण (7097०::४०७ है (*पआाएढावुए० 
065 ग्रण काबाएश 27 धं४० 6०ए2ॉ०कए७ए ण॑ ए७्णाबी[/ - एएए एप पब्रोद ् 
प्रशाक्षणााक्षा०2 डउ5 गरएफ़. 900एा० उध्च०८ (० 77 ”) । एक प्रयोग (छफ्र्शणढाय), 
बगु (८४09९४) एवं सामान्य (२04) लडकियों पर किया गया है। सड़किमों 
को सबेगात्मक्ष स्थिरता (ए्ा०धर0्ावां आब६7) का टस्ट (763/) किया गया । 
पगु लडकियां णो अत्यधिक क्षुब्ध दृष्टि से देखो जाती थी उनसे सब्देगात्मक 
मस्थिरता (सकाणोगाओं इंएशश्ंधाठ) उन खडकियों के बनित्यत अधिक थी 
जिसके अगों में किसी अकार का दोष नहीं था। अस्तु, शारीरिक यनावटों का 
प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से (70072०09ए) पडता है । 

आजकल धारीरिक बनावट तथा चातुस्वभाव (ाएआपवफ्द छाव पता 
एष्पथ्धाध्गां) के प्रारम्भिक सम्बघ का भी अध्ययन शारीरिक अनावट के विश्लेषण 
(2एए्रफ्राठ्णओं शैजशॉफडाओ) ढारा कया गया है। इस प्रयत्न की ही देस है कि 
अनोवजशानिकों ने एक खास चरद के धातु स्वभाव का सम्भन्ध खास तरह की 
शारीरिक बनावष८्ठ के साथ स्थापित कर दिया है। क्रेश्चमर शल्टमन आदि मनों 
शोज्षानिकों मे घ्ारीरिक बतावट के आषार पर ब्यविवत्व का वर्भाकरण किया हैं? 
करोदचमर (टएए/82777८०) के अनुसार व्यवित दो श्रकार के होते हैं--- एक सावलो 
यापड (८9००५) और दूसरा सिज्वायड (५८७४2०००) । पदुले वर्ग के स्पक्सि मौटे 
सथा दूसरे वर्ग के सम्बे और दुबले-पतले होते हैं ! 


३च७ 
घातु-स्वभाव (7९८७०थव्वापदग) की दृष्टि से ऋेश्चभर ने साइक्लोबायड 
ज्ोगो में निम्नलिखित ग्रुणो का समावेश पाया है, जैसे -- वस्तुवादिता, सामाजिकता, 
च्यवहारकुशलता इत्यादि । दूसरा ओर सिज्वायड विशेषकर आत्म-केन्द्रित (8ल- 
<था|।ध००) होते है। ये अकेला रहना अधिक पसन्द करते है । इन्हे टूसरो से बोलने 
में सकोच होता है। अत मे एकान्त मे चुपचाप बैठे रहते है । ऐसे लोगो म॑ 
” भावुकता की प्रधानता रहती है । 
ऋरष्लसर के अनुसार उपयुवत दोनो वर्गों को भी निम्नलिखित और भी 
छोटे-छोटे वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है, जैसे -- (क) ऐस्थेनिक (8६४॥०70) 
(पर) ऐथलेटिक (०००) तथा (ग) पिकनिक (?,/जा०) । 
शारीरिक घनावट तथा धातु-स्वसाव दोनो के दृष्टिकोण से ये एक दूसरे से 
भिन्न होते है जिस्ने हम नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट कर सकते है-- 
ऋ इचमर का व्यक्तित्व-सम्बन्धी बर्गोकरण 











नि मलिक जन जकि «6० >> 2300: 32% +४0 पे: 33220: 2400 05:40 22: कक वकील 
पिन्ज पक का बव्यक्तित्व- । शारीरिक बनावट धातु स्वभाव 
सम्बन्धी वर्गीकरण (ए॥98408 ) (प्रढाएशब्षशथा() 
जत्- विश अमन बले-पतले ड्रोटे. | आत्मकेन्द्रित, एकान्‍्त भ्रिय,| 
(क) "ऐस्थेलिक' ड़ ० हे शास्त, स्वप्नद्रष्टा, भावुक! 
4 हर _ तथा निष्क्रिय । 
ह पतली कमर, चौडा कन्धा 
नं | (व) 'ऐथलेटिक' तथा सुन्दर शारीरिक. तमोजिक, सक्रिय तथा 
गठन । व्यवहार कुशल । 








मौटा, गौल मु ह, निकले 
पेठ तथा मांसो से लदा 
हुआ शरीर 

शेह्डन (80०0०7) मे भी शारीरिक बनावट तथा घातु-ल्वभाव पर प्रकाश 
डाला है। शारीरिक बनावट के अनुसार इन्होने व्यक्तियो को निम्नलिखित तीन 
अर्गो मे विभकत किया है--- ( १) एण्डोमॉफिक (87007079#70), (२) सेसोम्कषॉर्फिक 
(श6४००००ए७॥१० ) तथा (३) एक्ट्रोमाफिक (/200०॥07/77० ) । प्रत्येक वर्ग के व्य- 
क्तियो की शारीरिक बनावट तथा घातु-स्वभाव अपने ढग का होता है । 

१ शेल्डन (5॥०0०7) के अनुसार एक्ट्रोमॉफिक व्यक्ति प्राय मोटे तथा 
बड़े पेट के होते हैं। और “पाचन-क्रिया सम्बन्धी अँतडियो' मे विकास भो इनसे 
अधिक देखा जाता है । इन व्यक्तियों के घातु स्वभाव को विसरोटोनिया (एबठथ० 
+079) की सज्ञा दी जाती है | ऐसे घांतु-स्वभाव घाले व्यक्ति खाने-पीने की चीजो 
में अधिक दिलचस्पी लेते हैं । ये ऐश और आराम पसन्द होते हैं । ऐसे व्यक्ति हमेशा 
किसी का प्यार पाने के इच्छुक रहते है । 

२. मेसोमॉफिंक व्यक्तियों के झरीर मे हड्डियों तथा सासपेश्ियो का विकास 


१. ऋफलाइणाए०-, छ ए॥एडपुए8 350 प्रश्ाएुशबगाला, 


प्रसतनचित तथा मिलन- 
सार। 


(ग) 'पिकन्तिका 








६८ 

अधिक देखा जाता दहै। फलत वे भारों तथा कड़े दरीर के होते है । ऐसे व्यक्ति 
सोरंटोटोनिक (50779/0(0770) धातु स्वभाव के होते है। इस प्रकार के व्यक्ति 
में धैय और साहस पूण रूप में पाये जाते हैं। ये क्रिसी से दबने वाले नही होते वरन्‌ 
दूसरों पद अपना आधिपत्य जमाना चाहसे हैं तथा प्रायः जोक-जोर से बोलते पाये 
जाते है। 

३ एक्टोमॉफिक व्यक्ति कम्रजोर द्यारीरिक बतावट के द्वोते हैं॥ फल्रत 
जनवी हडिडरयाँ सम्बी सथा कोमल होती है । ऐसे व्यक्तियों में पाये जाने याले धातु 
स्वभाव को सेरीब्रोटोनिक ((१०/७४७7०/0४7०) की श्रज्ा दी जाती है। ये अपनी भाव 
जाओ की अभिव्यक्ति नहों होने देते। दुपघरे श्ब्लों में ले सकोचशील होते हैं। 
सकोच्ञशील द्वोने के अंतिरिक्‍त ये एकान्तप्रिय भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की भावाज 
बडी घीमी द्वोती है गौर वे ढु झ् पड़ते पर भी दूसरों के सामने अपना दुखढा रोना 
नहीं चाहते है । 

उपयु क्य वर्गीकरणों से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के घातु स्वभाव की दारीरिक 
बमावट के आधार पर भी समझा जा सकता है। अर्थात शारीरिक बनावट भी 

अप्रत्यक्ष कप से (70777009) व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हैं। जहाँ तफ' उप 
यु क्‍त बर्मीकरणों की उपथ्ुक्तता का प्रश्न है, हम इन्हे अक्षत ही ठीक भान सकते हैं, 
चू कि अधिकांश व्यक्तितयों मे दा रीरिक मनावट तथा उसके धातु स्वभाव में उपगु कत 
सभी वर्गों का समखय किया जाता है। फलत अ्यवितयों को निरिचत रूप में किसी - 
एक वबर्गे में रखना अंसम्भव सा है । 
(मर) स्नायुमण्डल 
(7२८८ए४०ड 5एभ०फक) 

व्यक्तित्त को परिभाषित करते समय हमलोगों ने वतावरण में अभियोजन 
करने की 'र्चा की थी। मनुष्य का अभियोजन वातावरण सम्बन्धी गुणो एवं ब्यक्त 
का अन्दर वत्तप्राम गुणों के बीच उत्पन्न सषर्ष पर निर्भर करता है । इस संघप 
के नीच मनुष्य द्वारा किया गया अभिभोजन ही श्यक्तित्व है। इस अभियोजन में 
आाणी तथा थावावरण के बीच धम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वायुमण्डस की नितास्त 

आवश्मकता है ॥ शत मनोवैज्ञामिकों नै स्‍्नायुमण्डल का महत्त्वपूण स्थान व्यक्तित्व 
निर्धारण में दिया है। इसके अमाव में मनुष्य वातावरण को समझने से असफल 
रहेगा यूडा (8८009) सहोदय ने एक मनुष्य पर एक अयोग किमा। उस भनुष्य 
का मस्तिष्क जलग कर दिया गया जिसके फलस्थरूप उसमें निम्नाकित परिवतन 
पाये गये--- 

(क) बोलने और सोचते को क्रियाओं को यति सनन्‍्द पड़ जाना (डाठज़ाए8ह 
तल्शा ० डत्च्य बाधत धाणाढ0) तथा (ख) समस्याओं को समझने में कठिनाई 

ना होना फिटएस्‍ज ए डप्छछए2 ०फॉट्शाज) ॥ इस श्रकार स्पष्ट हैं कि 
मस्तिष्क के रहने के कारण ही व्यक्त वातावरण से उपस्थित वस्तुओं को समझ पाते 


३६९ 
हैं। इस समझ पर ही उसके व्यवहार आश्रित हैं। फेम्फ (७४7) ने भी अपने 
व्यक्तित्व-मम्बन्धी जीवन-शास्त्रीय सिद्धान्त (छा0०ट्टाण्वा प7९०79 ण॑ ?ढाइणाधाए) 
में वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजित करने के लिए स्वायुमण्डल की आव- 
इयकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार अभिषोजम की विधि ही व्यक्तित्व है जा 
स्वायुमण्डल पर आश्वित है । 

२ वात्तावरण 
(छिाशाग्रशला ) 

व्यक्तिस्व-तिर्साण मे दो प्रकार के वशतावरणो का भ्रम्नाव पडता है--(क) 
एफ तो सामाजिक चात्तावरण (80०७ धाशा०णा॥०८) और (ख) दूसरा सांस्कृतिक 
बातानरण (टणॉफब। लाशाए०्प्रायण) । 

(क) सामाजिक वातानरण (30णर्श छाशाणाणग०7)-- सामाजिक बाता- 
चरण (800० वल्ाज्ञाणाए८य) का प्रभाव जन्मकाल से ही आरम्म हो जाता है। 
इस बातावरण मे विशेष कर जिन अगो का व्यक्तित्व मिर्माण में विशेष रूप से हाथ 
है उतको निम्नलिखित तालिका से अधिक स्पष्ट किया गया है । 


बातावरण 
(छ्रशए००ण०7) 





! 
१ सामाजिक (830०४!) २ सांस्कृतिक (07//ए) 





॥ [] । 

(छे जीवन के प्रारभिक (7) घर का धभ्रभाव (70) पडोस (४३) स्कूल (०) सेमुबारद 

वर्षो का प्रभाव (पछत्फ %--... (ए७९४॥- (5०80०) (4550०७- 
(ए6०० ० था €िज़. विएथाए०). 5छ०प्रा०००) 
ए८०४४४ ०६ ॥6) 

() जीवन के प्रारम्भिक वर्षो का महत्त्व (वरए०7:४708 ०९ धा6 धि ०फ़ 

३५४०४ ०( ॥6)--जीवन के प्रारम्भिक वर्षो की सहसा को विशेष चर्चा फ्रायड (7७४०) 
महोदय ने की है। इसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का बीजारीपण बचपन के 
प्रारम्भिक पाँच वर्ष मे हो जाता है। सनुष्य एक जनुभवशील प्राणी है। वह प्रारम्भ से ही 
अनुभव भराप्स करता है । व्यक्ति के इस अनुभव पर ही व्यक्तित्व का निर्माण निर्भर है। 
फ्रायड ने चरित्र-निर्माण (ट/78०७-ए08४07) की व्याख्या करते हुए चर्चा की है 
कि वाल्यावस्वा में खाद्यनसामग्री के अभाव के कारण कुछ लोगो मे सचय की भ्रत्ति हो 
जाती है। कुछ बच्चो को दूध पिलाना बन्द (छश्थगष्ट) कर दिया जातवृत है तो 
कुछ को दूघ पिलाना देर मे बन्द किया जाता है | दूघ पिलाने की क्रिया को देर तक 
जारी रखने या जल्द छुडाने के फल स्वरूप बालको को कुछ अनुभव होता है ॥ बाल्य- 
काल के इस अनुमव की अभिव्यक्ति मनुष्य मे सरक्षित्र एवं असरक्षित होने को 
भाषना (छल्लणड रण इ०फ्ा> गा्त ग्रा5००णा३ ) के रूप मे होती है। उसो 
सा० स॒० रू०-- र४ड 
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अकार बालक का साधारण-सा जनुभव मल पूथ को वबाये रखना या जल्द-जल्द 
याहर फैंकना भी अपनी छाप व्यक्तित्व निर्माण पर छोडता है ः लडके मलन-सृत्र को 
चूक अवस्था विशेष (5४5] ॥१टॉट्याएए८ ए८7700) मे अपने अन्दर संचित करने मे 
एक आनन्द का अनुभव करते है । अत वे बिना डॉट फटकार के अस मृत्र को बाहर 
निकालने के सिए तैयार नही होते है। कभी-कभी ऐसा दोता है कि नालक शिक्षा 
(ग्रशवांणाए8) के अमाव में इस अवस्था में बद्ठत हो अधिक दिन थ्रुजार तेता है। 
इस अयस्था में रहने से आप्त अनुभव का ही असर है कि बढे होते पर बहुवा देते 
ब्रालक एक कजूस मनुध्य के रूप मे समाज में अपने को प्रस्तुत करत है। जित्त 
आसक को अपने पिता के बहुत बडे अनुधासन (राहत 70/5०फ्रांघा८) में पलना पढ़ता 
है यह थानक आगे चलकर पिता कौ मह्यु के याद भी ईइवर से अधिक भगभोत 
रहता है। अत स्पष्ट है कि प्रारम्मिक अनुभूतियाँ व्यक्तित्व पर अपना अम्रिद घाप 
चर णतती है । 

(४) घर का अभाव (7०70८ 7770०7००) -- बालक को अपने माता पिठा 

से सहानुभूति मिलती है। धर मे प्राप्त इस सहेनुमरृति का भी व्यक्तित्थ पर असर 
चड़ता है। माता पिता से प्राप्त अधिक सहानुभूतियों का ही परिणाम है कि शासक 
बड़ा होने पर भी भायय (79692४0०7८८) की आवश्मकता का अनुभव करता है। 
देसे धालक बचपन में अपने साता पिता को द्वी अत्येक दानितमों का केरद्र मानते हैं। 
इस शक्ति की खोज बढ होते पर भी जारी रहती है । फलत ये एक नेता का आप 
सेते हैं। इसके विपरीत स्नेह के अभाव में लड़का बड़े होने पर स्नेह की पृत्ति की 
कोहिश में कल्पम। के ससार मे या ढिवा स्वप्नों ([089-07८2773) मे अधिक समय 
पिताता शुरू करता है । जिम लोगो में कल्पना में विचरने या दिवास्थप्नों मे अधिक 
शिप्त रहने की प्रवृत्ति पामी जाती है उनके व्यक्तित्व को अम्तमु सी उ्पक्तित्व की 
सजा वी जाती है। विलियम इृवाइट (५705४ #श६०) के मनुसार बच्चे के 
व्यक्तित्व के लिए अत्यधिक ध्यार ]0४67 बॉट्ट्यंठा ) तथा अत्यधिक शॉट फडकार 
(0ए७ एणघगण०ा॥) दोनो ही द्वानिकारक है । घर के अन्दर सहामुभृति (9५977 
अधा५) के अतिरिवत हमें निम्नलिखित त्ोम भ्रमुद्ध सम्बंध माता पितर और अस्चों 
के बीच देखने को मिलते हैं-- (१) “माता मोर पिता का आपसी संन थ. (२) भाता 
पिता का धच्यों से सम्यन्ध शथा (३) घर के अच्छों का एक दूसरे से शम्बन्ध । अब 
दम सक्षेप में एक-एक कर इस पर प्रकाश डारूंगे ॥ 

$ माता और पिता का धरापसी सम्बस्थ--सिरिल बट (2४४7 प्रा) का 
चट्टना है कि जिस धर के माता पिता सदा आपस में कसह करते हैं उनके अच्चों में 
भी सतुलित व्यम्तित्म (छछ्ाबगरटवत एटप्डण्परण:9) का विकास नहीं हो पाता 
हैं। ऐसे घरों म उचित जअनुझासन की कमी होने के कारण बच्चे बाल-अपराध 
(एथणप्रण८०८४) ने शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के परों की सरल बढें 

(९,४४7 80०7६) ने ब्रोरेन होम (8:0:60 77077) की धज्ञा दो है | 
२ भाता पिता का बच्चों से सम्थघ---कभां-कभी बच्चे के जन्म को माता 
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पिता स्वागत (फ़/०१ ०४770) की नजर से देखते है | परन्तु, कभी-कभी खास कर 
गरीब परिवार मे अधिक बच्चे बेजरूरत या अनावश्यक (एा७०7(००) समझे जाने 
लगते है । अगर माता-पिता अपने बच्चे को बेजरूरत ((779&7/०6 ) समझने लगते 
है तो बच्चे मे एक क्षोम (छाफ्तछा०ध०7) उत्पन्न होता है जिप्का व्यक्तित्व पर 
बहुत बुरा प्रभाव पडता है । ऐसे घरो मे जहाँ लडकियो का पैदा होना अशुभ अथचा 
लडको की तुलना मे निम्नकोटि का माना जाता है वहाँ लडक़ियो के व्यक्तित्व का 
उचित विकास नहीं हो पाता है। उनमे होनता का भाव (छलांग रण ग्रालि/- 
00/५9) उत्पन्न हो जाता है | वे सदा अपने को पुरुषों से हीन समझने लगती है । 

साता-पिता (एश्ा००७) है अयथणा नही, इस दृष्टि से बच्चों का वर्गीकरण 
“निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है. (क) ऐसे बच्चे जिनके भाता-पिंला-- 
दोनो जीवित है,(ख)ऐसे बच्चे जिनके पिता है, माता नही, ( ग)ऐसे बच्चे जिनकी माता 
है, पिता नही, (घ) ऐसे बतचे जिनके माता-पिता दोनों मर चुके है, (ड) ऐसे बच्चे 
जिनके माता-पिता का पता नहीं और (च) ऐसे बच्चे जिन्हे सौतेली माँ शया सौतेला 
आप यथा अस्य कोई आया (पऐण्ा5७) पालते है, इत्यादि । 

उपयु कस सभी अवस्थाओ मे बच्चो के अन्दर अपने माता-पिता के भिन्न-भिन्न 
अरकार की मनोवृत्ति जगती है जिनका उनके व्यक्तित्व के धिकास पर स्पष्ट प्रभाव 
धडता है । परन्तु विस्तार मे इनका उल्लेख करना यहाँ अभीष्ट नही है । 

७ घर के बच्चो को एक दुषरे से सस्बन्ध अर्थात्‌ उनका आपसी सल्बन्ध--- 
इसके अन्तर्गत सबसे भ्रसुख बात है--एकलौता बच्चा तथा जस्स-क्रम (प्रा& ठाए 
6000. ४४१ ७7707-0०7१७/) जो उनके व्यक्तित्व पर बिशेष रूप से प्रभाव 
डालते हैं । 

सामाजिक अभियोजन (50ण। 80[प:०थय) व्यक्तित्व का एक विशेष 
गुण है । इसकी शिक्षा ज्यक्षित को अपने घर से ही मिलनी आरम्भ हो जाती है। 
एक धर मे अगर एक से अधिक बालक होते है तो वे एक-दूसरे के विचारो से अवगत 
हो सचमुच अभियोजन्त का प्रयास करते है) इसी शिक्षा का प्रभाव है कि व्यक्ति 
बडा होने पर पहले की सीखी हुईं अभियोजन-बिधि हारा अपने को अभियोजित करने 
के प्रयास मे सफल होता है। परिवार मे एक ही बालक के रहने पर ऐसी शिक्षा को 
प्राप्त करने का अवसर नही होता है | फलत , ऐसे बालक आगे चलकर सामाजिक 
“ क्षभियोजन में कठिनाई का अनुभव करते है । 

कुछ भनोवैज्ञानिको का विचार है कि वच्चे का परिवार मे प्जन्स कमा (छात्रा 
०) भी व्यक्तित्व के निर्माण मे सहयोग देता है । इस विचार के रखने वालो 
मे प्रघान मनोवैज्ञानिक अलफंड एडलर (&]9०0 ४6०) है इनके मतानुसार 
एकलौते बच्चें के आराम एवं अधिकार मे भाग (80878) लेते वाला कोई दूसरा नही 
होता है । फलत ऐसे व्यक्ति आगे चलकर एकाधिपत्य की भावना से ग्रसित होते है । 
साथ-ही-साथ ऐसा व्यक्ति परावलम्बी हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिको ने बतलाया 
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है कि परिथार के बच्चे अधिकारप्रिय व्यक्तित्व (570#0सगिएडा जछढ णें एटाइ0 

ग्रन्‍ध5) के हो जाते है । भभले एन सबसे छो5 बच्छो के व्यक्तित्व का भी अध्ययन 
किया यया हैं । इस अध्ययन के फलस्वरूप पता लगता है कि सझले वच्छी हपढ्ों- 
यबत ((200फ्०५९०१ व्यक्तित्व के हो जाते हैं। परिवार के सबसे छोटे बच्चे म॑ 
ख्ाइमलाइट व्यक्तित्व ([वाध6-॥80: ७८८४5०७व7५) पाया जाता है जर्थात्‌ वह धच्चा 
आगे खलकर अपने की बहुत द्वी प्रमुख समझने लगता है | वह हमेशा किसी मी काम 
में मिना पूछे ही राम देने सगता है। ऐसा इसलिए होता है कि अन्तिम बच्चा होने 
के कारण उसे परिवार के अधिक लोगो का अत्यभिक प्यार मिलता हे जिसके कारण 
उसमें अपने को संरदित समझने शी मात्रा (00-.0769६ ० इश/४३) अधिक द्वोवी 
जातो हू ॥ 

(77) पश्ञोस ()पला४ध9०ए7) -- व्यक्तित्व-निर्माण में पड़ोस का भी कम 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही द्वोता है । व्यक्ति अपने समीप इन दो धरह के पडीस्रों में किसी' 
एक भ्रकार के पयोस के बीच रहता चला जाता दै ॥ एक पड़ोसी तो वह है, जो सदा 
उस व्यक्ति के समीप वत्तमात रहुवा है। दूसरे प्रकार का पड़ोस जिसका व्यक्तित की 
सामना फरता पड़ता है बहू सदा बदलने वाला फ्डोस है। ऐसी भी जातियाँ हैं जो 
सदा एक स्थान से बूसरे स्थान को णाती रहतो है ) ऐसी जातियों का कोई अपना 
एक निदिचत एवं स्थायी पड़ोसी नहीं होता । हम दो भिन्‍त पड़ोसो के बीच पहले “ 
ग्यक्ति का व्यविंतत्व भिस प्राया जाता है। साधारणत पड़ोस का उत्पर अभाव 
उस समय से प्रथने लगता है जब बच्चा चलना फिरता शुरू करता है तथा पर से 
माहर निकल कर पड़ोस के घरों में जाने लगता है। जिन कालकों का प्रडोस तुरता 
तुरत भदलता रहता है उनके व्यक्षिवित्व मे हिल मिल कर रहेगा तथा साहचय की 
भावना अधिक रुप मे नहीं विकसित हो पाती है। ये शातें बाजारों या नोमडिक 


ट्राइब्स' (प०7०6/० 7्रद7063) के सच्चो के व्यवित॒त्व के विकास से अत्यधिक देखी 
जाती है | 


(77) स्कूल (5८४०0०)--पडोस के अतिरिम्त व्यक्तित पर प्रभाव डालने 
वाले कारकों (8०/००४) में स्कूल का भी स्थान है । स्कूल में वालक श्रवेश करने पर 
तीन अकार के सोगों से अपना सम्बन्ध स्थापित करत्य है--एक थो अपने शिक्षक से 
जा उसके लिए पिता तुल़य होते है और बह उतके आचार का अनुकरण करता है | 
कभी-कभी पिता और छिक्षक के व्यवद्धारों मे विदाधभास होता है जैस---पिता 
पुजारी हैं सो शिक्षक पूजा में जधि*यास रखने बाला । ऐसी अवस्था भ बालक का 
अपक्तित्व सन्तुलित नहों हो पाता है। अब व्यक्तित्व म सन्तुलन के लिए यह भी 
आदब“यक है कि पिठा और शिक्षक के व्यवहार एक समान हों । शासक का दूसरा 


सम्बक अपने वर्ग के सडको से शव तोसरा धम्दस्थ अपने वग से ऊदे एव नीचे वर्गों 
के विद्यार्थियों से द्वोवा है ! 


रेछरे 


बालक के साथ ऊँचे के वालको जैसा व्यवहार होता है, प्राय दैसा ही 
व्यवहार वे अपने में नीचे वें के बालको के प्रति करना सीख लेते हैं । 


स्कूल में खेलते समय बच्चे सद्दकारिता, अनुसाणन, एवं ठोस की भी भावना 

(एव्थण झा) इत्यादि सभी वातों को सीखते है। उसमे स्वेगात्सक सतुलन 
: (एछ॥०ध०7७ ४(४७४४9) का विकास होता है। इन्ही कारणो से खेल के मैदानो को 
खुले स्कूलो (09०० 5०॥००/७) की सज्ञा दी गयी है । स्कूल की पढाई और छेल दोनो 
का प्रभाव बालको के विकास पर पडता है। 


(२) भूष, गैग एवं क्लच (070०७, 0थ्ा8 304 0]०७) इसी प्रकार 'दल' 
(७४००७ ), “गिरोह” (0क्षाष्ठ) तथा 'क्लवः (2प0) इत्यादि का प्रभाव भी बच्चो 
के व्यक्तित्व के विकास पर कुछ कम नहीं पडता है 

सामाजिक प्रभाघों (50७0 «गैंट०४) के कारण ही व्यवित विकसित होकर 
समाज का नमूना (88709० ० 50०09) के रूप मे हो जाता है। 

(ख) सस्कृति का प्रभाव या सांस्कृतिक बातावरण (7रएश्ाा०४ ० एप्र(धा8 
097 0णाएशथों 0शा/त्राएकशा )--- 

व्यक्तित्व के सिर्वारण भें भनुष्य के अपने जीवन-काल मे प्राप्त अनुभवों के 
अतिरिक्त रहन-सहत, विचार आदि का भी कम महत्त्व नहीं होता। रहन-सहन, 
वेष-भूषा, विचार इत्पादि, जिल्हे मस्कृति की संज्ञा दी जाती है, व्यक्तित्व फो इन 
दो तरीकों से प्रभावित करते है--- 

१ समाज मे जन्म लेते के कारण बालक वहाँ की सस्कृति को अपना लेता है 
([0।०४०0278 फ& प0709, ५१०ए४ ध्यात एथ्वॉपए2८5 ७४० ), फलत समाज के रहन- 
सहन, वेश-भूषा, विचार इत्यादि से उसे अलग रखना सम्भव नही है । 

२ सस्कृति के अन्तर्थत आने वाली कुछ ऐसी भी बातें है जिन्हे मनुष्य 
अपनाना नहीं चाहता, परन्तु सामाजिक दबाच (80७8! 9768$076) या अपने को 
अन्य सामाजिक प्राणी के हो अन्तगंत रखे जाने की इच्छा के फारण बहू सस्कृति- 
विशेष को अपनाता है । 

सपयू कव दो विभिन्न प्रभावो के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी सस्कृति- 
विशेष को छाप रहती है । लिण्डन (॥7707) एवं काडिनर (ए870/7७7) महोदय ने 
कुछ जातियो का अध्ययन संस्कृति एवं व्यक्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध के विश्लेषण 
के लिए किया । इस विश्लेषण के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भिन्न-भिन्न 
सस्कृतियों मे पले लोगो के व्यक्तित्व मे भिन्नता होती है । परन्तु यहाँ उनका वर्णन 
विस्तार मे करना अभीष्ट नहीं है | 

भीड़ (]/०७०)१ का न्‍्यूमीनों (ए८छड्परा7०७) मे रहने वाली विशेष जाति 


९. रथ०७४०, 'ैश---865 गाते ७ए्रएशबणव्यां 70 [फरलठ एसवजाप्रए8 80- 
छा8प65, प९ए छाए, मैण7०७, 935 99 29-30 


र्रेड४ड 


झरापश (संप्प्नएव्ड) का अध्ययन गहाँ उल्लेखनीय हैं। इस जाति के सोगों की 
प्रमुख विशेषता एक-दुसरे से आम बढ़ने ठथा अपनी जाति फा अगुआ होने फी नेता 
तथा दूसरो पर अपना आंधिपत्य जमाने की आकाक्ा नहीं रहती। ट्यवेनेडिक्ट 
भावना का अगाव है। ससस्‍्कृति विश्वेष के प्रसाव के कारण ही इस वग कै लोगो से ५ 
(एरण्धा फ़द्0८०/2) * ने भी जुमी इडियन (2०४7 पशाता50) जाति के लोगो के 
अध्ययन में स्पर्दा नामक गुण का उनके व्यक्तित्व मे अभाव पाया। स्पद्धीं के असाद 
का विश्लेषण फरते समय ब्रेनेडिक्ट ने स्पष्टतया बतसाया है कि उनमे स्पर्डा का 
अभाव' जम्मजात (7704०) नही होता वरन्‌ उसकी सस्कृति ही ऐसी द्वोती है कि 
उमके व्यक्तित्व से स्पर्धों नामफ गुण नहीं विकसित हो पाता । 

मह सत्क्ृति का ही प्रभाव है_ कि एक भारतीय का व्यक्तित्व एक जापानी से 
सथा एक जापानी का अमेरिको से सर्वथा भिन्न होता है । 

उपयु वन उदाहरणो से स्पष्ट है कि व्यक्तिर्य के विकाश अथवा किसी श्पाँवित 
के व्यक्तित्व को एक खास ढांचे में हारने का क्रय शस्क्ृति को भी है । 

अहाँ अन्त में महू स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि /फिपा टवक 'सिर्धारण में 
वशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का सहयोग होता है । हस व्यात्पा 
प्राणी है थप2442५ के अभ्यास ( सोसरे 23 हे अभ्याय में देखें ) में की गगी 

है जा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्तित्व वातावरण एवं घहानुकल का 
नहों बरन्‌ ग्रुणनफुस है । 
* उमकवितत्व-सापन 
(॥46ब३070ए6८0३ रण एट/इ०78:0) 

व्यक्तित्व मापद पर मनोव॑ज्ञानिकों मे विशेष जोद दिया है। इस विशेष जोर 
का उह न्‍य व्यक्तियों के विषय म जानकारों प्राप्त कर उन्हे वातावरण से उचित 
अग्रियोजन में सहयोग देवा है। फलत- अयन्ति को एक खास प्रकार को कापभार 
सांपने के पहले उस व्यक्ति की जाँच कर ली जाती है। जाँच करने से यह्द्‌ पत्ता सगे 
जाता है कि ब्यक्वि किसी कार्य को मधिक सफलता पूवक सम्पन्न कर सकता है। 
व्यक्तित्व की जाँच करने की अनेक विधियाँ है. जैसे-व्यक्तित्व इतिहास ( (४४० 
ग्राईण५ ) हृररब्यू या साक्षात्कार (वरा/्ाश०७) प्रश्नावस्म्याँ (२7०४॥०४प्रशार्ओे 
जे जी-मूल्याक्तन (९४४0४ 9५८७४४/८७) परिस्थिति परीक्षण ( 59ढ७णा 5४७४७ ) मतो+ 
बितिषणात्मक परीक्षण ( 73इट्णप्थयब/ँा८ 7८5 ) जैसे-स्वप्त विश्लेषण ()ट्क्षाण 
298)33) नियन्त्रित एवं अनिर्यान्‍त्रत साहचम विधि ((०ग्रगणांएठ ब्रा पाएणांप७ 
प्रदव ०६ (९७ 85500%0007 77070800 ) सा आरोपनात्मक परीक्षग ( एऐेएएलसाए० 
प्रल्अ३ ) गेसे-- रोक फा मसि-चिक्न परीक्षण ( २०:८पब?४ वध शैण वर्ड ) 
छ्व हक का क्या सलकार परीक्षण ( चै०डा3) 5 ल्काओंय0 श्षेत्रगणणव्जशा!णा परद्य 2 
इर््याद ॥ 


१... एडणववाल  १--कराधदयाड. थ॑ 0गाय्रा०--फ्रेम्शक  सम्रड़ाप्म्व | 
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रे७४घ 

इन तरीकों में जिनका उपयोग विशेषकर आजकल पाया जाता है उनके 

प्रमुख (क) साक्षात्कार थिथि (]ग्रांटश्यव्ण), (ख) प्रश्नावलो (07०४० गराक्रा8) 

और (त) प्रक्षेपण विधि था मारोग्यात्मक परीक्षण (छाणु०्णाए७ प्र०४8) इत्यादि 
हैं, जिनकी चर्चा नीचे सक्षेप मे दी जाती है ॥ 

(कर) साक्षात्कार-विधि (]प/श०छ) --इसका उपयोग आरम्भ से ही हो 
रहा है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापता है उसे अपने 
सम्मुख बुला, एक व्यक्ति की जीवन-सम्बन्धी चर्चा उसकी अपनी सभ्यता इत्यादि को 
सुनाता है । मनोवैज्ञानिक कुछ भरदनो को व्यक्ति के सम्घुख उपस्थित करता है। इन 
प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति देता है । परन्तु, ऐसे प्रइन व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाओं 
को चर्चा करने के लिए पूछे जाते हैं। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा अधिक सक्रिय 
रहता है । मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति से भाप्त सूचना को जीवन-इतिहास से सहायता लेकर 
ऊत्तसे व्यवितत्व के विषय मे जानकारी प्राप्त करते है ५ इछ जि मे जिशेणकर 
व्यक्ति के बोलने का ढग, सवेगात्मक व्यवहार का अन्य हिचकिचाहटो की 
ओर घ्यान दिया जाता है। इन्ही के आधार पर व्यक्तित्व के विषय में अनुमान 
लगाया णाता है । 

यह विधि सम्यक्‌ विधि नही समझी जाती है। इसका एकमात्र कारण है कि 
इससे प्राप्त सूचनाएं" बहुघा असत्य निकलती है । असस्यता का कारण साक्षात्कार 
करने की कला का अभाव है। इसके अतिरिक्‍त दो व्यक्तियों द्वारा किये गये एक 
व्यक्ति के साक्षात्कार का फल भी एक नही होता। इस फल की असमानता का कारण 
दो व्यक्तियों मे साक्षात्‌ करने की अपनी कला का अन्तर है । इन दोषो के कारण 
इस विधि का व्यक्तित्व-मापने में प्रयोग नही किया जाता है। परन्तु, इसका यह 
मतलब नहा कि यह विधि एकदम वेकार है। आजकांल भी इस विधि का उपयोग 


अन्य विधियों के साथ किया जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यह विधि 
भी व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालने मे समर्थ है | 


(जा) प्रश्नावली विधि ((९ए७४४०॥७४778) ---इस विधि के अन्तर्गत प्रश्नो के 
उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व-बिश्लेषण किया जाता है। पहले से छपे हुए प्रध्नो को 
उस व्यक्ति के सामने, जिसक्रा व्यक्तित्व-विब्लेषण करना है, भ्रस्तुत किया जाता है + 
व्यक्तित उन प्रइनो का उत्तर लिख कर या लिखे हुए उत्तरी में कौन सही या गलत 
है, दाग लगाकर देता है । इस दिये गये उत्तरो के आधार! पर व्यक्तित्व-विदलेषण 
किया जाता हूँ १ 

इस जाँच-विधि द्वारा समान रूप से सभी लोगो के विषय से जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है । यहा “साक्षात्कार-घिघि” को तरह साक्षत्कार करने वाले व्यवित 
की अपनी कला का प्रभाव नही पडता है ! अत प्राप्त जानकारी की सत्यता की जाचा 
अन्य लोग भी किसी समय कर सकते है। इस विधि का प्रथम प्रयोग सैनिकों 
में सवेगात्मक असन्तुलन की जाच करने के लिए प्रथम विश्व महाव्‌ द (पा फ०मतओ 














बोले गये दुवारा अब्द क्रो 
शब्द सूची (इेकेप्ड मे सेक्द । प्रस्तुत करने पर 
बोले गये शच्द | 
कुत्ता ६४ से० चाल | न 
बिल्ली १४ से० घर रत] 
लडकी ० ४ से० बहन मोभी 
|] चर श्र से० दूर भगिना 
पेड १४ से० आम कर 
१ खून १२ से० भय ।॒ 








कुछ सवेगात्मक शब्दो को सुनकर व्यक्त शीक्ष फोई दूमारा शब्द बोलता 
है और कुछ शब्दो के सुनते के उपरान्त काफी समय युजारने के ब्राद कुछ बोलता है । 
इन दोनो तरह के शब्दों को गणना व्यक्तित्व-बिज्लेषण मे की जाती है । ऐसा 
समझा जाता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र मे जसन्तुलित है, उसे क्षत्र की चर्चा करते पर 
बह उस क्षेत्र से भागना चाहता है। अत उस क्षत्र से सम्बन्धित अनुभवों को जल्द 
किसी दूसरे छाव्दों की अभिव्यवित द्वारा पर्दा डाल देता है । अगर वह सम्भव नही 
हक्षा तो वह सवेगात्मक रुकावट के फलस्वरूप उस विपय की चर्चा होने पर जल्द 
अपता कुछ निर्णय नहीं कर पाता है जिससे दूसरे शब्द प्रस्तुत करने मे विशेष समय 
लगता है । 
दाब्दो को एक-एक कर दुबारा भ्रस्तुत करने पर कभी-कभी व्यक्त पहले के 
कहे गये शब्द को दुहराने मे असफल रहता है। व्यक्ति की यह असफलता भी 
रहस्यमय होती है । इसका भी विश्लेषण व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालने में समर्थ 
रहता है। 
फ़ायड के अतिरिक्त, इस सम्बन्ध से यू ग (50758) महोदय की शब्द साहचार्य 
सूची (ए/००0-8४४००४॥४०७ ॥8:) प्रमुख एवं काफी उपयोगी है । 
इस विधि द्वारा व्यक्तित्व के विषय से पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती 


है। परल्तु, यह विधि अकेले व्यक्तित्व के विषय मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कराते में 
असफल रहती है। 


२ रोशाक का मसि-चिक्त-परीक्षण (प४९० ए०058०88०॥४०७९६ प्८्छ) इस 
विधि की व्याहुया सनू १९२१ ई० भे 'हरमन रोजाॉक! महोदय (8छा55 78/णग॥- 
वधा४) ने की थो। इसके अन्तगंत “दस स्याही के धब्बे, जैसी बनी तरवीरे रहती 
हैं । इस दस स्याही के पब्दे से पाँच सो काले रहते है, दो लाल और काला मिले 
होते हैं जौर बाकी तीच रगोन होते हैं। इस दश धब्बों को एक-एक कर व्यक्ति के 


सामने रखा जाता है । रखने के समय उससे पूछा जाता है कि आप इसमे क्या 
देखते है ? 


श्ए८ 


चनकि दिये गमे उत्तर को सौत प्रधाव आधार घर तौला जाता है-- 
(3) स्पान (7,0८व्रा7०7)--पुरे चित्र के आधार पर जवाव देते है या वित्र 
के कुछ थ श के आधार पर (7) नवाव क्यों देते हैं. (0लवाणाएंण्ड वषण्यां) 
--रणगों के आधार पर या छाया अथवा गति के भाघार पद और [प) दया 


बशते है ? (007०0) -- मनुष्य. जानवर, पद्दाड, चित्र ध्रीर का कोई 
भाग इत्यादि । 


दस धब्बों (7८४ 77:£ 908) से प्राप्त उत्तर को सामनता के आधार पर 
अलग अलग व्ों में रखते के उपरास्त व्यक्तित्व निश्तेषण किया जाता है। व्यक्तित्व 
विश्लेषण भे यह रुपान्ष किया जाता है कि अगद अभिकाश उत्तर का आधार पूरा 
चब्ता हुआ तो व्यक्तित्व प्राथ सडाम्सिक (75००:८४८७) होता है व्यावह्वारिक 
(७:३०॥८४४) नहीं । इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति साथारण एवं छोटी चीजों को 
ही अपने बोलते का जाथार बवा लेता है तो ऐसे व्यक्ति को क्षुद्र प्रकृति की णणी 
में रखते है। घम्बों मे गति का अत्यक्षीकरण अतभु सी यक्तित्व का दयोतक है । 

उपय॒ु क्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यवित् के वियय मे जानकारी फी सत्ता 
पर भरोसा नहीं किया णा सकता है। 

३ मरे का कचा तत्काए-परीक्षण (कव्याब06 27एच०चए४०४ 7 ०४)-८ 
इसके अत्गंत कुछ शित्र होते है। इस चित्रों को देख कर भिल्‍्त भिन्‍त अप सगाये 
जा सकते है। अर का लगना व्यमित की इच्छा एवं सनोवुत्ति से भेभाशित होता 
रहता है । धित्र उपस्यित करते के उपरान्त व्यक्ति को निर्देदा दिया जाता है कि 
इन लितो को देख कर कहासी की रचता करे जिसमें भूत वरत्त मात एवं भविष्य 
की पटमाओं का वणत द्वो । यह कहानी व्यक्ति की अपनी जौंवनी के रूप में उपध्ियत 
द्वोवी है जिमके धाधार पर व्यक्ति का विश्लेषण सम्भव होता हैं। 

यहाँ चित्र को देख कर स्यनितत्व को अपने दिचाद मनोकति एवं भावों की 
अभिव्यक्ति करने की प्रैरणा मिलती है। इस प्र रणा के फश्स्वहूप वह कहानी के 
रूप में अपने विचार को म्यक्त करता है। णो विचार मिल शिसन चित्रों मे बार-बार 
उपस्थिन होते पाये जाते है उनका सम्बन्ध व्यत्ित से स्थामी समझा जाता है। अतः 


बार ब्रार उपस्थिति होने वाले विचारों के विश्लेषण हारा ह्यक्ति के दिपय मे जाते 
बारी प्राप्त फ्री जाती है। 


अब प्रश्न है कि व्यवित के व्यक्तित्व को हम क्‍यों मापने की कोशिश करते 
हैं? व्यक्तित्व के सापने के पीछे दो उददेधप हैं-“एक सैद्धान्तिक और बुसरा ब्याव 
कारिक ! व्यवितत्व विश्लेषण के द्वारा हम ध्यक्ति के स्थमाव तथा व्यक्तित्व विकास 
मे गवपन होते हैं ! इस अध्ययन के फलस्वरूप हम उत कारकों ([खलणाऋ) से भी 
व्यवितत्व विकास में सहायक कारकों (६8०(०८७) के छान से व्यमितत्म के भिन्‍न 
मिश्ष पहुख के विवास में सहायता पहुचा सस्ते हैं | अत ध्यावद्ारिक दृष्टि से 
व्यक्तित्व विवनेषण से व्यक्ति के अभियोजन म॑ सद्दायता पहुँचावी जा सकती है । यह 
धद्दायता उतकी दिवक्तों को जात कर उद़ें दुर कर दी जाती है । 


३७९. 


इस कार्य को सम्पत्त करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक उपचार यूह 
((0॥८7०3) बने हैं जहाँ मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की मदद के लिए रहते है । 

व्यक्तित्व-विकलेषण के द्वास ऐसे लोगो का, जिनके व्यक्तित्व मे सम्बन्ध (यार 
॥०8786070 ), का अभाव है, पता लयाया जा सकता है। इस प्रकार की खोज का 
एकमात्र उ्द्दश्य उससे हुए व्यक्तियों (॥/झए/०्ट्टाइ/४्त ?४४०४०॥/१) के व्यक्तित्व 
में सुधार लाना हैं । 

विभिन्‍त कार्यो के सम्पादन के लिए विभिन्‍न प्रकार के लोगों की आवश्यकता 
होती है । सभी कार्य सभी कर सकते हैं। अत. कार्यो के अनुरूप व्यकित को चुनना 
आवश्यक है । व्यक्तित्व-सापन विधि द्वारा व्यक्तित का चुनाव सफलता से किया 
जा सकता है। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व सलापन विधि हमे व्यक्ति के चुनाव 


अभियोजन तथा व्यकित के स्वभाव से परिचय कराता है। अतः सेद्धाम्तिक एव 
व्यावहारिक दोनो वृष्टिकोणों से व्यक्तित्व-सापन लाभप्रद है । 





तीसरा भाग 
छम्क्रा' (तत) 


[बिशेषकर ढिप्रो (दर्दान शास्त्र) के छात्रो के लिए--59छ०ए (०० 0०2ए७७ 
(?्ञा०8०ए5४9) 8:प्र66ए४३ ०६ एग्राएथ्ाअआ08३ ० छाए 


पहला अध्याय 


बग्राणी और वातावरण 
(0एइश्राशा ब्वाएं साएएण्शाशा(') 


न लत. फशि>+००+-०-०--०-++-+- 


गूमिका--भाणी क्या करता है--वातावरण अभियोजन । प्राणी + 

4 किस प्रक्तार करता है--उत्त जनाएँ-प्रतिक्रियाएँ! “उत्त जना-प्रतिक्रिया ई 
सूत्र! तथा इसकी आलोचना, उत्त जनाएं-प्राणी अतिक्रिया सूत्र! समुष्य 
किस कार्य को क्यों करता है - प्रेरक --श्रे रको का स्वरूप एवं उनका 

वर्गीकरण प्रेरक शक्तियों में परिमार्जन तथा परिवर्तन । 3 

घशानुत्र्स एवं चातावरण झूसकि --वशानुक्रम क्रिसे कहते है | 

भिन्न ध्यक्तित्न-बिकास पर उप्तका प्रभाव - बश्लानुक्रम-सम्बन्बी अध्ययन- 

वातावरण --वातावरण किसे कहते है तथा व्यक्तित्व-विकस पर इसका 


प्रभाव---वातावरण-सम्बन्बी अध्ययन -- व्यक्तित्व -< व श्ञानुक्रस २८ 
बाताबरण >< समय । ॥ 


कै 

"+%--+-+क-९०-९०+--+--५०--२00० “कह. ी- «९०-4० शीत- की, स्लो 

मनोविज्ञान के अध्ययन्त का विपय प्राणियों का व्यवहार एवं उनकी अनुभूति 
है। निर्जीव पदार्षों से ममोविज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं। 

प्राणी (0:800थ॥) भी तो अनेक है । एक एमीवा (8770608) से लेकर 
मनुष्य तक लाखो प्राणी है। परनल्‍्तु, भनोविज्ञान का सम्त्न्त सबसे अधिक मनुष्यों 
सेहै। इसका बर्थ यह नहीं कि यह पशु-पक्षियों अथवा कीर्ड -मकोडे जैसे प्राणियो 
के ब्यवद्वारों के अध्ययन मे रुचि नहीं रखता है। 

प्राणी रव्द आज अपने मे एक बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। विज्ञान के नये 
आविष्कारो ने तो यह भी सिद्ध कर व्या है कि पेड-पौघे भी एक भ्रकार के प्राणी ही 
है। उनमे भी प्रतिक्राएं होती है, वे भी दु ख सुख का अनुभव करते है। परन्तु, 
अभी तक मनोविज्ञान पेड-पौधो के व्यवहारों एवं उत्तकी अनुभूतियों को वस्तुत अपने 
अध्ययन का विषय नही बना सका है। प्राणी उसे कहते है कि जिनमे प्राण हो । 
प्राणी का जन्म होता है, विकास होता है, अन्त मे मृत्यु भी हो जाती है । कोई भी 
प्राणी साधघारणत अपने ही जैसे जीवो से जन्म लेता है तथा प्राय अपने ही जैसे 
जीवो का जन्म देने मे समर्थ होता है। यदि ऐसा नही होता तो एक ही मॉँ-वाप से 


उत्पन्न परिवार में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव-जन्तु सहोदर भाई-बहन के रूप मे 
पाये जाते । 







९-३-+ 


(६ रेप ) 


श४ 


प्राणी जब तक जीवित है तब तक साधारणत उद्यमे कोई-न कोई प्रतिक्रिया 
सत्पन्न होती रहती हैं। वह फोई-न-कोई व्यवहार करता हो रहता है। प्रति 
क्रियाशीलता प्राणी का सवप्रमुख लक्षण है । 

इन प्रतिक्रियाओं के सम्यक्‌ अध्यमस के लिए मनोवज्ञानिकों के सामने तिम्त 
लिखित प्रदन खडे द्ोते है--- 

(१) आ्आाणी क्या करता है (शश8६ 0० 07225/अ४5 00८5) और (२) प्राण 
किस प्रकार या फसे करता है (709 [99 0:४आएआ॥ 0००४) और (३) प्राणी 
ब्धों करता है (9०७ धं/6 ०्थ्डब280 068) ।॥ 

प्राणियों की अतिक्रियाओं से सम्बन्धित इन ए४७६ सा०झ० और ए?७५ प्रन्‍नो 
के उत्तर मसोपैशानिक बहुत जमाते से देने का प्रयास करते आः रहें हैं । 

सबसे पहले प्रदन पर विचार करें 

१ प्राणी गया करता है (जा 6 07787. 9/0०8)--प्राणी अपने 
बातावरण में अपना समुचित अभियोजन करने का श्रयास करता है। कभी यह प्रयाव 
सफल होता है तो कभी असफल मी । जो प्राणी अपने विकात की सोढ़ी (६४एऐच 
ग॑ ०ए0प्रधठ्प) पर जितना ही ऊपर पहुँचा रहता है उसमें अपने चातावरथ मे 
सफल अभियोजन करने की शक्ति उतनी ही अधिक रहती है । जमिमोजनशोलता का 
अमाव प्राणी के लिए धातक सिद्ध होता है । 

मनुष्यों में अन्य प्राणियों की अपेक्षा अभियोजनशीलता अधिक वर्तमान हैं 
क्योंकि यह धसार का सबसे उच्च स्तर का विकतित (ह80056 ३५ ६39 ]2060 
० ९7ण०ण॥७०7/ प्राणी है । 

वातायरण के अभियोगन करने को शक्ति का अथ होता है दातावरण मे 
होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्त नों के मुताबिक अपने ध्यवद्ारों एवं अनुमूतिमों भे भी 
धध्भ या परिमाजन लाने की क्षमता । यह परिवरतन श्राणी के विकास में सहायक 

ह़्है। 
प्राणी का अपनी अच्तित्व बताये रखने के लिये आवक्मक है कि जैसा उसका 
वातावरण हो उसी के मुताबिक अपने व्यवद्वारों मे भो वह तयदीली ला सके। महँ 


४: वातावरण के अति किये गये उसकी समुचित श्रति क्रियाओं के फ़लस्वरूप 
ह॒ 


भान सीजिए की पानी बरस रहा दो ॥ इस समय सडक पर चलमनेवाले राही _. 

क पास यदि छाता है दो वह छाता तान लेग्पय और अपने को पानी से मौगने से बचा 
सेगा। अगर यह दाता नहीं तानवा है तो वह भीग जायगा जिसके कारण उते 
सर्दी हो जा सकती है अथवा और बोई क्षति पहुच्त सकती है / यहाँ प्राती से बचने 
के लिए छातवा को तान लेने को किया वातावरण से अपने को अभियोजित करने को 
क्रिया हुई ॥ साँप को टेख कर उससे डर कर भाग जाना ठण्ठक में गम कपड़ पहने 
सेना शर्मी मगस कषडा नही पहनना इत्यादि ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अभि 
योजन का क्रियाएँ एवं उनसे महत्व को समझा जा सकता है । 


डेजश 

ठीक इसी प्रकार मित्रमण्डली मे अपने को अभियोजित करने के लिए 

भनुष्यों को जिस प्रकार की अतिक्रियाए करनी पडती है वे ही प्रतिक्रियाएँ अपने 
पिता के सामने बैठे रहने पर वे नही करते । कहने का अभिप्राय यह है कि वातावरण 
की बदलती हुई भिन्‍न-सिस्व परिस्थिति के साथ अपने को अभियोणित करने के लिए 


प्राणियो को अपनी प्रतिक्रियाओ के प्रकटीकरण के रूप मे भी परिवर्त्तान लाना 
पडता है । 


पेड-पौधो मे भी पतझ्ड का होना तथा फिर से पत्तो का निकलना आदि 
ऐप्ती प्रतिकरयाएं है जो वातावरण से अभियोजन के कारण ही होती है । यदि ऐसा 
झभियोजन हो तो अन्य प्राणियों की तरह पेड-पौधे भी कुछ दिनो में मर जायेंगे । 

बातावरण (777ए7०४ए७यश/) को एक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित छात्दों 
में परिभाषित किया है -- “जिन परिस्थितियों का आविर्भाव जीवन के गर्भंघादण 
((०१०४०४४००) के समय से आरम्भ होकर उसके चारो ओर जीवनपय्येन्त बना रहता 
है और जो उसकी क्रियाओ को प्रभावित करता है, उन्ही परिस्थितियों को हम वाता- 
बरण कहते हैं ।?” 

स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ ग़रभे के अन्दर भी है और बाहर के जगत्‌ मे 
वो है ही । इसलिए वातावरण को हम मूलत दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं--- 
(क) आन्तरिक घाताबरण--(7/#णाक्ष आशः०एाणआ0 एवं (ख) बाह्य बाता- 
बरण (का्एातबी. 87777%756६४0) | 

(क) आन्तरिक वात्तावरण---इसके अन्दर गर्भवती माँ के शरीर के अन्दर का 
तापमान (ए्यए॒थअ४प्रा०)- रसायनिक सन्तुलन ((आव्णाव्शा छश्ाधग००) रक्त 
सचार (8[000 (7०0 ४४०० ) इत्यादि को शामिल करते हैं । 

(ज) बाह्य वातावरण --इसमे जलवायु, परिवार, स्कूल, समाज इत्यादि 
की गणना होतो है | वाहू य वातावरण भी दो भागो मे बाँटा जा सकता है-- 


(7) भौतिक वात्तावरण (?॥9श०थ्वों शाशाणा॥८60), जैसे--जगल, जल, 
बायु आदि ॥ 


(7) सासाजिक वातावरण (8०ल4) ०॥शा०्ग्रगा०7), जैसे-परिवार, 
पडौस, स्कूल, समुदाय इस्यादि । 

प्राणी जब तक जीवित है तब तक उसे किसी-न-किसी प्रकार के वातावरण 
3 रहना ही पडता है, चाहे वातावरण आच्तरिक हो अथवा वाह्म । प्राणी का जीवन 
बहुत कुछ उसकी अभियोजनशीलता की क्षमता पर आधारित है । 

अब तक हमलोगो ने तीन भ्रमुख बातो की चर्चा की है- प्राणी, अधियोजन 
और चाताथरण । हमने देखा है कि प्राणी किस प्रकार अपने वातावरण के झनुकूल 
परिवतंस लाकर अपना अभियोजन करता है, परन्तु इसका यह जर्थे नहीं कि सिर्फ 
वातावरण ही प्राणी को प्रभावित करता है। ऐसे भी अवसर देखे जाते है जब 
प्राणी ही वातावरण को प्राभावित कय लेता है जोर वातावरण मे अपने अनुरूप 


परिवर्तेन ला देता है, ताकि वातावरुण ओर प्राणी का सम्यक्‌ अभियोजन सम्भव 
सा० मौ० स०--२४५ 


शेष्द 
ड्ो सके । गर्मी में पे कावघलावा अथवा एयरकण्डीझस कमरे का निर्माण रात्रि 
में विजली कौ रोशनी का जलाना आदि ऐसी भ्रतिक्रियाए है।जिनके द्वारा मनुष्य 
चातावरण।मे ही अपने अनुकूल मे परिवतत सा देवा है। फलस्थरूप, उसे गर्भो में भी 
ग्रमीं नहीं लगसी अथवा राज्रि में भी अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता रहता है ॥ कहने 
का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उच्चमे ओर घातावरण 
में क्रिया प्रतिक्रिया (&लात्त एलथणाणा) का सम्बंध बना रहता है । दोनों एक 
डूसरे को प्रभावित करते है ॥ 

अभियोजन की इस क्रिया को मनोवशानिको ते निम्नलिखित सूत्र के ढ्ारा 


अभिव्यकत किया है--- 
बातायरण--++ व्यक्ति -+वातावरण 
अथवा 
७२७०-->कन ० नम 
बातावरण ब्ण्क्ति 
के 


मनुष्य की कोई प्रतिक्रिया माताबरण से पृथक ही हो सकती है। ध्यान से 
देखा जाय तो भनुष्यों को सारी प्रतिक्रिवए जैसे-- सीखना हेंसता रोचा भांगता 
ऋ्रोधित होना प्यार करना ध्यास देना इत्यादि सभी क्रिसो-न किसी रूप में बाता 
शरण से अभियोजन के द्वी परिणाम है? अस्तु प्रइन यह उठता है कि मनुष्य गया 
करता है --तो इसग्रके उत्तर में अलग असग बहुत सी प्रतिक्रियाओं का साम मे लेकर 
सनोवैज्ञानिक हमें स्लिफ एक छार- में कहता है कि मनुष्य अपने वातावरण 'सि अपना 
अभियोजन करता है । 

अब बूसरा भ्रश्म है-- 

२ प्राणी किस प्रकार करता ह (एर0०७ 6 ०४ध्याशय 00०3)--अब तक 
हमने सिफ इतना देखा है कि प्राणी अपने वृतावरण से अपना अभियोजन करता है ! 
परण्छु अब प्रइन है कि प्राणी अभियोजन किस प्रकार करता है । 

प्राथी अपना क्ियोनन अपनी प्रतिकियाओं (70८७८०७०४) के द्वारा फरता है । 
वातावरण में उत्पन्न कोई उत्त जना णव प्राणी को प्रभावित करती है, तो प्राणी में 
उस उत्तेजना के फलस्वरूप श्रतिक्रिया उत्पन द्ोती है जो उप्के अभिमोजन मे 
सद्दायक द्वोतो है । 

उत्तेजना (5धाप्रॉए) -- उत्तेजना. (500णाॉएड) वातावरण में उत्पन 
एक ऐसी भौतिक धानित (/श9अव्यो ल्णष्य29) है जी प्राथो म किसी झानेद्धिय की 
प्रभावित करतो है तथा उते क्रियाशील यनातों है। 

भाँल नाक कान छलौम त्यचा इत्यादि मनुष्य को ज्ानेरद्रियाँ हैं । श्रकास 
आँलों के लिए ग्रघ नाक व लिए इवनि कान के लिए स्वाद जीम के लिए दया 
स्पच्म रवया के लिए उत्तेजना है। 

जब गप्रगाश-तरगे (3808 ०४८७) आँखा को उच्चेजित करती हैं तो प्राणों 


इ्ब्७ 


के बाँखो के भिन्‍न-भिन्‍न जवयब क्रियाज्ील हो उठते है। फलस्वरूप प्राणी उस वस्तु 
को देखता है जिससे प्रकाश-तरगें मिकल कर उसकी आँखों को उत्तेजित करती हैं । 
झीौक इसी प्रकार जब किसी जावाज [सीत, ज्ञोस्गुल आदि) से उत्पन्न 
अवनि-तरगें हमारे कानो के अवयबो को उत्तेजित करती है तो वे क्रिपाशील हो 
उठते है । परिणाम यह होता है कि हमे वह आवाज सुनाई पडठती है । 
इस प्रकार, हम देखते है कि उत्त जना-विशेष हमारी ज्ञानेन्द्रिय-विशेष क्रो 
अभावित ही नहीं करती वरन्‌ उन्हें क्रियाशील भी वनाती है। 
इल्ही उत्तं जनाओ के फलस्वरूप प्राणी से हम प्रतिक्रियाएँ देखते हैं । मान 
लीजिये कि आप शिकार खेलने गये है। शिकार के दिखाई पडते ही झट आप 
निशाना लेकर गोली चल! देते हैं?! यहाँ शिकार का सामने चला आना आपकी 
थाँखो के लिए उत्त जना हुई । यह उत्तेजना भ्रकाश लरंगो के रूप में शिकार से 
निकलकर आपकी आँखो तक पहुंची । 
फिर सतकक होना, निश्ञाना लेना तथा गोली चला देता इत्यादि आपके ऐसे 
व्यवहार हुए, जिन्‍्हे हम शिकार सामने आने की उत्तेजना से उत्पन्न आपको प्रति- 
क्रिया (7९८६००॥8०) कह सकते है | 
सत्त जनाएँ (8ध४ध्ा)-- सच पूछिये तो सदा वातावरण मे सैकडो उत्तेज- 
साए' अलग-अलग श्रभाव डालती रहती है | प्राणी सदा उत्तेजताओ के बीच घिरा 
होता है। भिन्‍न-भिन्‍न वात्तावरण इन्ही उत्तेजनाओ का समूह मात्र है 
जो उत्तेजना प्राणी मे प्रतिक्रिया उत्पस्त करने में समर्थ है, उसे समर्थ 
उत्तेजना (89०५०४४७ $ध४ए०5) कहते है तथा जो उत्तें जनाएँ प्राणी मे प्रतिक्रिया 
उत्पत्न करने मे समर्थ नही है उन्हे असमर्य उत्तेजना (78669938/७. $छग्रपराप8 ) 
कहते हैं। मान लीजिये, आपके प्रोफेसर महोदय आपलोगो के वर्ग मे कुछ लिखवा' 
रहे है । बे इतने जोर से बोल-बोलकर लिखवांते जा रहे है कि क्लास का हर एक 
लड़का सुन सके । लडके सुनते जाते है और उनमे लिखने की प्रतिक्रिया होती जाती 
है। यहाँ प्रोफेसर महोदय की आवाज' एक समर्थ उत्तेजना कहलायी जो छछात्रो में 
लिखते की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में समर्थे है। ठीक इसके विपरीत, अगर 
प्रोफेसर सहोदय अपनी आवाज वहुत घीमी कर दें अथवा फुसफुसाहट जैसे स्वर 
(शफ्रफ्&") से बोल-बोल कर लिखवाने ले तो शायद सामने बैठे ध्यान लगाये 
कुछ लडको के अतिरिक्त अन्य लडके जो पीछे की सीटो ! 8०४65 ) पर बैठे है वे कुछ 
न्त सुन पायेंगे। अस्तु, उनमे लिखने की प्रतिक्रिया भी नही हो पायेगी । अस्तु, हम 
कह सकते हैं छि प्रोफेसर महोदय की फुसफ्साहट की आवाज छात्रों मे लिखने की 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में असमर्थ रही। अर्थात्‌ अधिक छात्रो के लिये यह एक 
असमर्थ उत्ते जना सिद्ध हुई । 


उत्त जनाएं' वातावरण से ही उत्पन्न होती है। अस्तु, उत्तेजनाओं को भी 
हम मूलत' दो भागों भे बाँट सकते हैं--- 


शषद 
(7) भारतरिक ऊत्तेजमा (ह्राध्शग्रणं 8077) मर्थाव्‌ वे उस्तजनाए णो 
शरीर के अन्दर उत्पन्न होती है । 
ए) बाह्य उत्त नना (2#टणशा 5पध्रशाए) अर्थाद्‌ वे उत्तजमाए, णौ प्राणी 
के घरीर के भीतर न उत्पन्न होकर उसके बाहर उत्पन्न होती है । 
आमाशय की दोवारों मे जब आपसी सघष होता है तो उससे द्व्में भूख की 
छत्त जना मिलती है सवा हम भोजन दूड़ते अथवा खाने की अतिक्रिया करते हैं। 
इसी श्रकार प्यास, थकावट आदि आशरिक उत्तजनाए है। इसके विपरीत प्रकाण 
ध्वनि ग्रअ इत्यादि याहय उत्ते जवाओ के उदाहरण है । 
यहाँ यह बात ध्यान से रखने की है कि एक ही उत्तजना भिन्‍न भिन्‍न 
व्यक्तियों मे एक ही समय भिन्न भिश्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है। 
मान लीजिये कि कॉलेज की धण्टी समाप्त होते की घण्टी बज उठी । धण्टी से 
उत्पन्न ध्यनि-तरंशों की उत्तजना छात्रों एवं अध्यापकों के काने प्रहदण करते हैँ जिसके 
फलस्वरूप उहूँ धण्टी सुनाई पढ़ती है। धण्टी का बजना एक उत्तेजना हुईं। 
परन्तु, धण्टी बजते द्वो वे छात्र क्लास ((0853) से बाहर निकल आते हैं 
जिनको अय इस नये घष्टे भें टूसरे कमरे मे जाना है। जित अध्यापफो को इस नये 
भण्टे में जवकाश्य है, उनमे इस उत्त जना के फलस्नरूप उठ कर कलास की ओर जाने 
के बजास आराम से बैठने अथवा स्वय अध्ययन करने की श्रतिक्रिया होती है तथा 
जिनको उस घष्टी (?८:०००) में क्लास सेना है वे अध्यापक छीघ्नता से उठ कर 
रजिस्टर (२०ड:४८०) खली ((%श८), आदि लेकर क्लास की ओर जाते हैं। 
जस्तु, षण्टी छो एक द्वी यजती थी परन्तु एक ही समय भिन भिन्न ब्यगिविमो 
में भिम्न भिन भ्रतिक्रियाएं' देखी गसी । 
इसी प्रकार एक ही व्यगित भिगन भिन्न अवसरों पर एक ही प्रकार की उत्त 
जनाजओ के उपस्थित होने पर भी अपनी मानसिक स्थिति के अनुरूप प्रायः भि? 
भिन्‍न अतित्तियाएँ करते देखे जा सकते हैं | इतना तो स्पष्ट है कि प्रसमता के क्षणीं 
में व्यक्ति मे जिस सयीत को एक वार सुन कर बार बार सुनते की प्रतिक्रिया देखी 
जातो है-- प्राय उसो व्यक्त म शोक एवं हु'ख के क्षणों मे उसी सगीत के श्रति तट 
स्थता भिड॒चिड्रापन अथवा प्रतिक्रिमाए देखी जाती हैं 
अ्रतिक्रिमाएँ (7१८३७075०)--एतना तो स्पष्ट है कि उत्तजना जीव को भ्रभा 
बित करती है फलस्वरूप जीव में कुछ त्रियाए उत्पन्त हांतो हैं। इन क्रियाओं को 
झस उत्तेजना फौ अतिक्रिया कहते हैं ६ 
छूब गर्म लोदे से द्ाथ छ जाने पर व्यक्त हाथ बुरत ख्ीच लता है ॥। मगर 
आपको जीभ पर मेंचार डाल दिया जाय तो लार निकलने लगती है। गहाँ सार 
का मिकलना अथवा हाथ पोछ खीच लेना आदि अपनी अपनी उत्तजना के प्रति की 
गयी श्रदिक्रियाएं हैं । 
कुछ प्रतिक्रियाएं उत्तेगना के उपस्थित होने वर आप-से-आप उत्पन्न दो जाती 
है हि दहेज कियाए. (रेघाव्ट बाण आहत है पड भी हर पीट 


रे८९ 
प्रकाश पडने पर आँखो की पुतलियो का आकार स्वत अपेक्षाकृत अत्यधिक छोटा हो 
जाता है । ऊपर दिये गये दो उदाहरण, लार का गिरना तथा जलने पर हाथ का 
पुरत पीछे खीच लिया जाना इसके सुन्दर उदाहरण है । 
परन्तु, कुछ प्रतिक्रियाएं सहज रूप मे सहसा नहीं होती । मनुष्य उन प्रति- 
क्रियाओ को सोच समझकर करता है ! 
भ्रतित्रियाएँ हमारे चतन मन (00०7्रणणण्ड शात॑) से ही नहीं, वरनू 
अचेतन मन ( ए6णा&णाणए8 ग्राएत) से भी नियन्त्रित होती है । यही कारण है कि 
मनुष्य जब सोया रहता है तो भी स्वप्न आदि मे उत्तेजना के प्रति कुछ-न-कुछ प्रति" 
क्रिपाएँ करता रहता है । 
हमारी प्रतिक्रिप्राओ पए हमारी भानसिक स्थिति का बिद्येष प्रभाव पडता 
है। यही कारण है कि एक ही उत्तेजना एक ही समय हममे क्रोध की प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करती है तो दूसरे समय प्रेम की प्रतिक्रिया । रोते हुए बच्चे को देख कर एक 
हो व्यक्षि में कभी क्रोध उत्पन्न हो जा सकता है तो कभी उनमे बच्चे के प्रति स्नेह 
की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। 
उत्त जनाएँ प्राय हमसे नथी प्रतिक्तियाएँ उत्पन्न ही नहीं करती बरन्‌ पुरानी 
प्रतिक्रियाओ में परिवतेंन अथवा परिमार्जन भी लाती पायी जाती है । 
पहले से व्यक्ति मे कोई अ्रतिक्रिया हो रही हो और इसी बीच यदि कोई नयी 
उत्तेजना उपस्थित हो जाय तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पहले से होती हुई 
प्रतिक्रिया सर्वेथा रुक-सी जाती है या कोई उसी से सस्बन्धित अथवा नयी प्रतिक्रिया 
होनी शुरू हो जाती है । 
मान लीजिये, मैं किसी पत्र का उत्तर लिख रहा हैं। इसी समय बगल के 
कमरे में अभर घर का कोई लडका गिर जाने के कारण चीखते चिल्लाने लगे तो 
मुझमे लिखने की प्रतिक्रिया छोड कर उस बच्चे के कमरे में जाने की प्रतिक्रिया देखी 
जायगी । इसी समय मुझसे मिलने अगर मेरा कोई सित्र दरवाजे पर आ जाय तो 
यदि मैं देखूगा कि बच्चे को काफी चोट आयी है ओर मेरा उसको छोडकर जाना 
ठीक नही द्वोगा तब मैं बच्चे को छोडकर मित्र के पास जाने की प्रत्निक्रिया नहीं 


करूंग।। क्गर कोई हूसरा सामान्य अवसर होता तो मुझमे मित्र के हेतु जाने की 
प्रतिक्रिया अविलम्ब देखो जाती । 


अस्तु, बह परिस्थिति-विज्वेष एव व्यक्ति की झारीरिक तथा मानसिक स्थिति 
पर निर्भर करती है कि किसी उत्त जना के फलस्वरूप कब व्यक्ति मे कौत सी प्रति- 
क्रिया उत्पन्न होगी अथवा नही होगी । अत्यन्त दु खद सवाद पाकर प्राय मनुष्य रो 
देवा है और कभी-कभी सुखद सवाद के कारण भी मनुष्य की आँखो में जाँसू आने की 
अ्रतिक्रिया देखी जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु की 
खबर पाकर कोई-कोई भयकर किन्तु दर्दनाक हँसी हँस पडता है | हि 

अस्तु यह कहना कि एक खास उत्तेजना के सम्पर्क से आने पर व्यक्तित मे एक 
खास प्रकार की प्रतिक्रिया देखी जायगी, सर्वेथा सत्य नही । 
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बुछ मनोबक्तानिकों (व्यवद्ास्यादी) ने मनुष्यों के व्यवहारों को म्यास्या 
अत्तेशदा प्रतिक्तिया-धत्र (5-7? ए०:प0एॉ०) के द्वारा करने का श्रयात किया है। 

इस सूत्र हे अनुसार कसी विश्विप्ट उत्तजना के सम्पक में आने पर ब्यक्ति 
में एल विनेष प्रकाई को अ्रतिक्रिया देखो जायमी । दूसरे झब्तों में हम एसागह 
सकत हैं हि स्सि विदेष अ्रतिक्रिया के लिए उससे सर्म्वाघ्नत एक बियेष उत्त जगा 
का नितान्त आवदयक्ता है। परन्तु जैसा कि ऊपर क ठदाहरणों सभी बहुत कुच 
व्पष्ट है. यह सूच ठोष नहीं कहा जा सकता । पदली बात तो मह है कि इस सूत्र के 
अनुसार उत्त जगा एवं प्रतिक्रिया का सम्बस्त पूरत याम्त्रिक (#ल्शापरणाप्वत) है । 

बूपरी बात यह है कि सटा एक ही प्रकार को उसे जना के प्रति एक ही प्दार 
की अतिकिया नहीं देली जाती है। एक छाटा बच्चा जसतो लालटेन के शीय 
अथवा ग्रम लोहा को उत्तेजना से अभावित हाकर उसे छुने की अति्किया करता है, 
परंतु जागे अलकर अपन विकास के फ्तस्वरूप जलतो लालटन की उत्तजना से 
प्रभावित होत पर भी बहू उस छूने का प्रयास नहीं करता। वह अब उस चुपघार 
दसने कौ प्रतिक्रिसा करता है साथ-दौ-साथ हम यह मौ जानते हैं कि जीवन से 
निराश एवं दृठाश व्यित को अतिक्रियाएँ भी घियिलतर होती हैं । परन्तु जो व्यक्ति 
है. जिसमें उमय है उसके दारा भ्रस्ट की गयी प्रतिक्षियाएँ जोरडार 

|| 

इस यूघ म उत्तजनाओंं को प्रहण करने माले एवं प्रतिक्षिया्ों को पक 
करन वाले व्यक्रित की भद्दत्ता स्वीकार नहा कौ गयी है प्य्दू जा जैसा कि ऊपर बहा 
शया है, कसी उत्तजना को प्रहण करने के बाद व्यक्ति में प्रतिक्रिया उत्पन्न 
दोगो यह व्यमितर को मानसिक स्थिति स्वाभाव मनोगति इत्याडि पर तिमर 
करता 


| 

उत्त जगा भ्रतिक्रिया सूज (5-7९ 7क्‍0772709) के अनुसार दुखद उत्तेजवाए 
थ्यक्तित मे दुःशथद की घतिक्रियाए” उत्पप्न करेंगी । परन्तु ऐसा अबसर देखा जाता हैं 
कि यदि व्यक्तित साहसी एव प्रश्नन्नचित रहने आला द्वोठा है तो दुलद उत्त जगाएँ 
औ उत्तम शोक को प्रतिक्तियाएँ नहीं उत्पन्न कर पाती है। दुख को उत्तेजना पाकर 
मी ज्यक्ति सपने दुःख को दया कर मुस्कुरावा ही थाया जाता है । यह बुस्कुरान राम को 
अतिकिया तथा उत्तजना दोनों के सम्बन्ध की व्यास्या उत्तजना- -्सूजा 
डारा नही हो बाली + | 

साधारध्ठ एक बमस्क स्त्रो * 
एक-दूसरे कै प्रति कामोद क से आाकषिदृई 
के समान प्राणी के अति कामोरेक 
बरातु सर्यो मे अवतर “प्रश्न द्वोने 
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प्रतिक्रिया जागृत नही होती है । यदि वासना उत्पच्त होने को प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ 
विपरीत योनि (07709६० 86%) के व्यक्ति का दर्शन (उत्तेजना) ही यथेष्ठ होता 
तो सभी वश्रस्को में वासना की अतिक्रियाएँ समान अवसर पर समात रूप से पायी 
ज तो, परन्तु हम ऐसा नही पाते हैं) 
एक प्रेमिका अपने धेंमी को घर जाया देख कर प्रसन्नता न व्यक्त कर अपने 
माता-पिता को घोखा देने के उद्दं श्य से अपने भ्रेमी के भ्रति अन्यमनस्कता अथवा 
परिस्थिति विशेष मे कोध की प्रतिक्रिया भो प्रकट करती पायी जाती है | 
अगर हम प्रेमिका के मानसिक उद्दक््य को ध्यान मे न रखें तो उत्तेजना 
प्रतिक्रिपा-सुत्र के अनुसार प्रेमी के आगमन (उत्ते जना) द्वारा प्रेमिका मे सदा प्रसल्नता 
की प्रतिक्रिया ही (वाह थ रूप से भी) उत्पन्त होनी चाहिए थी) 
उपयु कत उदाहरण से स्पष्ट है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच व्यक्ति 
का बहुत ही भमुख स्थान है । किस उत्तेजना के प्रति कौन-सी प्रतिक्रिया होगी, यह 
व्यक्ति पर निर्भर करता है । 
अस्तु, उत्त जना-प्रतिक्रिया-सूत्र ( $-8-7707ग08) की जगह मनोवैज्ञानिकों 
से सिम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया है-- 
उत्तजना-प्राणी-प्रतिक्रिया सुन्न 
(800४-०7 88/97-२९5७णा३७ छ०07्रपरॉँक ) 
उत्तेजनाएं' व्यक्ति को श्रमावित करती हैं तथा व्यक्ति अपने प्रतिक्रियाओं 
को इन तीनो में व्यक्ति (08097) को पृथक कर देना भूल है। इस सूत्र को 
उत्तेजना-आणी-प्रतिक्रिया(3-0-0९-7077्रए७ ) कहते हैं । कुछ मनोवैज्ञालिको ने इन 
8-0 8-ए07फण७ को 8-0-9९ न जिखकर 8-8-0-7-2 लिखना अधिक उपयुक्त 
माना है।8 से उनका अर्थ पण्एण्यक्र& से है। वे कहते है कि पाए 
वातावरण (3) से ही उत्पन्न होता है तथा वातावरण मे रहते चाले प्राणी की प्रेति- 
ज्ियाएँ भी वातावरण (छ) से ही प्रभाव उत्पन्त करती है। अस्तु, उनके इस सूत्र 
से वातावरण (8) को भी झासिल कर लिया जाय । परन्तु, अधिक मनोवैज्ञानिक 
इस विचार से प्राय. तटस्थ जैसे हैं । 

यहाँ पाठकों को यह नही भूलना चाहिए कि प्राणी अपने को प्रभावित करने 
चाली उत्त जनाओ के प्रति प्रतिक्रियाओ के द्वारा ही वातावरण से अपना समुचित 
अभियोजस पाता है | 

अब तलोसरे प्रश्त पर थोडा विचार करें. 

३ प्राणी किसी कार्य को त्यो करता है (७५ धा० णरइब्राणध्य तं063)-- 
इस भ्ष्याय के प्रारम्भ में ही हमारे सामने तीन प्रदन आये थे- (१) भरुष्य पया 
करता हू” (२) मनुष्य कैसे करता है? (३) सनुष्य क्यो करवा है ? इस क्‍या के 
उत्त” में हमने देखा है कि मनुष्य अपने वातावरण से अपना अभियोजन करता है # 


९२ 


इस कैसे के उत्तर में हमने देखा है कि व्यक्ति अपने वातावरण म प्रभावित करने वादी 
उत्तेजनाओं की अतिक्रिमों द्वारा अपना अभियोजन करता है । 

अब हमारे सामने प्रइम यह है कि वह क्‍यों कसी परिस्थिति विशेष में 
किसी खास ढग की हो क्रिया करता है और दूसरे दंग की मही । सुष्य वसा व्यों 
करता है जलता कि बह करता हुआ पाया जता है (७४३ 8 प्राय (0८४ 25 ॥6 
4८४8४८$) उसकी क्रियाओं के कौन-सी "क्ति काम करों है ? 

ब्रात काल थड़ी के अलार्म (6छिया ) के बजते ही हम व्यों अपना विदधावन 
छोड़ देते हैं ? क्यों हम अपनी शौदादि दनिक क्रियाओं से थीम निवृत्त हो जाते हैं ? 
क्यो हम किसी क्लास रग की ही कमीज, साड़ी अथवा टाई अपने पहनावे के सिए 
६४ ? हम कर्थों अखयार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं अथवा किसी को पत्र लिखने बढ 


| 
ऊपर दिए यये प्रदन हैं जिनके पीछे एक ब्यों ? लगा है तथा दित 
*कर्यी' का हमें सर 32000: ने मनुष्य के व्यवहारों के पीछे छिपे इसी 
क्यों * का उत्तर देने का प्रयास किया है । 
सनोवैज्ञामिकों का कहना है कि मनुष्य द्वाशा किये जाने वाले व्यवहारों के 
चीछे एक प्ररक धाक्ति (!ध०7एलरएण्ड ि८०) काम करती है॥ ये अरक घक्तियाँ 
मिल भिलन भनुष्यों में भिन्‍्ते शिन रूप तथा भिन्न भिन्‍वे प्रकार से क्रियाशील पायी 
जाती हैं। एक ही व्यक्त के जीवन में अलग अलग अवसरों पर किए गय व्यवद्वारो 
के पीछे अलग-अलग प्ररक शक्तितयाँ काम करती रद्दती हैं। एसा भी देखा जाठा है 
कि एक ही आधार पर कई एक प्रेरक शक्तियाँ मनुष्य को अपने अपने अनुसार 
व्यवहार करने के लिए वाध्य करने लगती है और मतुष्म के मस्तिष्क में यद् सधर्ष 
(0००७०) उत्पन्न हो जाता है कि यह करे तो क्‍या करे ? इस बात की व्यास्या 
क्रिया” नामक अध्याय मैं कौ गयी है। यह! हतन्या समझ लेना आवश्यक है छवि 
मनुष्य के हर एक व्यवहार (जेंसे देनिक शौचांदि क्रिया से लेकर ग्रम्भीर चिन्तन तक 
के व्यवह्वार) के पीछे कोई-न-कोई प्ररणा अथवा भ रणा देने वाली अरक शव्रित काम 
कर्शी रहती है। 
हम किसी व्यवह्वार को किसी समय-विशेष में खाल ढंग से इसलिए करते हैं, 
कि उन व्यवहारों के उत्पन करने तथा उत्हे घटित करने एवं उनके द्वारा किसी 
जक्ष्य की प्राप्ति करने के पीछे कोई प्र रक शक्ति अवश्य कास करतो है । 
अस्तु किस परिस्थिति में हमारा व्यवद्वार कैसा होगा इस बात को निर्धारित 
करने का अभुख श्र पय--प्रेरक शक्तियों को है | 
अगद हमें मनुष्यों के व्यवह्रों क पीछे छिपी हुई प्रेश्क धाक्तियों का सम्यक्‌ 
जान हो जाय तो मनुध्यो के व्यवहार से सम्बन्धित हरेक क्‍यों ? का उत्तर देने 
8 हि कर: घरकों (28207) की चर्चा शा में घिसत खित्त 
'-- आवद्यकत/ & 
८ सलाह (म्र००्१5) अगोदव (तर्ज) इच्छा 


् 


इएर 


प्ररको की तीन प्रभुद्ध क्रियाएं-- (१) हमारी क्रियाओ की उत्पत्ति करना 
(६२) उत्पन्न करने के बाद उन्हें जारी रखना और (३) बच्त मे तब तक जारी 
रखवा जब तक कि उससे सम्बन्धित उद्द इय की पूत्ति न हो जाय | प्रेरक शक्तियाँ 
उहं ध्य की पूर्ति होने तक हमारे व्यवहारों को एक खास ढग से नियन्त्रित करने का 
प्रयास करती है | 

प्रेरक (/०४९८) व्यक्ति फी एक आन्तरिक बचस्या ([7(07श ०णाता।जआ) 
है, जिसके द्वारा उपयुक्त तीनों कार्यो का सम्पादन होता है । इन आन्तरिक स्थितियों 
को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नही पाते हैं। हमे इनका ज्ञान तभी प्राप्त होता है, 
जब प्रेरको का प्रकटीकरण व्यवहारों के रूप मे होता है। फिर उन्त व्यवहारो के 
निरीक्षण के आघार पर उनसे सम्बन्धित प्रे रको का अध्ययन कर पाते है! 

भुख को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते । परन्तु भूख की दशा मे किये गये 
व्यवहारों का अध्ययन कर हम समझ लेते है कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार का 
व्यवहार भूख लगने के कारण कर रहा है। ठीक इसी भ्रकार प्यास की अवस्था मे 
किप्रे गये व्यवहार फो देखकर हम यह समझ पाते है कि उस व्यविति-विशेष के 
व्यवहारों के पीछे प्यास की प्रेरक शक्ति कास्त कर रहो है। इस प्रकार भूख 
(सण्राहु७) और प्यास (7४ाइ/) की तरह कई अन्य प्रेरक क्षवितयों के साम लिए 
जा सकते हैं, जैसे-- फाम (5७--सेक्‍्स ), नीद, यह, मान-प्रतिष्ठता प्राप्त करने 
की इच्छा इत्यादि । 

भूख और प्यास की भें रक शक्तियों के अ्रशाव से हमारे शरीर के अन्दर कुछ 
आस्तरिक कियाएँ उत्पन्त होती है। फिर, इनके फलस्वरूप हममे भोजन अथवा 
पानी खोजने की इच्छा एवं व्यवहार देखे जाते है । ये व्यवहार किद्ली-त-किसी रूप 
मे प्राय तब तक चलते हैं जब तक कि उन प्रेरको की सल्तुष्टि न हो जाती है। 
भोजन अथवा पाली प्राप्त करने के बाद उनसे सम्बन्धित व्यवहारों का उस समय 
अन्त हो जाता है । 

भूख और प्यास की अवस्थाओ मे उत्पन्त भोजन अयवा पानी की आब- 
बयकताओ के फलस्वरूप प्राणी में एक प्रकार के तनाव (ग्रक्ताडा०5) का अनुभव 
होता है। भ्राणी इस तनाव फी अवस्था मे बहुत अधिक समय सके नही रह सकता । 
अस्तु, वह इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे इप तनाव (प्रद्याआणा) का अन्त 
हो सके। भोजन ढू'ढने की क्रिया से भोजन मिलता है ओर उसे खाकर व्यवित भूख 
हारा उत्पन्न मानसिक और ज्ञारीरिक तनाव (पर७/अ०॥) को दूर कर पाता है । इस 
प्रकार हम देखते है कि प्रेरित व्यवहार (॥(०४रकव्व छशथ्ाग्शणाए) लक्ष्य-निर्देशित 
(5०४ 707०//०१) व्यवहार होते है । 

अस्तु, मनुष्य क्यों किसी काय्ये को करता है ? इस प्रद्त के उत्तर से हम कह 


सकते ई कि मजुष्य अपने प्रेरको की सन्तुष्ठि के लिए किसी व्यवहार को करता पाया 
जाता है । 


बेशड 


प्ररकों का वर्गोकरण (2/84अं6०4४०४ ० #0ए८३)--ये प्र क धक्तियाँ 
कई प्रकार की होती हैं। मनोवज्ञानिकों ने मूलत इठें दी भागों में विमगत किया है। 


प्रोश्कक (०२९३) 
( +++--_+_्क 
|] 
अन्यवात॑ या अधान परक भजित या गरौण धरक 
(एच 05 ?परएपरच (#०वपश्त ०९ $00ण०* 
पश०७४८5) दबाए हैव०४०७) 


जमजात प्र रकों के अहर हम प्यास भूल नौद मय धृणा ग्रम वोप 
काम इत्यादि को पिनते हैं । ये प्र रक धक्तियाँ हमारे जीवन कौ रक्षा के लिए झाव 
दयक हैं। अस्तु कुछ म्नोवज्ञानिको न इ हू भ्रधान पं रक (/0एवाज़ ऐैणाए७) 
बीसभा दी है। 

साथ साथ हमम हुछ अजित प्रेरक शक्तितर्याँ भी हैं जिन्हें हम अपने जीवन 
में अनुभवों के आधार पर धोरे-थीरे अपनाते जाते हैं। उदगहरण ध्वकृप मान प्रतिष्ठा 
मात्म-स्पापना ( 526 #१६००४००), धनाजन इत्यादि के माम लिये णा सकते हैं । 

समाज मे आदर तथा सम्मान श्ाप्त करने के लिए व्यक्ति महुत-से कार्म 
करता पाया जाता है. जैसे--- दात देना भमशाला बनवाना अस्पताल सोलगाना 
इत्यादि । इस व्यवहारों के प्रीछे अधिक-से-अधिक आदर एवं सम्मान आप्त करने की : 
भावना हो प्रेरक धब्िति बन कद काम करतो रहती हैं । स्यक्ति चाहता है कि समाज 
में अधिक से अधिक अथवा हो सके तो सभो लोग उसकी सराहना करें उसे समाज 
मे सब मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो | यद्यपि ये यौण प्र रको के उदोहरण हैं परण्णु ऐसे 
भी व्यवित पाये जाते हैं जिनमें ये यौण प्र रक हतने प्रमुख एवं वलशालो हो जाते हैं 
कि में झ्ाय प्रभान प्रौरकों के समान ही जोवस से स्थान प्राप्त कर लेते हैं। समाज से 
ऐसे ज्षोगों की कमी नहीं है जो सभाज में अपनी इज्जत बनाये रखते के लिए अपनो 
णान की बाजी तक लगा दे सकते हैं। 

मुछ ऐसे भी मनोबैश्ञानिक हैं जिन्दोने प्र रको के दो और भागों मे बॉँटसे की 
चेष्टा की है-- () व्यक्तिगत प्रेरक (एटाइ०एआ 37087८3) तथा [7 सामाजिक 
प्रेरक (5022 केा०ाए23) | 

(४) व्यवितयत भेरक धानितयाँ-- इसके अन्दर हम व्यक्ति के शीयन-लक्ष्य 
[#०क ल॑ ॥) आशाचाएँ ( 4श2४8000%) अधभिरक्षियाँ (7/0758/8) समोवृत्तियाँ 
(७६०१५) इत्यादि का शामिल करते हैं । 

अगर किसी व्यक्ति के जीवन का उद श्य एक राजनीतिक नेता बनना है पो 
उसके व्यवह्वार एक अन्य व्यक्त के व्यवद्दार से !मन्त देखें जायेगे को अपने भागों 
जीवन में एक कलाकार बतता चाहता है । दोनों के व्यवश्वारों में यह अन्तर इन 
दोनो के अब्दर क्रियाशील दो प्रोदक शक्तियों के कारण हैं णो दो भिन्न जीवन-लक्ष्यों 
की प्राप्ति से अपयवा सम्बंध रखती है। ठीक इसी अ्रकार हमारी आाकांक्ाएँ अभि 
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रुचियाँ आदि भी हमारी बहुत-सी क्रियाओ के पीछे प्रेरक का काम करती रहती है। 

हमारी आदतें भी प्र रक का कार्य करती हैं। यदि किसो को प्रतिदिन सुबह 
चाय अथवा रात्रि मे छराब पीने की मादत हो ओर समय हो जाने पर यदि उसे 
चाय अथवा द्वाराब नहीं प्राप्त हो तो वह व्यग्न हो चाय अथवा शराद पीने के लिए 
चेंध्ठाएँ करने लगेगा । जबतक उसे शरात्र मिल नही जामगी, तबतक वह इस प्रकार 
के व्यवहार करता रहेगा । अपनी आदत की आवदयकता (7२०७०) की पूर्ति नहीं 
कर पाने के वारण उसमे शारीरिक एवं मादसिक असन्तुलन (98७एएा07एणा )| 
की अनुमूत्ति होगी । 

इस अस॒न्तुलन के कारण उसमे एक तनाव (7७7४0०४) उत्पन्न होगा, जो 
तब तक दूर नही होगा, जब तब वहू अपनी क्रियाओ के फलस्वरूप शराब प्राप्त नही 
कर लेता है । 

अस्तु, यहाँ अगर हमसे कोई पूछे कि अमुक मनुष्य भे व्यग्नतायूबंक कुछ खोजने 
का व्यवहार क्यो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार बह अपनी आदत 
से प्रेरित होकर कर रहा है । 

कुछ वैयक्तिक प्रेरक शक्तियाँ चेतन न होकर अचेतन रूप से कार्य करती 
हैं और हमारे व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निरन्तर जारी रखती हैं। 
इस अचेसन प्र रको का ज्ञान प्राणी को स्वय भी नही रहता । इसके उदाहरुण सामान्य 
व्यक्तियों के निरीक्षण मे अनेक मिलेंगे । प्रतिदिन की बोलचाल अथवा लिखने आदि 
में की भयी भूलो (73/०7००४४००४५४ ०९ ०ए₹०79०४५ ॥6० ) से हमे अचेतन प्रेरको 
का महत्त्व परिलक्षित होता है।॥ हम प्राय उन लोगो को पत्र लिखकर भी उसे पश्र 
मजुषा (7,0७०7 ७०४, लेदर बॉक्स) भे गिरावा भूल जाते हैं, जिन लोगों के प्रति 
हमारे जचेतन में सुप्त घुणा अथवा विकर्षण (पछत्थत 0 घएछा807) वत्तेमान 
है। यहां लिखा हुआ पत्र नही गिराने का व्यवहार अथवा यो कहें कि उसे ग्रियाना 
भूल जाने का व्यवहार व्यक्ति भे इसलिए पाते है कि उसकी अचेतन प्रोरक शक्तियाँ 
(जैसे सुप्द घृणा जादि) उसे ऐसा ही करने को बाघ्य कर देती है। फल यह होता 
है कि उन अचेतन प्र रको की सस्तुष्टि हो जाती है । 

(0 सामाजिक शेरक शवितर्मां --इसके अन्तगत सामुदायिकता ((४०छक7- 
0प४0९33), भात्म-स्थापना (5०/-॥४४००४७०१), मर्जनात्मकता (2 ०पुणक्राए०घ०४७) 
एवं क्षलह प्रबूत्ति (0ए27४०७) इत्यादि उल्लेखनीय हैं । 

गापस भें समुदाय बन! कर रहने को भवृत्ि प्राय प्रत्येक सनुष्य में पायी 
जाती हैं। यही सामुदाधिकता हमारे बहुत्त से सामाजिक व्यवह्ारों को प्रोरित करती 
हैं। जैसे--एक दूसरे से मिलकर रहना, एक-दूसरे को सहायता करना, दुसरे की 
वात्तो की इज्जत करना इत्यादि । 

प्राय हरेक व्यक्ति चाहता है कि उसके अहम्‌ ( 580) के प्रभुत्व को सभी 
स्वीकार करें। इसी प्रेरंक शक्ति के वशीभृत होकर व्यक्ति कभी-क्ी बिना किसी 
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मिलती है। ऐसी दया में हम पहनते हैंकि अमुफ ने अपने माता पिता से इतना 
आअधिफ थव पाया था इतनी अधिक सम्पत्ति पायी थी। साधारण बोलघाल को 
भाषा में हम इसे सामाजिक शंश्ञानुत्रम (80०2 प्रशध्शा॥आ०८) की सना देते हैं । 
परन्तु मनोविज्ञान में जद हम वश्चानुक्रम दाब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा अथ 
द्वारीरिक भंशानुकम (8/0087८2 7ए2:7/07८८ ) में रहता है । इसके कारण प्राणी 
अपन माता पिता तथा अय पृवजों से उनकी धारीरिक एवं मानधिक विशेषताओं के 
अतिरिक्त उनके अननित गुण भी अपने-आप स्वत प्राप्त करते है । ये गुण ऊपर 
बाली पीढ़ियों (ठव्याध्यम्रा०7) से नीचे वालो प्रीढियों में आपनसै-अ प उतरते 
(7५शाश्या//८्त) चले आते हैं। इसका एकमात्र श्रय उनके माता पिता ठया अय 
श्रूवज पति पसनी के यौन समागम (8८/ए४ उ/धएणाड७) को ही है। वंचानुक्रम 
एव ऐसी शारीरिक भ्रक्राा (97002808! 970०८5३) है जिसका आघार प्राय प्रत्येक 
श्राणी में यौन-समागम्त (5८३म्रथ 7श/श०ए०773०) ही है ।* 
हारीर की भनावट (//५४०००) स्तायु-मण्डल (उच००ए०ए5 ड3&8067॥ ) 
खुद ((९॥ट०7०८), प्रीष-भष्डल (0]804ण०7 औडं८70)) माँखों का रग, 
दारीरिक रग हमारी मूल प्रवत्तियाँ (882० ए:४8८४) कुछ सहन क्रिपाएँ (॥२०१९६ 
अलग ) इत्यादि हमें बशानुक्रम अ हो प्राप्त होती हैं। इन सभी का हमारे 
अ्यर्वितत्व के विकास में प्रमुख हाथ है । 
ज्यक्तित्व के विक्रास से हमारा तात्पये व्यकित के वाह्य गुणों जैमे--रहन 
सहन वेश भूषा, मोलचास इत्यादि एव आन्तरिक गुण फौसे घैय॑ सद्दिष्यवा आत्म 
घिन्तन, जीवन दशन इत्यादि दोनों प्रकार के विकासों से होता है। कहना न होगा 
“कि शारीरिक विकास का उपझु कत गुणो के विकास से बहुत-कुछ सम्बघ रहता है । 
अस्तु, शारीरिक विकास को भी व्यक्ति विकास का एक अग ही समझना चाहिये। 
यक्षानुक्ृम झौर वातायरण का व्यक्तित्व के थिकास पर प्रमाव 
बंक्ानुक्रममांदी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अश्ानुक्रम ही सब कुछ (काका था) है । 
प्रस्तिद मनोव ज्ञानिक मान्डन (52/00) कार्सल पियसन (उ:७त ए८॥78००७) 
झादि ने «पते श्रयोगों के माधार पर यह निष्कष निकाला है भपनसिक एवं क्षारी 
रिक पील-गुण (प्रःक्ष5) भी बहुत अझ्ों मे हमें अपन सश्ानुक्तम से प्राप्त होते है । 
गाहटन ने ६७६ उच्च स्तर के परिवारों का अध्ययन वर यह मिष्फर्ष तिकाला था । 
) महोदय मे ख्गमग १८ परिवारों का ट्वसरा 'अमुल्ल अनुस-घान 


छन्ञाका 
है+ की ३ ऐसे परिवारों को कषता जिनके ॥5६४वक के प्रचत्ति (4708९ 
बजाए) के थे । का) के थे। पटाने सवा कि व ६४ अदिशत बच्चे भी 
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शक्ति से प्रेरित होकर जिम्न प्रकार के व्यवहार दिखाता है, उसी प्रकार के व्यवहारः 
वयस्क एव प्रौढ व्यक्ति प्रदर्शित नही करते । 

व्यवह्ारों के परिवर्तत एव परिमार्जन के साथ-साथ प्रो रक प्रवृत्तियों मे बहुत 
कुछ परिमाजेन एव परिवर्तेन होता देखा जाता हैं। यही कारण है कि विवाह के 
पूर्व बहुत-से पुरंषों की ओर फाम दृत्ति ($छ०शाइध7०) से प्रेरित होकर आक्ृष्ड 
होनेबाली सड्ली भी अपने विवाह के बाद अधिकतर अपने पत्ति की मोर ही अपने 
काम (8७0 की तृप्ति (8808/8०४०॥) के लिए आकपित होती है। प्राय ऐसीः 
ही बातें पुरुषों मे भी पायी जाती हैं । वृद्धावस्था जात्ते-आते यह काम वुत्ति तो इतना 
परिमारजित हो जाती है कि इसका स्वरूप ही वदलकर, वात्सल्य, भक्ति आदि के 
व्यवहारों का रूप धारण कर लेता है। 

फिर भी, मनुष्य कोई भी कार्य इसलिए करता है कि उसके करने में उसके” 
प्रेरक (१(/०७४७) को किसी-न-किसी रूप मे अवश्य सम्वुष्टि होती रहती है । 

चशासुक्रम एब वातावरण 
(पताव्ता७ 8०वें छाशाणाणल्ा) 

अब तक हमलोगो ने प्राणी (विशेषकर मनुष्य) के ब्यवहारों से कया, कंसे- 
तथा क्यों (०७४४, घ्र०७ ४०० ए्रगा9) की चर्चा की है । इस क्यों के अध्ययन मे 
हमलोगी ने देखा है कि भनुष्यो की प्रतिक्रियाओं के पीछे कुछ प्रेरक शक्तियाँ (](०- 
९९४) काम करती होती है । उन्ही प्रेरक शक्तियों की भिन्नता के कारण एक 
मनुष्य का व्यवहार दूसरे मनुष्य के व्यवहायों से भिन्‍न होता देखा जाता है । 

सच पूछिय्रे तो सिर्फ व्यवहार हो नही, वरन्‌ स्वय मनुष्यों के व्यक्तित्व ही" 
एक-दूसरे से वैयक्तित्व बिभिन्‍नताएँ (फ्राताज्ततण्या फार्मिट७7०८४) रखते हैं। हरेकः 
मनुष्य का ज्यक्तित्व अपने ढग का अकेला (एग्राप००) ह्वोता हैं । 

वैयक्तिक भिन्‍नता का कारण वशानुक्रम एवं वातावरण दोनो है। इन्ही दोनो 
के प्रभावो के हो कारण हरेक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा एक 
गा व्यक्तित्व दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व के जैसा बिल्कुल रू-ब-रू नही हो 

बस्यानुक्तम एक ऐसी दारीरिक प्रत्तिक्रिय (800, जिसके 
द्वारा आाने वाली सन्‍्ताने अपने माँ-बाप तथा 252 के बा पद जो, 
को अण्मे-्याप स्वत ग्रहण 'कर लेती हैं। इस शारीरिक भक्तिया का सम्बन्ध श्राय- 
एक ही जाति | 807० $9००७४) के दो विपरीत यौन (0०फछ्झप० &6४) के प्राणियो- 
के आपसी यौन-समागम ($क४छ ध्राषशण्ण्ण३७) से होता है। वचयालुक्तम की 
उपयुक्त परिभाषा को हम निम्नलिखित प्रकार से और भी अधिक स्पष्ट कर 
सकते है -- 


मान लीजिये कि किसी के माता-पिता काफी धन छोड कर स्वगंवासी- 
हो गये है । साधारणत उनका घन एवं उतकी सम्पत्ति उनके मरने के बाद पुत्र के 
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मिलती है। ऐसी दशा में हम बहते हैंकि अश्वुक ने अपने माता पिता से इतना 
अधिक धन पाया था इतनी अधिक सम्पत्ति पायी थो। साधारण बोलचान की 
भाषा मे हम इसे सामाजिक भधंदामुत्रम (9020 प्र/०८६४००७) को सच्चा देते हैं । 
परष्तु सगोबिज्ञान मे जब हम यंशानुक्रम दब्द का श्रयोग करते है तब हमारा अथ 
शारीरिक गंशामुकम (छ8ण6टा०० ग्रमाशाध्दा०८) में रद्दता है । इसके कारण प्राणी" 
अपने माता पिता तथा अन्य पृवजों से उनको शारीरिक एव मानसिक विशेषताओं के 
अतिरिक्त उनके बअनजित गुण भी अपने आप स्वत" आप्त करते हैं। ये गुण ऊपर 
बाली पीढियो (0८ए८४7००४) से नोचे खाली प्रीढियों में आप-्से-अ प उतरते 
(प+डप5प्०ा१००) चले आते हैं। इरूका एकमात्र श्र य उनके भावा पिता तथा मय 
खूनण पति-पत्नी के यौन समागम (56एएश उ्रॉंटा००००४०) को ही है। चंशानुक्रम 
एक ऐसी शारोरिक अकिया (8/0०४87०४7 ए700०35) है जिलतका जाबार आय अत्येक 
प्राणी में यौन-सम्गग (5०४78! ]70670७773०) द्वी है ।”/ 
हारीर की बनावट (7"/अप्ृए०) सस्‍्वायु मण्डल (]च८४ए०एड 8)/80८॥) 
जुबि (ए/6८!8थ०४)॥५ ग्रस्धि मण्डल (0]क्षतगांब/ इशभ०००) आँखों का रग, 
शारीरिक रग हमारी मूल अवत्तियाँ (8880 एा2०५) कुछ सहज क्रियाएँ (एलील्ट 
8८9०४ ) इत्यादि हमें वश्ञानुक्तम द्वारा ही प्राप्त द्ोती हैं। इन सभी का हमारे 
जपक्तित्व के विकास मे भ्रमुख द्वाय है । 
व्यक्तित्व के गिक्रास से हमारा तात्पयें व्यक्ति के दाह्म गुणों जैमं--रहन 
हनन वेश भूषा, बोलचाल इत्यादि एवं आन्तर्रिक गुण जेंसे शैय सर्द्िष्णुता आहम 
-चिस्तन जीवन दश्यन इत्यादि दोनों प्रकार के विकासों से होता है। कहना न हांगा 
“कि शारीरिक विकास का उपसु कत गूणो के विकास से बहुत-कुछ सम्बन्ध रहता है ॥ 
अस्तु, शारीरिक विकास को भी छ्यवित विकास का एक अग ही समझना चाहिये । 
शधानुक्तम शौर यातावरण का व्यक्तित्थ के विकास पर प्रभाव 
बद्ानुक्रममादी भनोनैश्वानिकों का कहना है कि व्यवितत्व के बिकास के लिए 
वंशानुत्रम ही सन कुछ (गा ॥7 ॥॥) है । 
प्रसिद्ध मनोब ज्ञानिक ग्रान्डन (58007) काले पियतम (7080 एटक्ाइणा) 
आदि ने »पमे प्रमोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है मानसिक एवं दारी 
रिक शील-गुण (775) भी बहुत अशों में हमे अपने वक्षानुक्रम'से प्राप्त होते है । 
गाल्टन में ९७६ उच्च स्तर के परिवारों का अध्ययन वर यह निष्कर्ष निकाला था। 
जगाहटत (0260०) महोदय ने लगभग १८० परिवारों का दूधरा प्रमुख अनुस-धान 
किया । उन्‍्दोने ३ ऐसे परिवारों को चुना जिनके सोग कलाकार प्रव त्ति (&7080० 
वर्ण) के थे । गाल्टन ने पाया कि परिवारों के ९४ प्रतिशत बच्चे भी 
१. धफफञाए ठ्लीधवव एज॑ग्डान्बों पटा259 73 धार प्रश्ाध्धाएदाठता णी 
प्रिबाड पिणा छाल ड्ष्याध्ापबाएणा ॥0 6 उाबच्का पाणाएए0 6 छ़ाए्प्टडड 
गच्छएएतादाणा ++ # ९ 8778 
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३९१ 
कलाकार-प्रवृत्ति के मिकले । इसके विपरीत लगभग १४५० परिवारों के (जिनके 
लोग कलाकार-अवृत्ति के नहीं थे) ९७ प्रतिक्मत बच्चो मे भी कलाकार-प्रवृति नही 
पायी गयी ! 

ग्राहदत ने ऐसे कई वृक्षों (200|9 (7०७७) का अध्ययन कर वश्ञानुक्रम 
के प्रभाव की चर्चा अपनी पुस्तक हू रीडिहेरों जितियस (्रदाध्ताक्राए (ढयाए३, 
869) भे की है । परस्तु डेकॉलडेले (70000700०) नामक व्यक्ति ने ४०० 
यूरोपियन वैज्ञानिक के जीवन-इतिहास का अध्ययन कझ यह निष्कर्ष निकाला है कि 
वे वैज्ञानिक अपने वात्तावरण की देन थे, न कि वशानुकम के । 

शोडार्ड (50006&70) नामक मनोवैज्ञासिक ने वशानुक्रम-सम्बन्धी अपने खनु- 
शच्धानो मे पाया था कि भन्दबुद्धि की स्‍त्री की सन्ताने भी मन्द वृद्धि की ही 
होती है तथा तीक्ष्ण बुद्धि की माता से उत्पन्न सन्‍्ताने तीढ्षण बुद्धि की होती है ॥ 
उन्होने कई एक प्रयोग किये जिनमे क्ॉलिकॉक (उट७॥॥:8(८) तामक सैनिक की दो 
प्त्नियो (एक भन्द बुद्धि, वूसरी तीक्ष्ण बुद्धि ) से उत्पल्त-बच्चों का अध्ययन प्रमुख है 
जिसके आधार पर उन्होने उपयुक्त निष्कर्ष निकाला | 

चोडार्ड (ल०य०+ छू. 50006874) ने सन्‌ १९१२ ई० मे यह प्रयोग किया 
था । बस्तुत जिस ध्यक्ति के परिवार के सदस्यो पर उन्होने अनुसन्धान किया उस 
व्यक्ति का नाम वे नहीं बताना चाहते थे । अस्तु, उन्होंने उस व्यक्ति का एक नप्रा 
नाम साटिन कॉलिकक (॥/०7४7 ७:४८) रख दिया । कॉलिकॉक (७0८०0) 
एक ग्रीक शब्द है जिसका अथथ होता है भला-बुरा (5000 छत) । 

क्रॉलिफॉक एक मन्द बुद्धि की लडकी से अपना गुप्त सम्बन्ध (ग्राल्ट्टाध्रध्ाधरा० 
ए्रशा००) रखता था जिससे उसे एक लड़का पँदा हुआ जिसका नाम गोडाड 
(6०१6०76) ने अनुसरघान-पत्र (2०8६४ए०७ 987०) मे (06 सछ0त०? रखा है । 
इस '00 प्र०0० नामक श्यक्ति से आगे चलकर उत्पन्त (६ पीढियो) ४८० 
उपकवितियों के जीवन-इतिहास का गोडार्ड महोदय से अध्ययन (४069) किया तो 
पाया कि उसमे सिर्फ ४६ व्यक्तित सामान्य बुद्धि के जैसे हुए । 

१४३ मन्द बुद्धि निकले, 

३ खूनी हुए, 
हे मिर॒गी रोग (25०८७५५) के झिकार हुए, 
३४ वेश्यागामी एव व्यभिचारी हुए, 
२४ शराबी निकले, 

और ८, वैद्यालय का चकला चलाने वाले (छ०कल ॥०८७७) इत्यादि हुए। 

पहले गुप्त प्रेम के सम्बन्ध के वाद कॉलिकॉक ने युद्ध मे सैनिक का काम 
किया । युद्ध से लोटकर उसने दूसरी तीक्न बुद्धि की महिला से विवाह किया | गोडाई 
(0०४08४0) ने उससे उत्पन्त ४९६ वच्जो का अध्ययन किया तो पाया कि तीक्न 
चुद्धि की महिला से उत्पन्च लडके आगे चलकर इजीनियर, प्रोफेसर, जज, कुशल 
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व्यापारी और बज्मामिक इत्यादि हुए । इस अध्ययन में कालिकॉक के बाद क्री छ. 
पीढियों ((८०९:४०००५) के लोग शामिल ये ॥ 
विशिप (87227) ने भी एडवड नामक एक व्यक्ति के परिवार में वंयानु 
क्रम का ऐसा दी महत्व पाया। दुद्धि बश्ानुतल् फी देन है इस दात को दरभन 
बुद्घएतश9) ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है | 
एस्टाबुक्स (72408070०8) एवं डग्डल([00803/2) ने डयूक वश (अमेरिका 
निवास) में उत्पन्न लगभग एक हजार व्यक्तियों के जीवम इतिहास ((४३४८-ा5६०४) 
जा अध्यमण किया और उनलोगों ने भी पापा कि सन्‍द बुद्धि एन अ्रष्ट बंशानुक़म 
रखने वाले विता से उत्पन निम्म कोटि के परिवार के लगभग एक हजार व्यक्तियों 
में लगभग नो सौ अस्सी चोर, डाक खूनी जेलमोगा आवारा शराबो भिखारी 
इत्यादि निकले | एक हजार मे सिर्फ २० व्यक्ति ही ऐसे निकले थो किसी प्रकार 
अपना जोमन समाज मे सामान्य रूप से बिता पाये | इन एक हार «यक्ततियों का 
जीवन प्राय” इस प्रकार बीता-- 
२० व्यक्तित सामान्य जीवन 
० जोवन भर किसी न किसी धीमारी से पीड़ित रहे, 
१३० बार बार जेल गये (घोरी जुआ आवारागद्दी इत्यादि के 


अपराध में ) 
३१० अन्त में भीछ माँयने लगे 
३०० अपनी याल्यावस्था में ही मर गये । 


कुल १००० 

यह यशानुक्रम का ही प्रभाग हैं कि समान जुड्याँ (6८प्राप्ल। ्ापओ 
बच्चौ मे मानसिक गोग्यवाएँ तथा शारीरिक बनावट बआ,आदि में अत्यधिक समानता 
होती है । इस क्षत्रर्मे भी ग्रान्टल का अस्सी जुडवें बच्चों पर किया गया प्रयोग 
स्मरणीय है जिन्हे यहां विस्तार से लिक्नना अभीष्ट नही । 

बशानुक्रम हारा हमे अपने शरीर मे कुछ प्रत्वियाँ (0/800$) भी प्राप्त होता 
है जिनकी क्रियाओं (#एत्०0०४४) द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास एक खास 
श्रकार से होता है । यदि उनकी क्रियामों में कोई असस्तुलन भथवा उनके गतस्थात 
(8०पाणध00 ० तिणप्ण००८$) मे कोई कमी-बसी हो जाती है तो उसका प्रभाव 
सिफ हमारे शारीरिक विकास पर ही नही पढया यरन्‌ हमारे स्वभाव तथा भय 
मानसिक अवस्थाओं भर भी पडता है । इन अ्न्यियो की क्रियाओं शगाहलागाओ) 
में कमी अथवा अधिकता होते के कारण कोई व्यक्ति क्रए झात्त अथवा 
चिशचिडा हो जाता है तो क्रोई अत्यधिक भाटा अथा खूब लम्बा हो जाता है) 
उसमे यौंन समागम को इच्छा (0०३7७ 707 3७४० 607०0 7८४८) एवं व्यवहार 
पौदता अ्रपप्त करने के बहुत बाद भी नद्दी दिखाई पड सकते है अबवा बहुत बचपन 
से यौन समागम के ग्यवह्वार (९7९००००॥७ इ०ड०४॥६१) दिखाई पढ़ने सग सकते हैं. ॥ 
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उदाहरण के लिए, थायराइड (फज्ाणव), पिव्द्युदरी (?/फ्रांध४) गोचाडस 
(०7५१5 ) इत्यादि ग्रस्थियो के नाम उल्लेखनीय हैं | 

अन्यियो अथया पिण्डो की क्रियाओ से गड़बडी उन्पन्त होने के कारण जो 
शादीरिक बनावट अथवा व्यवहारो मे परिवत्तंत्र होते है उनका व्यक्ति के विकास 
पर काफी असर पडता है। यह ग्रन्थियो का प्रभाव है कि व्यक्ति बोना हो जाता 
है | एक अत्यधिक बौना व्यकित जब यह पाता है कि वह दूसरों से एकदम छोटा है 
तब उसके अन्दर होचता की भावना (6८४8 ० ॥एव८००7१४) पैदा हो जाती है 
जिसका उसके व्यक्तित्व के विकास पर बुरा प्रभाव पडता है। ठीक इसी प्रकार यदि 
किसी किशोर अथवा किशोरी मे हो परिपक्व ज्यक्तियो की तरह योन-समागस की 
तीव्र इच्छा एबं उनकी भश्रकटीकरण देखा जाय तो निश्चय ही उनका व्यक्तित्व 
सफ्य सम्चाज की दृष्टि से घुणित एब हास्यपञ्नद हो जायगा। इस विषय की विशद 
व्याख्या व्यक्तित्व के अध्याय (8966०) मे की जा कुकी है। यहाँ कम-से-कम 
पाठकों को इत्तना स्पष्ट जरूर हो गया होगा कि ग्रन्थियो की क्रियाओं (पए7०४०॥) 
अर्थात्‌ उनके रकतच्नाव (8९०८८४०॥ ०६ सघ०707०७) के उचित अनुपात में कमी 
अथवा बेशी होने से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर उनका प्रभाव पडे बिना 
नही रहता है । 

परन्तु इसका यह अर्थ नही कि मनुष्य के व्यक्तितत्व का विकास पूर्णतः 
बश्ानुक्तम द्वारा ही नियन्त्रित होता हो । व्यक्तित्व का विकास वातावरण पर भी 
निर्भर करता है । वश्ञानुक्रम किसी झून्यता (ए४०ए७०) में ही अकेला प्रभाव नहीं 
डालता । 

वातावरण किसे कहते हैं तथा वातावरण कितने प्रकार का होता है, इन 
बांतो की चर्चा संक्षेप मे पहले की जा चुकी है । यहाँ यह कहना अभीष्ट है कि 
वात्ताबरण चाहे आन्तरिक ([(०घ८ा8| ००एए०7्रण०४) हो अथबा बाह्य (87०7० 
08]), इसका प्र्नाव व्यक्ति पर किसी-न-किसी रूप से अबदय पडता है। भौतिक 
चातावरण सथा सामाजिक वातावचण के अतिरिक्त पनोवैज्ञानिकों ने एक मानसिक 
बातादरण (39०0० ०छ०8 शाशाणाप्र्य) की चर्चा की है। मनोवैज्ञानिको का 
कहना है कि इस मानसिक बातावरण का भी व्यक्तित्व के विकास पर कम महत्त्वपूर्ण 
पश्रभ/व नही पडता है । 

मानसिक वातावरण के अन्दर! हम सानसिक प्रतिसाभो (शाप ग्रगछनढ०ड) 
एवं अन्य अब्यकंत सानसिक प्रक्रियाओं (१४००७ ०जा(«८४५७७) को शामिल करते हैं। 
मानसिक वातावरण प्राय व्यक्ति के तात्कालिक वातावरण से सर्वंथा भिन्न देखा 
जाता है। मान लीजिए कि बगे से अध्यापक पढा रहे है। परन्तु एक लडके के 
मस्तिष्क मे अपने घण पर बीमार वृद्ध पिता, छुखी माता, चिल्तित परिवार इत्यादि 
की मानसिक प्रतिमाए' जा रही हैं तो हम कहेंगे कि यद्यपि उस लडके के तत्कालीन 


वाह्य वातावरण से अध्यापक, पाठय-विषय अन्य लडके, पंखे, डेस्क, वायुसण्डल 
सा० म० र०-२६ 


अंण्पे 
शापमान, आध्र ता इत्यादि हैं फिए भी उसके मानसिक घातावरण में याहा वातावरण 
के इस भिन्न भिन्न पदार्थों से धर्वाथा भिन्न हो वातें हैं। व्यक्ति जिस प्रकार अपने 
थाह्य वातावरण में प्रतिक्रियाएं करता हैं, उसी प्रकार मानसिक वासावरण में भी 
अतिक्रिया करता याया जाता हैं । इस मानसिक बातावरण का उद्गम प्रायः 
आश्यरिक या वाह्म वात्रावरण से ही होता है। परन्तु मदि किसी व्यक्त में उसका 
मानसिक मातावरण ही अधिक प्रमुख एवं प्रभुत्वशाली हो जाता है ती बह व्यक्ति 
जीवन फी वास्तविकता से क्रश तटस्थ होता जाता है और रूयालो की दुनिया, 
आनस्िक वाताथरणों में ही अपना अभिवोजन कटने लगता है । इससे यह अधिकतर 
आत्मकेल्टित एक मन्‍्तमु जी हो जाता दे जितका उत्फद तथा उसके समाज पर 
कभी-कभी बुरा असर भी पडता है । 

थो वातावरणवादी मनोव ज्ञानिक हैं वे वातावरण को ही व्यक्तित्व के विकास 
के लिए सब कुछ मानते है। वाठसन (५/६(307) नामक मनोवैज्ञामिक ने तो यहाँ 
भक दाब्े के साथ फद्दा कि यदि उन्हें एक ओसत स्वास्थ्य एवं बुद्धि का एक सामान्य 
बच्चा विया जाय तो वे उसे वातावरण के समुचित नियजञ्मण हारा अपने इच्छानुसार 
वकील डाक्टर ओऔफ़सट इजीनियर कलाकार हत्यादि कुछ भी निश्चित रूप से 
बना दे सकते हैं |) उन्होने वंद्ञानुक॒म के महस्थ को एकदम नहीं स्वीकार किया। 
अपनी मान्यंताओ को पुष्टि के लिए बातावरणवादियों ने वाह्य एवं आस्तरिक दोनो 
श्रकार के बातावबरणों का व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पदता है इस बात 


का पता श्गाया है । 
एक ऐसा प्रयोग क्याग्रया जिसमें ग्रम के अन्दर के यच्चे पर आजरिक 


चातावरण का नया प्रभाव पड़ता है, इस बात का प्रता चल सके। ऐसे प्रयोग 
जानवरों पर द्वी अधिक हो पाये है । भह देखा गया है कि गर्भ के मन्दर बच्ने पर 
भाँ के शदीय के अन्दर की प्रन्थियो फा रसस्रावः भभ के अन्दर का तापमान रक्त 
संचार शारीरिक पार-क्रिया (8888/ ग्रा८४०णाउ०) का मी प्रम्राव पढता है । 
चह्ानृक्रमवादियों को विश्वास था कि चुद्धि वक्षानुक॒म की देन है तया वातावरण 
के श्रभाव से गद्ट अछुता रहता है । जिस व्यक्ति मे बुद्धि की यथ्ेष्ठ मात्रा वर्तमान है, 
छसफा व्यक्तित्व आगे चल कर जरूर प्रतिमाशाली ट्वोगा । परन्तु प्रयोगो के आधार 
धर दैनिक जीवन में भी ऐसा देखा गया है कि तीत्र श्रुद्धि के बालक को भी यवि 
कुछ भर्गों तक सन्‍द बूद्धि के लोगों के शीच एवं पिछड़ समाज में रख दिया जाय तो 
छन भर यातावरण का कुछ ऐसा अभाव पशने लगता है कि उनसा व्यवहार मौभमद 
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डन्ड 
डुढ्धि के बासकों के व्यवहारों के जसा ही होने सगता है। बुद्धि मापने की जाँच 
पद्धति (7०व3:) के आधार पद यह भी पता चलता है कि बालकों को बुद्धि ऐसी 
अवस्था में बहुत कुछ घट भी जातवो है। ऐसी तीत्र बुद्धि कै बच्चो को जी अपने अनु 
चित वातावरण के कारण भन्द बुद्धि जसे हो जाते हैं उहें दरमन (ए८पग्रा57) ने 
एनप्िरानसप्टल ईडियट (7/शाणाएश्य/श 76700) कह कर पुकारा है| 

ठीक इसके विपरीत यह देखा गया है कि औसत से मी कम बुद्धि रखने वाले 
(एरण०ए (४० &ए९५:०७४० 777208०००७) बच्चे बुद्धिमांत व्यवितयों के बीच अथवा 

थोग्य समाज में रह कर भोंसत से उच्च बुद्धि रखने वाले (७०१८ 6 अश्टावट्ट० 
ख्राथाफ्धा००) घडकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात्‌ अच्छ अथबः बरे बाता 
मरण के प्रभाव से बालकी की बुद्धि के अनुपात में भी वद्धि या कमी देखी गयी है । 
बारयरा एस० वक्‍स (ए470278 5 8075) ने कुछ बच्चो (70307 ८४ए67८७]) 
की बृद्धि के विकास का अध्ययन किया और पाया कि बच्चे यदि जम से द्वी किसी 
दूसरे माता पिता के परिवार (7२०४००७ ४०४४८४) में ही रख दिये जायें और बहाँ 
ही पाले पोसे जायें तो भी उनकी बद्धि उनके पहले वाले अपने माता पिता फे समात 
ही होती है। अस्तु, बक्से न वश्यानुक्रम को ही अधिक मद्ृत्त्य दिया । पर ठीक 
इसी प्रकार के दूसरे प्रयोग में फ्रीमन (#गर०८्ण्ा७7) ने पाया कि अगर अच्चों को 
दूसरे भाता पिता के साथ एकदम बचपन से ही पाला जाय और दूसरे माता पिता - 
के यहाँ का यांतावरण बहुत उन्‍नत हो तो बच्चों मी बुद्धि मे ७८ 7 0 की बुद्धि 
ही जाती है । अस्‍्तु उद्धोग वातावरण को ही मधिक सदृत्त्व दिया । 

आइयोवा विश्वविद्यालस ([0%4 एंग्राएटआ9) के मनोवजशानिकों ने तो इस 
विषय पर एक वया विवाद ((०7४०४०5५) ही लडा कर दिया है। उत्का कहना 
है कि णिस प्रकार एक उपयुक्त यातावरण किसी की बुद्धि को और अधिक बढा 
सकता है उसी प्रकार एक बुरे बाठावरण मे पडकर किसी साम्रान्य (72986) 
बुद्धि को बालक निम्नतर स्तर ([.0%6८ !80 ० ४४०८४४८) बुद्धि को आप्त हो 
सकता है । आइयोवा (0%&) विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिर्कों ने इस प्रसंग में कई 
एक प्रथोग किये जिनमे वहाँ सिफ दो प्रयोगों की श्र्चा हम करते हैं । 

१ चेसमन (फ़काफ४०) का अयोग- उन्दोने कुछ अच्चों को चुला । फिर 
उन्होने उनकी डुद्धि की जाँच की । उसके नांद उत ब"चों को सकल (]रएडलाए 
$8०7007) मे पढन को भेंजा गया । यहाँ एक नया और अच्छा वाताबरण था। कुछ 
दिनों के बाद उम बच्चों की बुद्धि (7 0 ) की जाँच (प25/) की गयी । वेलमन ने 
बाया कि बच्चों को बुद्धि पहले से अधिक हो गयी थीं। फिर कुछ दिनो के बाद 
उहें अपने घर (पहले वाला वातावरण) पर भज दिया गया । घर का वातावरण 
स्कूल जैसा उन्तत न था। फल यह हुआ कि कुछ दिनो के बाद जाँच करने पर 
उनकी बढ़ी हुई बुद्धि फिर घर पर प्राय पहले ही जैसी दो गयी थी । बुद्धि में 
बढ़ती घटती वातावरण के कारण ही हुई 7 


हि 


२ स्क्वील (8०8) का प्रयोग - उन्होने मन्द बुद्धि (छा एफ्ाएंव्ती 
माताओं के बच्चो को चुना और उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार के समुन्नत वातावरण मे 
रुख कर पलने दिया । कुछ सम्रय के बाद उन्होने फिर जब उन बच्चों की बुद्धि की 
परीक्षा की तो उन्होने पाया कि जो बच्चे जितने ही सभुन्नत वातावरण से पले थे 
उयकी बूद्धि मे उत्तनी ही अधिक बढती हुई थी । 

फिर भी, बुद्धि के विकास परु हमे वद्यानुक्रम और वातावरण दोतो का प्रभाव 
मानता चाहिए, सिर्फ किसी एक का नहीं । 

यही कारण है कि एक अच्छे परिवार, स्कूल तथा समाज में पला साधारण 
चूद्धिका बालक भी अपेक्षाकृत्त अधिक विकास एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हो पाता 
है। वातावरण अगर अच्छा है तो एक बुरे वशानुक्तम के वालक का भी व्यक्तित्व 
अच्छा हो सकता है। आज रूस ओर अमेरिका के बालक जो अपना इतना अधिक 
विकास कर पाते हैं, यह इसलिए नही कि वे भारतोय बालकों से मूलत अधिक बुद्धि 
रखते है, बरनू सिर्फ इसलिए कि रूस और अमेरिका के घालको को अपने व्यवित्तित्व 
का सम्यक्‌ विकास करने के'लिए जैसा उपयुक्त वातावरण मिलता है बसा भारतीय 
शब्ालको को नही मिल पाता है । 

यह वातावरण का ही प्रभाव है कि एक गरीब माँ-बाप का तीक्-से-तीज़ बुद्धि 
क। लडका भी अपना यथेष्ट बिकास नहीं कर पाता है। साधारणत गरीब तथा 
अमीर के बच्चे मे बुद्धि का बास्तविक अल्तर (शाह्लापीषक्षा: तरवणि८ा०८४) एकदम 
नही होता है | परन्तु आर्थिक, सामाजिक, राजनीलिक,धार्मिक इत्यादि वाताधरणो 


क्षी यथेष्ट सहायता के अभाव में गरीव के बच्चे का यथोंचित विकास कभी नहीं 
हो पाता | 


मनोवैज्ञानिको ने तो कितने ही ऐसे श्रयोग किये हैं जिसमे समात्त उम्र एब 
बुद्धि के बालकों को भिन्न-भिन्न थातावरणों मे कुछ वर्षों तक रखा गया। परिणाम 
यह हुआ कि जो बालक चोर, आबारा आदि के सम्पके मे पला वह चोरु, आवारा हो 
गया तथा जो थालक पढे-लिखें परिवार एवं सम्य समाज मे रूहा वह अपेक्षाकृत 
कही अधिक पढा-लिखा एव सक््य बन पाया | ब्लाज (8/&६2), न्यूमेंब (]प०फ़ाएशा) 
जादि मनोवैज्ञानिको ने दो जुडवें बच्चो को दो प्रकार के व्यक्तित्व मे अलग-अलग 
रुख दिया । फलस्वरूप, कुछ वर्षों के बाद दोनो बालको के व्यक्तित्व से अलग-अलग 
गुण पाये गये १ अस्तु, वातावरणवादियो का कहना है कि ज्यूक वश (वर्पाटट व्विएयाए 
१0ए802॥४६ ७००७७॥णा८्या) के अधिकतर लोग चोर, बदमाश, भिखारी, खूनी इत्यादि 
सिर्फ इसलिए हो गये कि उनलोगो का सम्पूर्ण वातावरण ही चोर, बदमांश, गाबारो 
इत्यादि से भरा था । अगर उन्हें एक अच्छे वाताबरण मे रहने का अवसर मिल 
सकता सो उनका व्यक्तित्व कभी बुरा नही हो पाता । 

हॉलजिवर (पछत0ाड्राए%) मे दो समान (]0वयपण्था) जुडवाँ बच्चियों का 
अध्ययन किया था। दोतो समान वृद्धि की थी । एक को एक अच्छे वातावरण मे 
रखा गया उथा चुंसरी को एक पिछुडे (38०८) ग्राभीण वातावरण ने रखा 
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सथा। कुछ बरषों के बाद फिर दानों को बुद्धि का जाँच को घयी तो पता चला कि 
पहली की बुद्धि लाॉथ अश्न ११६ हो गयी थी तथा दूसरी की बद्धि लब्धि ९र थो। 
यह अतर वातावरण के कारण हुआ । 

जुबयें मच्छों पर किये गये अन्य प्रमोग-- बरावह्टन (05809) महोदय मै ८० 

. शैढुवें बच्चो के व्मविततत्व के विकास का अध्ययन किया जो प्रायः अलग अलग वाता 

बरण सम पले थे । परन्तु उन्हींने उन बच्चों के विकाशक्ष में वातावरण को भिम्नता 
रहते हुए भी समानता पावी । अस्‍्तु, गाल्ठन' ने बशानुक्रम के ब्रभाव में ही अधिक 
विदवास किया है । 

यह सम्‌ १९०५ ई० की बात है कि थानंडाइक (]7077026 0एएश00 
एप्राएकञआ9) महोदय ने कुछ जुड़वें बच्चो को चुना और कुछ सहोदर भाई-महनों 
को उनलोगों पर उन्होने कुछ टेस्ट (7८४४) किया । उनलोगो को कुछ हिसाब के 
प्रश्न हल करने के लिए दिये । कुछ दाह्लो के विपरीताथक दाब्द करने के लिए 
कहा गया आंदि । थामेंडाइक ने पाया कि जुडवें अच्चों ने उनके विभिन्‍न टेस्टों में 
प्राय समान ही ज के (80०:८) पाये थे । सद्दोदर भाई बहवों(90॥789) द्वारा आप्त 
अकों का आपसी अतर अधिक था ह थानडाइक ने जुडवें बच्चों द्वारा प्राप्त अ को की 
ब्यादया में थशानुक्त्म के प्रभावों को ही दर्थामा । भैकनेमर (?४॥7थण८८) ने भो 
अपने भ्रयोगों में पाया कि एकरूप जडयें बच्चो (400॥062श (शा) मानसिक औौर 
शारीरिक शील-गुणों (7४४७) में शाय समान ही होते है। उनमें बहुत कम ही 
का आपसी अन्तर ड्टै 

दिक्षायों यूनिवर्सिडी अमेरिका के कुछ सनोवज्ञानिकों ने, जिनसे स्यूमन 
(स्‍पटछगाबणा) को नाम श्रमुख है यह जानने के लिए अनुसथान क्तिमा कि 
झारीरिक विकास के किस पहलू (७४०७००:) पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पदता 
है । उनलोगों मे पाया कि छ्ारोरिक बनावट (500.रए7० ० 6 9009) तपा 
स्थभाव (प८एफुणभ्याव्या) पर तातावरण का सबसे कम प्रभाव पढता है। शारीरिक 
वजन और स्वास्थ्य पर दालावरश का अपेक्शक्ृत डाधिक प्रभाव एड्ता है। इस 
सिससिले में उनलोगो ने देश भर से चुने हुए १९ जोडे जुर्थ बच्चों धर भी अध्ययन 
किया था। गाल्डन (ठवथवा/०४) के निष्कप के विपरीर इनलोगो मे पाया कि यदि 
जुडनें भचों को मी मलग-अलग वाताबरण से रखा जाये तो उनके व्यजितत्व मिस्न 
भिन्‍न रूपों में विकसिस होते हैं । 

ऐडलर (40८7) मे स्पष्ट कद्ठा कि किसी व्यक्ति को जीवन-शैली (896 
0796) का निर्माण वातावरण करता है । बाल्डचिन (फ्रवातफ्ण) इटिख्से 
(छाप्रवा०५) आदि मनोवैशानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा दे कि मह थातावरण के 
खन्तर का ही कारण है कि दाहर के यालको की बुद्धि देहात में रहने वाले बच्चों की 
अपेया अधिक बिकसित होती है। असीभोर पामस (एमटउ)४ छाठ प्रशणाव३) 
भी ३११ लड़कों पर किये अनुसरघान मे यही पायी । डिकोमडोले ([060०0760०॥6) 
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ने ५०० यूरोपियत वैज्ञानिको के विकास-क्रम का अध्ययन कर बताया कि उत सारे 
वैज्ञानिको की उन्नति उनके वातावरण की ही देन थी । 
शार्डल (00०:5०9) ने मल्लाही एवं अन्य पिछडो जातियों के बच्चो का, उन्के 
विकास के साथ-साथ समय-समय पर बुद्धि माप कर देखा । उन्होंने पाया कि अविक- 
स्ित समाज में पलने वाले उन वालको की बुद्धि घीरे-धीरे घटती जा रही भी ! 
गार्डन ने पाया कि प्राय ६ वर्ष की उम्र मे पहुँचने पर वे ही बालक टेस्ट हारा 
परीक्षण करने पर औसत से कम बुद्धि के पाये गये । वातावरण का महत्त्व पोष्य 
घरों (708/%/ #ण7०) में पलने वाले बच्चो को देख कर ओऔरद स्पप्ट मालूम पडता 
है । बाल अपराध करने वाले बच्चे भी पोष्य-चरो मे पल कर सुधर जाते हैं । 
चाताबरण की प्रभुता सिद्ध करने वाले अन्वेषको ने तो कई ऐसे उदाहरण भी 
पाये है जहाँ पशु भी मनुष्यो के वातावरण मे रह कर बहुत कुछ मनुष्यों की तरह 
उठता, बैठना, चलना, कपडा पहनना इत्यादि सीख गया है तथा कई भनुष्यों के बच्चे 
भी जानवरो के वीच रहने अथवा जानवरो हारा पाले जाने के कारण जानवरो जैसे 
व्यवहार करने लगे है । 
जगल ओर जातबरो के ब्ाताबरण मे पलने के कारण आदमी के बच्चे भी 
जानवरो-जैसे हो जाते है । फ्रास मे आदसी का एक बच्चा जगल मे पाया गया था। 
बहू चचरपन में ही माला“पिता की भूल से अथवा किसी और कारणवश जगल में छूट 
गया था। परन्तु सौभाग्यवश उसे किसी जानवर से मार चही दिया बरतू उन जान- 
बरो द्वारा ही पाला-पोसा गया। बडा होने पर मनुष्यो मे उसे एक दिन अचानक 
देखा और वे उसे बाहर ले आये । जगल मे रहते-रहते उस बच्चे का रहन-सहन 
बिलकुल जानवरसे जैसा हो ग्रया था! वह एकदम नगा अपने दोनो हाथो एव पैरो 
के सहारे जानवरो जेसा दौडत्ता, उछलता-कुदता था। वह जानवरो जैसा ही भोजन 
में सुह सटा कर खाना सीख गया था, उसकी बोली भी जानवरो-जैसी हो ग्रमी थी 
ऋषधित होने पर अपने दाँतो एवं बडे-बड़े नाखूनों से मनुष्यों को नोचने-खसोटने के 
लिए उनपर झपट वडता था। 
उसे पकड़ कर फ्रास की राजधानी पेरिस (7&779) लाया गया। बहाँ उसको 
मनुष्यों के जैसा सम्भ बनाने का प्रयास डा० जीनइटाई (707 उ०8०॥७) महोदय 
के सिरीक्षण में होने लगा। उसका नाम बिकदर (प्र०७07) रखा गया। वह बच्चा 
मन्द घुद्धि जैसा था । बहुत पश्रयासो के बाद वह मनुष्यो की कुछ बोली समझ एच 
बोल सका, परन्तु सामान्य व्यक्तियों (ए०पावा प्राठपशाठणथॉ$) की तरह सफ्य नही 
बनाया जा सका ) घातावरणवादियों क्रो अपनी धारणा के पुष्ठिकरण के लिए यह 
एक सुन्दर उदाहरण मिला | उनका कहना है कि यह जगलो बातावरण का ही प्रभाव 
था कि भजुष्य का चच्चा मी पश्ु-जैंसा हो गया | ऐसे उदाहरण फ्रास में ही नही वरन 
संसार मे कई एक जगह्ो मे मिले है। लगभग सन्‌ १९२० ई० की आदचर्यजनक वात 
है कि बंगाल प्रान्व में दो लड़कियाँ भेडिये की मद मे पायी गयी | जि (४7५ 
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प्एछ8) ने मपनी किताब उल्फ चिल्ड्र न (जणाह टशाताला) भे इसकी चर्चा की 
है । इन सड़कियों की कद्वानी उदहोंने पाल सी स्ववायस  (एडए 0. 8फण्पण्ड) 
सास के व्यक्तित से सुनी थी। उन दोनों लडकियों मे एक की उम्र आय ९ वष औशय 
दूसरे की उम्र २ व माहछूम पढती थी। उन्हें एक अनापवाश्रय में ड० खे० एल सिह 
(भारतीय) तथा उनको पत्नी की देख रेस मे रखा गया। उनलोगों ने उत 
सडकियों को आदमी जसा धताने का प्रयास किया । उनके नये नाम रखे गये-कमला 
और लिमला । वे सडकियाँ भी अपन हाप-पैर के सहारे चलती थी। कच्चा साँस 
खाना' नग्रे उथलता कूदना छोटे-छोटे णीवों जेसे चूहे मुर्गी इत्यादि को कच्चा चवा 
कर मिगल लेना इत्यादि सारे ज॑ गली व्यवहार उनमें थ॥ रात को व द्धर-उपर 
अ।हर चक्कर (77027778) सगाने म दिलचस्पी रखती थी । 

बहुत कठिन प्रयासों के बाद ये पत्ते में खाना कपड़ों पहमना संकेत और 
दूसरों की सरल बोली समझना, लगभग १०० शब्द खुद बालना मानव बच्चो के 
साथ खाना, सेलना' श्लोता इत्यादि सीख सकी ॥ 

परन्तु दुर्भाग्य से ने अधिक दिनों तक जीवित न रह सकी ॥ अस्तु, यह अनु 
स"घान तथा प्रयास बन्द कर दिया गया। 

अभी हाल ही की थधात है कि सेलवाओोर (53ए8त07) के किसी जगत्ी 
हिस्से भें एक पुलिस न बडी मुश्किल से आदमी के एक बच्चे को पकशा था। वह 
अच्चा कुछ बडा हो गया था और थह सिफ एक हो छब्” धोल पाता था टेमोशा 
(7400088) । इसलिए इस लडके का नाम ही ठेमोशा (73000278) रल दिया 
गया | चुल(॥०58० रब्रताव्य टप्रए) नामक मनांवज्ञानिक नें इसे सम्य बनाने 
का काफी प्रयास किया | अब्चा पेड की डढालों पर वन्दर की तरह बढ़ी खूनो से 
चढ़ने उतरने निशाना लगाने आदि कार्यो मे निपुण था। उसे जमीन पर ही जानवरों 
की तरद सिकुड कर सोना पसन्द था। ऐसा सगताः था जेसे वह कुछ यडा द्ोन पर 
जपत मे छु” गया था । इसलिए वह खाना नहाना पढ़ना बोलता दृत्यादि स्ाषारण 
रूप से सोल तो गया परन्तु वद्द बहुत प्रयास के याद भी अपने असली म्राँ बाप, 
पूरानां घर-द्वार याद करने में समयें न हो पाया । 

इन उदाहरणों से कम“से-कम इतना तो स्पष्ट है कि वातावरण यदि मनुष्यों 


को सक्य सुसंस्कृत बना खकता है ठो यह मनुष्पो को सहान असम्य और ज॑गली भी 
बता दे सकता है । 


थज्ानुक्तरल और वातावरण के प्रभावों का घुलनात्मक अध्ययन के पृष्टिकोण 

से किया गया केलॉग (7००8) नामक मनोवेशानिक का प्रयास प्रशसनोय हैं । 
छादोत एक वनमानुष के बच्चे और अपने बच्चे को साथ-साथ पाला । वनमानुष के 
चच्चे की उम्र लगभग ६ भद्दोवे की थी और उनके बच्चे की उम्र प्रायः १० महीने 
की। इसी उम्र से दोनों को एक ही प्रकार की डर निय दी गयी । यनमात्रुप के बच्चे 
का नाम गुमा (0०७) रखा गया ओर उनके बच्चे का नाम डोनाल्‍ड (फटायॉत ) था ॥ 
१६ सहदीसे की अपस्था पट्ट चवे पहुँचते ग्रुआ में मी भहुत-से मानव शिशु जेसे व्यवहार 
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हो ग्रणे, जैसे--ज,ता, मोजा, कमीज, पट पहनना, अनना बटन लगा लेना, टहलने 
को लिकलना, हाथ मिलाना, छुरी-चमचा का प्रयोग करना, चाय पीना इत्यादि। 
परन्तु घोरे-घीरे यह पाया गया कि डोनाल्‍ड को भाषा, चिन्तन (२९८४४०7ांगड़) आदि 
चढ़ गयी | ग्रुल्वा का शब्द-भण्डार और बोलते का ढग (#जा्णोशाणत थाते 
: ]त्रांएणतधा09) आदि डोनाल्‍ड से काफी पिछडा हुआ रहा । परन्तु उछलने, कूदमे, 
पेड पर चढ़ने, ऊँची जगह से नीचे वेघडक कूद पडने में गुआ ही आगे रहा । 
समान वातावरण में रहते हुए भी “गुआ' डोनाल्‍ड की त्तरह समय और शिक्षित 
चही वन सका । कुछ दूर तक उसने मानव-सुलभ-व्यवहारों को अपताया, परल्तु 
एक निरिखित अवस्था पहुंचने के बाद उसमे आगे तरक्की नहीं देखी गयी। वस्तुत 
वशानुक्रम जोवत की उन्‍्लति को एक सौसा (॥77/) निर्धारित कर देता है, अर्थात्‌ 
एक जीव अमुक स्तर तक अपनी तरक्की कर सकेगा, उसके बाद नहीं (प्रणव दि! 
आते. ॥0 छा») | यवि वज्षानुक्रम का ऐसा प्रभाव न होता तो एक बन्दर को 
भी शायद ग्रेजू एट बना दिया जा सकता या प्रत्येक ब्यक्ति एक बहुत बडा स्कॉलर 
($००!४४) हो जा सकता | 


तब यह भी जान लेता आवश्यक है कि बाद्सन (५४०७(४०॥) आदि मनोवैज्ञान 
निको का वातावरण के महत्व पर जोर देना भी निमूल नहीं। उपयुक्त वातावरण 
'जिस भ्रकार ब्यक्ति को बता सकता है उसी प्रकार अमुपय्रुकत वातावरण उसके विकास 
को बिगाड सकता है | यदि ग्रुआ/( (0७७) को ऐसे अच्छे मानव वातावरण में नहीं 
रखा जाय तो वह पूर्णत ज'गल का वनमानुष ही बना रहता | आदमी के बच्चे भी 
ज गली बातावरण मे रह कर जंगली हो जात्ते है । 


संक्षेप मे ऊपर दिये गये उदाहरणो से स्पष्ठ है कि मनुष्य का चिकास बाता- 
चरण पर बहुत अधिक निर्भेर करता है परन्तु इसका आर्थ यह नहीं कि वशानुक्रम 
का कोई महत्त्व ही नही है ! मनुप्य का व्यक्तित्व-विकास सच पूछा जाय तो बच्चानु- 
क्रम एवं वातावरण दोनो प्रभावित होता है। अत दोनो के महत्त्व समान हैं। दोनो 
में से किसी एक को प्रधान तथा दूसरे को गौण कहना भूल है| जिस प्रकार किसी 
पौधे के समुचित विकास के लिए अच्छे बीज के साथ-साथ अच्छी मिट्टी, पानी, सूर्य 
के प्रकाश इत्पादि सभी की उचित मात्रा मे आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार 
व्यक्ति के विकास के लिए एक अच्छे बशानुक्तम के अतिरिक्त एक अच्छे वातावरण 
की भी आवध्यकता होती है । व्यक्तित्व वशानुक्रम एव वातावरण के आपसी सम्बन्ध 
एवं घात-प्रतिधात (१7(87-8८507) का ही प्रतिफल है। वश्षानुक्रम एवं वातावरण 
का धात-प्रतिघात मनुष्य के जोवन के आदि से अन्त तक चलता ही रहता है। इस 
घात-अलिघात के होने मे समय की बीतती हुई अवधि (57००) का भी महत्त्व 
ध्यान भे रखना अनिवाये है । यही काझुण है कि ध्यक्ति को व च्चानुक्तल, वातावरण 
एवं समय इन तीनो का गुणनफल भी कहा गया है । इस भ्रकार व्यक्तित्व-विकास 


डाल 


को निम्नलिखित सूच द्वारा अत्यधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- 

व्यक्तित्व---वशामुरुम >८ वातावरण >( समझ (20/80प्रश्रा।ए -प्त्न्यफ > 
छिाणाणायद्ा >( पराण& 07 7 >-पघ्ल > 8 > 790 

ऊडबय (७/०००७०ता) ने भी कुछ इस प्रकार लिथा है-- 

व्रुफ़ फ्रतार॑तफ्रवां 40०७8 ग्र०६ व्यूण्ब। घरशरतए--8एशाण्फपरवां एप 

एड ध्पण्या दारतवा५ >( छाधाए्यला 

अर्थात व्यक्ति वातावरण तथा यशातुक्रम का योगफल महीं धरन्‌ ग्रुणमफल 
है। चूकि यदि इन तोना में से किसी एक को छून्य कर दिया जाय तो ग्रुथनफलत 
भी धूश्य (267०) हो जायया, अर्थात्‌ इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास सम्भव 
ही नही । 

कहना ले होगा कि बालको के यक्तित्व के समुचित विकास के निभित्त इसमें 
थ यक्तिक भिनता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त दोनो बातों को ध्यान में रखना 
अत्यन्त आवश्यक है॥ किसी को महत्ता को मान कर दूसरे की उपेक्षा करना कमा 
ठीक नही फट्ठा जा सकता है । 


कि++ 


दूसरा अध्याय 


मानस की अवस्थाएँ 
(एस्‍ब्ड०७ ण शत) 





है शक ; 
९ चेतन-- अच तव--अनुच्चेतना--अचेतन की प्रश्ुख्ध विशेषताएँ--- । 
। अचेततव का सहत््व--अचोतन के अस्तित्व के कुछ प्रमाण ) 
३ 


फ्राश्यड महोदय ने मस्तिष्क का विभाग दो पहलुओ से किय्ग है, एक गत्यात्मक 
(709947॥0) पहलू के आधार पर दूसरा बाकारात्मक (7०४०डाथ्फ7०४7 पहलू 
की दृष्टि से। गत्यात्मक पहलू के अनुसार मस्तिष्क को इड (त) इगो (88०) 
ओर सुणर इयो ($प७ए ०४०) तीन भागो में विमक्‍त किया जाता है । आकारात्मक 
पहलू के अनुसार मस्तिष्क के तीन भाग है-- (क) चेतन ((०7४०४०४५), (ख) 
अनुर्चेतन (509-०008००७७) या अवचेतन और (ग) जचेतन (एघर००॥३०७०१७)! 

चेतन का तात्पयं मस्तिष्क के उस भाग से है जहाँ वत्त मान के विचार 
रहते हैं | अर्थात्‌, जिन चीजो के निपय मे हम अभी सोचते रहते है वे मस्तिष्क के 
चेतन ( (१०४४थ०ए५) भाग में रहते है, जैसे---अमी आप नारगी खा रहे हो तो 
भारगी का ज्ञान या इससे सम्बन्धित जो विचार इस क्षण आपके भस्‍स्तिष्क मे हैं, वे 
मस्तिष्क के चेतन भाग में ही स्थिर है ! डे 

व्यक्तित के सभी विचार चेतना में नही रहते है ! कुछ दिल पूर्व अगर किसी 
ने एक पुस्तक को पढा है तो पहले की पढी हुई पुस्तक अभी चेतना मे नही रहती 
है । परन्तु आवश्यकता पडने पर अगर व्यक्ति उस युस्तक को अपनी चेतता में जा 
सके तो हम कहेंगे कि पहले की पढी हुई पुस्तक से सम्बन्धित विचार अनुच्चेतना 
(8700075००४४) है, अत डसे चेतना में हम ला सकते हैं। इस प्रकार अनुचेतना 
से उन्ही बिचा रो (0688) का स्थान रहता है जिन्हें हम आवश्यकता पडने पथ 
चेलना मे ला सकते है । 

मस्तिष्क मे चेतना एवं अनुचेत्तना के अतिरिक्त अचत्न तन (ए)ग्रठणताबणणाओं 
भाग भी है। अचेतन भाग मे स्थित विचार कभी भी चेतना मे नहीं आता है! 
मस्तिष्क के अचेतन भाग में चिम्तलिखित हो प्रकार के विचारो का स्थान है--- 

(क) ऐसे विचार जो एक समय चेतना मे थे परन्छु बाद मे कुछ कारणवश 
जैसे--भुलने के कारण या समाज के भय के कारण मस्तिष्क के जचेतन भाग में 

( डश१ ) 


श्र 
है । बचेतन के ये विचार व्यक्ति के व्यवहार को संचालित एव नियन्त्रित करते हैं ॥ 
अर्थात्‌, अचेतन के विचार व्यक्ति के सामने एक श्रेरक के रूप में उपस्थित होते है । 


कत मनुष्यों के व्यवहार को समझने के लिए अचेतन को समझना आवश्यक हो 
जाता है । 


(ज) अचेतन परिवत्त नशील होता है ([8 38 त)आश्ाणाए गा ग्रधांधा&) -- 
अखचेसन में वत्तेमाव विभिन्‍न बिचारों में घात-प्रतिघात होता रहता है । इस घात- 
प्रतिधास के फलस्वरूप कुछ ऐसी प्रेरणा या शक्ति (0076५) की उत्पत्ति होती है 
जो व्यक्तित को कार्यशील बनाती है। व्यक्ति के सोचने-समझने एवं अन्य मानसिक 
कियाओ के मध्चालम में अचेतन का प्रमुख हाथ है। इस प्रकार अचेतन के विचार 
मे गत्यात्मक सगठन के फलस्वरूप उत्पन्त प्रेरणा व्यक्ति को खास ढग के व्यवहार 
करने को उद्यत करत्ती है । अत व्यक्ति की कार्यशीलता का आघार अचेतन भी है । 

(ग) बचेतन मे विचारों (007०४ ॥0889) एवं घूल प्रवृत्तियो (]85- 
708) को प्रश्नय समल्ता है. यहाँ झज्द नहीं रहते हैं। शब्द के अभाव में एक 
अचेतन विचार अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से नही कर सकता है। अत 
प्राय, देखा जाता है कि अचेतन अपनी विचार-अभिवप्रकति क्रिया (#णा०ा) द्वारा 
करते हैं। स्वप्न से अचेतन की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्त स्वप्न मे उच्चरित 
झ्ददों का प्रत्यल्षीकरण नही करता, बल्कि वह अपने विचारों की अभिव्यवित मौन 
नादकीय ढग से होते पाता है। मौन नाटकीय ढग अभिव्यक्ति का तारपर्ये विंचारो 
की ऐसी अभिव्यत्रित से है जहाँ हाव-भाव द्वारा ही विचारों को दूसरो तक पहुँचाया 
जाता है। भनुष्य भी अपने अचेतन विचारो की अभिव्यक्ति भाषा के साव्यम से 
न कर हाव-भाव के साध्यस हरा करता दै। इस प्रकार अचेतम के विचारो को 

हा सहारा नही मिलता है, जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति हाथ-भाव हारा ही 
ककः ॥ 

(घ) हस अचेलल विचारों के अस्तित्व का अनुमान मनोस्नायुविक्रति तथा 
मनोबिक्तत्त व्यक्तियों के व्यव्हारों के विध्लेषण हारा लगाते है। अचेतन विचारो की 
अभिव्यक्तित स्वस्थ व्यवित स्वप्न भे करते है । स्वप्न के विश्लेषण द्वारा भी हम अचेतन 
बिचारो का अनुमान लगाते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अचेतन विचारो का सिरी- 
क्षण श्म्ध्नव नही है । अनुमान द्वारा ही उनके विषय मे जाना जा सकता है । 

(ड) अचेतत को समय, स्थान, उचित एवं अनुचित का ज्ञान नही रहता है ॥ 
अत्त" अचेतन विचार अपनी अभिव्यक्ति कभी भी कर सकते है। फयड महोदय से 
पूक्त मनुष्य को मलोबिदलेषण के उपरास्त उसके अचेतन विचार का पता लगाया । च्र्स 
व्यवित को बपने पित्ता से नही पटली थी । अत बह सदा अपने पिता से झगडता 
रहता था। पिता के विरोध की भावना चेतना से नही रहती थी । दसच([२९७/४४३०ा ); 
नामक सानसिक क्रिया ने इस विरोधी भाव को जचेतन मे भेज दिया था। विता 
की मुत्यु के उपरान्त भी इस व्यक्ति ने अपने घिरो' 


धे-माव की अभिव्यक्ति स्वप्न मे 
को । इस उदाहरण से स्पष्ट है कि मचेतन को समझ का ज्ञान नही रहता है। इस 


खश्ड 


आन के अभाव में ही वह विता की मुत्यु के पश्चात्‌ भी सदा पिता से अश्ेतन में 
खगडता रहा । 

(च) अचेतम में विशेष ((४७००४80०४05) नाम की चीज नहीं होती है । 
विचार या इच्छा ते उत्प न होने पर अचेतत उसकी अभिव्यक्ति अवइ्य करेगा । इच्छा 
यूकति एवं विचारों की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है। अतः 
अगरा अचेतन में स्वय-यात्रा का विचार उत्पन होता है तो यक्ति अपने इस विचार ' 
की अभिव्यक्तित स्थप्न या अपने श्राय ऐसे व्यवहारों ढारा कर छेता है जहाँ व्यक्ति 
की अपनी क्रिया में रुकावट प हु धने की कोई आशका नहीं होती । 

(छ) अचेतन के विश्रार बार-बार अपनी अधिव्यक्ति के लिए उपस्यित्र होते 
है | बचपन में घटी कोई घटना जो अभी अचेतन मे है वह अपनी अभिव्यक्ति इस 
क्षण कर सकता है। अचेतन विचारों में वार वार अभिव्यक्तित के इस नियम को 
आावुरत्ति एव दबाव (१6ए८४४०४-००ण०थंडाणा ) का नियम कहते है 4 

(ज) अचेनन को नैतिकता का ज्ञान नही होता है। उसके सामने अच्छे 
भर बूरे का कोई भी प्रइन नहीं रहता है। अत अचेतन विचारों को सचालित करने 
में सुजेच्छ दुसेच्छ के मियम (77083776 एथाय छाप्रेपटाफ्रा०) का महस्यपरुण स्थान 
ह_.ै। इस नियम का अर्थ है कि जिस क्रिया से सतोष धुख एवं आनन्द की श्राध्वि 
की सम्भावना होती है उस किया को अचेतन बार बार दृहराता है परन्तु ऐसे विधार 
जिनसे तकलीफ होनेवाली है उनको अभिव्यक्षित यह कभी नही करता है । ई 

(झ) अचेतन के सभी विचार जागरूक होते है। चेतना या अमचेतन के 
जिचारो को ब्याज कमी-कर्मी भूल जाता है। परन्तु अवेतन विचार अवैतन में 
भपने पूव रूप में ही उपस्थित रहता है । यहाँ विधारो के भूलने का भदन उत्पन्न हीं 


भी होता है। 
(०7) अचेतन अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सवा ध्यान रलता है कि 


सके विचारों को समाज या जनुचेतन या चेतन में ह्थित हयों (280) या सुपर 
हगो (509०7 ०४०) समझ न जाम । इसो (5280 ) व्यक्त के अन्दर स्थित सह्तिष्क 
का वह भाग हैं जो व्यक्ति को सही एवं गलत का ज्षाव दिलाती है । सुपर इगो 
(छाफ़था-०४2०) व्यक्ति में सिथित मस्तिष्क का वह भाग है जो व्यनित को कब बयां 
शौर कैौते फरना चाहिए का आदवा देती है। छुपर इगो (9ग्रकूटा ८४०) के आदेशा 
आुसार नदी चलने पश्‌॒ व्यवित में बोध भाष (5०05० ० 8०१0 उत्वन हो णाता है 
जिससे प्यक्तित विचलिय एवं असन्तुलित हो जाता है। अचेवन का बार थार यह 
अग्रात होता है किवह अपने थचारों की अभिव्यक्तित इस प्रकार करे जिससे इसो 
(880) और सुपर इगो (87.०-८४०) को इन विचारों का ज्ञान न हो सके । इस 
प्रयास में अचेतत अपने विचारों की अभिम्यक्ति परिवतित रूप मे करता है। इस 
अ्रकार अचेतन की श्रमुख विशेषता अपने विचाशें को परिवर्तित ढग आअभिव्यन्रित 


करना भी होता है। 
(८) अघेतन हा शव स्वरूप (7वियरां॥८) होता है । बच्चे जिस प्रकार एक 


् 
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इच्छा की उत्पत्ति के उपरान्त उसकी पूर्ति अति श्ीत्ष चाहते है उसी प्रकार अश्वेतन 

में भत्यात्मक सगढन के उपरास्त उद्भूत विचार अपनी अभिव्यक्तित अतिश्षीक्ष करना 

घाहता है । जब तक अचेतन अपने विचार की सन्तुष्टि नही _ करता तब तक उसे 

चैव नही होता । अत अचेतन के स्वभाव की तुलना बच्चे के स्वभाव से की 

पर 'छ) अ् तन अताकिक (]0ट०47) होतां है। उसके चित्तन की क्रिया में 

क-हीनता प्रल' 
तकॉ-हीनता प्रलक्षित होती है का महत्व 

(॥रएणका०० ी एतर०णाइरणण8) 

मस्तिष्क मे रहने वाले विचारों मे अधिकाश विचार अचेतन मे ही रहते है 

इस कारण व्यक्षित अपने अचेतन या सनुचेतत मे एक समय अनेक विचारों को नही 

रख सकता है! अत- व्यक्ति के लिए कुछ विचारों का भूलना आवश्यक है । इसके 

अतिरि: उ्पवित के सन में भिन्न-भिन्न इच्छाए” उत्पन्न होती रहती है। व्यक्षित 

इच्छाओ की पूर्ति करना चाहता है । परन्तु समाज असामाजिक कार्यों 

व्यक्ति को रोकता है। अत व्यक्ति की असामाजिक इच्छाएं अचेतन 

: है। अचेतन मे जाने पर यद्यपि व्यक्षित को अपनी इच्छाओ का ज्ञान 

फिश भो वे इच्छाएं' प्रबल रूप मे अचेतन मे वत्तेमान रहती है। ये 

“नए व्यक्ति को कार्यशील कराती है । व्यक्ति जब तक इस 

रता तब तक उसे चैन नही रहता है । अचोतन मे रहते 

हा रूप बदल कर छद॒मवेश मे करती हैं। अत इच इच्छाआ 

। नही रहता है। इस प्रकार व्यक्त के व्यवहारों को केवल 

नही जा समता है। चू'कि व्यक्षि को अधिकाझ व्यवहार 

अचेतन से प्राप्त होती है, अत अचेतन का ग्ध्ययन जत्या- 


€ब के अस्तित्व के कुछ प्रमाण 
घी व्कारई००७ ०६ एग्राएए78ण0००७) 
7ए४) एक इसमे रहने वाले विचारो के अस्तित्व का 
एल --.त अबस्थाओ से मिलता है--- 

१0७ ---(30फ्राएए७प्राडा )---कूछ ऐसे व्यक्ति 
नस्य। में उठकर कुछ दूर चलते है तथा इस अवस्था में 
» पाये जाते है । उदाहरणा्थे---एक व्यक्षित सोयी हुई 

अपने घर के बाहरु निकल दूसरे के घर में प्रवेश कर 
उपरान्त पुन अपने स्थान पर लौट जाता है । सुबह 
“बछ ९) को चेतना एकदम नही रहती है। अब प्रदन है 
के व्यवहार जब कि चेतना ओर बनुचेतना मे नही हू 
५६ ही इन व्यवहारों के सचालन की सम्भावना है। 


ड्श्६ 


३ चतनाबिहीन होमे को अवस्था सें अभिव्यकतत विधार--अचेतन का श्रमांण 
उपयरु कत निद्राअ्रमण के व्यवहार के मतिरिक्त व्यक्ति को 'चेतनाविहीौत करने के क्रम 
में उत्पन्न व्यवहार से भो मिलता है। व्यवित को एनेश्थेशिया नामक दढा देकर 
चतनाविद्दीन किया जाता है । इस दवा के उपरान्त उ्पवित की धतना धीरें-धौरे 
लुप्त द्वो जाती है। व्यक्ति की चतना जब लुप्त होने लगती हैं तो वह अपने-आप ; 
कुछ बोलवा है । ऐसे समय में व्यक्ति के विचारों को हम नतो चेतना में ही देखते 
हैं ओर न अनुचेतना में ही । अत स्पष्ट है कि ये गचेतन में रहते हैं। अतएव जब 
व्यक्त की चेतना घीरे-धीरे क्राने लगती है तो इस अवस्था में अभिव्यक्त विचारों से 
भी अचेतन के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । 

३ सम्मोहन विच्मृति (20०४ #9७छ7०० 6प्ा८54 ) ---अचेतन का प्रमाण 
हमे पण्चात्‌ सम्मोहन विल्मृति (704 0४9000० 47684) से भी मिलता है। 
अनक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें ब्यक्सि को सम्मोहन (ल३ए॒०0४8) की अनस्था 
म ले जाया जाता है और इस अवस्था में ले जाकर -यक्ति को कुछ समय के पदचांत्‌ 
कोई काय सम्पन्न करने का आदेदा दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति 
जब सम्मोहन की अवस्था से अपनो पुरानी अवस्था को आप्त करता है तो उसे 
सम्मोहन की अवस्था में दिये मए आदेशों की चेतना नही रहती है। इसके अतिरिक्त 
यह प्रयास्त करने पर भी आदेझ्षों को चेतना से लासे से असमथ रहता है। इससे स्पष्ट र 
है कि जादेश व चेतना मे रहता है और न अनुचेतना से ही फिर भी नियत' समय के 
झाने पर व्यकित दिये गए आदेशो के अजुल्य का करता पाया जाता है। व्यक्ति के 
ऐसे व्यवहारों से भी अचेतन का प्रमाण है। 

४ सोयी हुई अवस्था,में समस्याओं का समाधान---इसके प्रमाण हमारे सामने 
भनेक हैं | समस्याओं के ऐसे समाधान का एक सात्र सात्पय यह है कि मस्तिष्क ढारा 
सभी काय चेतन था अनुचेतत को अवस्था में मी सम्पादित नदी होते है वरन' कुछ 
कार्यो को मस्तिष्क अचेतन अवस्था में भी सम्पादित करता है । ऐसे कार्यो जिनकी 
चेतना सम्भव ही तो स्पथ्टतया निर्देश करता है कि ये कार्य अचेतन हारा ही सम्पा 
दित एव नियन्त्रित होते है। अत व्यित द्वारा अचेतन अवस्था में किये गए कार्यो 
से भचेतन का प्रमाण मिलता है । 

५ स्वप्न विश्लेषण (॥07दछ87 ्राशफः०3:07) --स्वप्न विश्लेषण के द्वारा : 
हमे यह सालूम होता है कि व्यक्ति को सभो इच्छाए चेतन मे नहीं रहती है | अनेक 
ऐसी इच्छाए है जिनके विषय मे व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता है। कुछ इच्छाएँ 
जिनका व्यनित को ज्ञान नही रद्दता है, व्यक्षित के अधेतन मन में रहती है | स्वप्न 
विदलेषण से अचेतन यन भे रहने वाले विचारों का ज्ञान आप्त होता है । 

६ बनिक सनोबविक्षतियां (ए5/णा० जबशाण०:७ ण॑ €श्टाएतघर ॥8)-- 
अतिदिन हम कुछ ऐसे कार्यो को करते है जिवका विस्लेषण करते हुए कहते पाये जाते 


अहछ 
हैं कि यह कार्य अकारण हो गया; जैसे--दूसरो की पुस्तक को रोज-रोज अपने ही 
घर में रख लेना या दूसरे की कलम अपने पास रख लेना आदि । इन कार्यों के विदले- 
घण से हमे पता चलता है कि ये कार्य कभी भो अकारण या यूँ ही (89 जाश्मा००) 
नही घटते । अब इन कार्यो के पीछे भी कोई कारण अवश्य रहता है। परन्तु इस 
कार्ये का कारण चेतता या अनचेतना मे नही पाया जाता है। अत, व्यक्ति को 
इसका कारण पता लगाने में कठिनाई होती है फिर भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हारा 
उन क्रियाओ के कारण का पता लगाया गया हैं । इस विश्लेषण से स्पण्ठतया मालूम 
होता है कि इल क्रियाओ का सम्पादन अचेतन द्वारा होता है, चेतना एवं अनुचेत्तना 
द्वारा मही । अत दैनिक मनोविकृतियों के विश्लेषण से भी हसे अचेतन का प्रमाण 
मिलता है । 
उपयुक्त प्रसाणो से स्पष्ठ है कि अन्न तन के अस्तित्व पर फोई भो शका की 
सम्भावना नहीं है । अचेतन में हमलोगो के अविकाश के विचार प्रश्नय पाते है तथा 
अचेतन हमलोगो की क्रियाओ को सचालित एव नियन्त्रित करता है । अत' व्यक्त के 
व्यवहारो के समझने के लिए अचेतन का समझना आवष्यक है । 
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छतौसरा अध्याय 
कल्पना और स्वप्न 


(ाणबष्र्रध्धाफ शा एफस्बण) 
3 >की-अत-क--+०-क--4०--की- ८स- "के --औ-कत-औी--की “कक "कक “वीक -+क- जन "की: कक “पीकर “4-4० क--क-- 


(क) कल्पना 
([तब्रद्डपाब्रा।णा) 
परिचय -- विशेषताएं --- उपप्रक्रियाए --- विस्तार परस्थापन 
संयोगीकरण प्रथक्‍कीकरण--अ्रकार-- पुतविर्भायक कल्पना दुचनात्मक 
कल्पना । रक्षनात्मक करुपना में निहित अवस्याएँ-- तयारी ग्र्भकरण 
आलोक फल प्राप्ति । 
'निर्या त्रत झोर झनियाक्षत कल्पना 
(स) स्पप्त 
(97६४०) 
परिचय--विशेषताए-साथक आत्मन्रिष्ठ, निद्रारक्षक प्रतीकारमक 
मर्चेतन से सम्बधित प्रतिमापूणझ्यीक्ष विस्मत ऋ्रमाट्मक और जताकिक 
एवं इच्छा-यूत्ति का प्रयास । 
स्वप्न के फुछ अमुझ अकारात्मक उदाहरण--इच्छापूर्वक स्वप्न 
चिन्ता स्वप्व गति सवेदित स्वप्न समाधान स्वप्वत भविध्यवाचक 
स्वप्न प्रतिरोध स्वप्न दण्ड स्वप्त प्रुनरावस्तक स्वप्न मरण स्वप्न 
सामूहिक स्वप्त तथा बहुरगी स्वप्न । 
सर्जेम्ट हारा भस्तुत थर्गोकरण--(क) सररू स्वप्न (स्व) सिश्षित 
स्वप्त 
स्वप्म के सिद्धारत (क) कुछ दाशमिक विचार (सर) दहिक 
सिद्धान्त--(3) प्रत्यक्षीकरण विपयय सिद्धांत और (0) प्रब्ोघत क्रिया 
रसक सिर्ांत (मं) समोवज्ञानिक सिस्रोत 
00) फ्रायड का इच्छा-पूत्ति सिद्धाम्त- ध्वप्म कलाए --प्रतिकी रण 
विस्थापन आकु चन नाटठकीयता तथर उप निस्तारण-- फ्रायड के सिद्धात 
को समालोचना (7) एडलर का घ्वप्त सस्थधी विधार (77) ग्रुथ का 
विचार और एक श्वप्त तथा फ्रायड  एडलर ओर “युग । 
स्वप्न विश्लेषण- व्यक्त कथावस्तु हथा अव्यक्त कथावस्तु-- 
विर्लेषणा त्मक तथा संश्लेषणात्मक पद्धतियाँ--व्यात्या के दो स्तर- 
सामाम्यार्थंथ और ग्रुदाथक स्तर--स्वतत्र साहचर्य विधि ॥ 
इबप्नों से सम्बथित झुछ आधुनिक विधार। 





(४६८) 


ब्् 


४१९ 
(कक) कल्पना 
(्रब्हाप्रशाणय) 
कल्पना एक सानसिक्र क्रिया है जिसक्ते हारा हम अपनी घिग्त अनुभूतियों 
(९8४: ०एथघा०ा००५) अथवा उनके खण्डो को सर्वथा एक नवीन रूप में (गत था 
0गष्ठापश जब )जोडसे है, जैसे परियो की कल्पता। हमने चिडियो को आकाश मे 
उडते देखा है । हमने सुन्दर लडकियों को भी देखा है। परन्तु अलग-मलग प्राप्त 
विगत अनुभवों को जब हम एक नये रूप में जोड देते हैं तो परी (ए्रा79) की 
कल्पना हो जाती है--एक सुन्दर युवती जिसकी चिडियों जैसे पख्र लगे हो इसी प्रकार 
सोने का पहाड, दूध की नदी, आँसू का समुद्र, जुल्फो के वांदल इत्यादि कल्पना के 
उदाहरण है। ईसप तथा पंचतन्त्र की कथाओं में जानवर भी आदमी की तरह 
बोलते है । यह कल्पना! ही की देन है । 

कला और साहित्य के क्षेत्र मे ही नही, विज्ञान के क्षेत्र भे भी कल्पना के 
सहस्त्रों उदाहरण हैं। कवि अथवा चित्रकार अपनी रचनाओ में कल्पना के द्वारा ही 
सबीनता ला पाता है। इन नये-तये आविष्कृत पदार्थों तथा उनके नये-तये मॉडलो 

(॥४००७(&) के निर्माण मे कल्पना का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कल्पना की प्रमुख विशेषता यह है कि कल्पना भूत पर आधारित रहुती हुई 
भी भविष्योस्मुख होती है। हमने देखा है कि स्मृति का सम्बन्ध भूतकाल की घढ- 
ताओ भौर अनुभूतियों से रहता है। प्रत्यक्षीकरण बत्त मान से सम्बन्धित है। परन्तु 
व्यक्ति की कल्पना भविष्य से भी अपवा सम्बन्ध रखती है। कल्पना में आयी बहुत- 
सी वस्तुएं भविष्य मे निर्मित्त हो जाती हैं॥ आगे चलकर व्यक्ति कपो करेगा, इस 
घात की कल्पना वह पहले भी कर ले सकता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है 
कि कल्पना आत्मगत (800[००8९४) होती है, इसका सम्बन्ध व्यवित को अनुभूतियों 
और सूक्ष से है। कल्पना के लिए व्यक्तिगत अनुसूतियाँ (?९४०78॥ छफ़ाभा0०७) 
झआाबद्यक है। एक अन्धा व्यक्ति जिसने कभी कमल का फूल देखा ही नहीं है, 
बहू स्वर्ण कमल (006७ 0078) की कल्पना नही करता ! इसी प्रकार जो व्यक्ति 
बहूरा है वह अप्सराओो के समीत की करपना नही कर सकता | कल्पना को क्रिया 
से व्यक्ित अपनी विगत अनुभूतियों को ही एक नये रूप मे जोडकर (प्श्ठा७ तहि8- 
का ला हलक पाना श्वा& 007फप्राहतु जरा0 8 ॥6ए. एब५९- 

79) रखता यदि उः व्यक्त 
: व्यक्षित कल्पना नही कर पता गम अजुमुतिवो का मे संचाव रे: वो 
स्मृति (4०709) में हमल्लोग बीती हुई घटनाओ एवं अनुभूतियों का उसी 
रूप में ([॥ हर उ्बण8 ठदेग बात ग्रधग्शा67) बुहराने की कोशिश करते हैं ।* 


>> ौौ+->-&....ह.ह.ै08ह08$]8ह8ह8ै3 
१ शच्ञागए सभाझडंड जा पा वतंल्था कल्णाए्थ ० ॥6 ए०४॥ 
(24038 
38 एक 90३अ0७ पा 6 0ातेक्न 880 ग्रोद्याप0, ० 768 जरडाकओं पल 
85०३5 ४म अं अक ० 758 एड४घ655 था. 968 0ज़ए एथनडउणजाब] ए३०-ा०्रवा 


अरए० 
परन्तु कल्पना में हम उनको एक गये रुए में सजाते हैं। स्मृति को क्रिया मे पहचान 
(२८००४णा०७) एक आवश्यक अग माना जाता है परस्तु कल्पना को किया में 
चहुचाम (72८००४००/४७०७) आवश्यक अग नही है॥ फन्नढ़ स्मृति में साथी गयी चीजें 
परिचित भालूम पडती हैं, परन्तु काल्पनिक चीजों में परिचय (एक्घाशा४तां3) नही 
मालूम पडता । यह चीौज एकदम नयी मालूम पडती है ॥ 

मान लीजिए कि सन्दावन फुलवारी आपने देखो है । अब आप यहाँ अपने 
कमरे में यठ उसको स्मृति अपने मस्तिष्क मे ला रहे हैं। वहाँ कसे-कसे फूल हैं कसी 
कसी क्यारियाँ है उसमें कैसे फब्बारे लगे है किस प्रकार लताओं द्वारा जीव-जन्तु के 
आकार बनने झ्गते है इत्यादि बात यदि आप ग्रधासम्भव हू-बहू उसी प्रकार अपने 
अस्तिष्क में सा रहे हैं तो उसे स्मृति कहेगे ॥ परन्तु यदि जाप यहाँ एक' ऐसे गुलाब 
की अतिमा (7०8०) अपने भस्तिष्क में सा रहे है जिसको पत्तियाँ मिन्न भिझ्त 
रणों फो हैं जेसे एक पत्ती (7८०) लाल एक गुलाबो एक सीली एव' हरी, एक 
सफेद इत्यादि हैं तो हम कहेंगे कि यह बहुरगी (7/ए॥४००॥०ए८०) ग्रु्लान आपकी 
रचना (700०८) है। नवीन रचना का यह काय कल्पना का अभिन्न ग्रुण है। 
इसीलिए फल्पना को उडवय मे--मानसिक दस्तकारी (पाल्तध ग्राध्याफण्रधाा०ता) 
की क्रिया कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उन्होंने कल्पमा की परिभाषा इस प्रकार 


बी है--- [शाव्रद्“ोप्काणा ३३ च६एबे गरक्याकृणॉंबव०0: प्राय घाढ कराका्रताग 

ए००श३ (8078 07९५70ए3फ ००8८५९० 38 रथ्ड7 घ्य0 फ्रादा [7/००००० (0 0477॥ 

गह89० ध।236 (७०३ ए5:0 70४ 94७८० 26 35 5300 ६0 ढहं0स धान न 
ए/००१७०। 


अर्थात जब श्याकति झुतकाल में घाघ्तविक रुप में देखी गपी बातों 

को अपनी स्मृति में छाता है और पुन जब बह कृति सि की इस नग्तों को एक शये रूप 
(पटफ्त 7४८८०) में सजाता है तो हम कह सकते हैं कि वह कल्पना कर रहा है। 

भिन्न मिन्न जवसरों पर कल्पना मे भिन्न भिन्न प्रकार को उपक्तियाए (809- 
97००८३५८३) देखी जाती हैं जैसे (क)विस्तारण (6 एटए८ा/व४०0) (शव) लघु 
करण (पराण्यपत00) (ग) परस्थापन (5एक्मादाा०७) (ध) संवोगीकरण 
(€कमाण्णाततष्ट) तथा (४) पुयक्‍्करण (79802) १ 

कल्पना में हम जब अपने दिगत अनुभवों को वास्तविकता से अधिक बढों 
आकार अथवा धाक्ति फे साथ लगाते है तो कल्पना में विस्तारण क्रिया पाते हैं । 
रामायण में एक जगह सुरसा नाम# राक्ष्ती का मु ह खुलकर इतना बडा हुआ गणित 
है. कि उसका आकार सुलसीदासजी ने सौ योजन लिखा है। इस छोटे से मुहके 
आकार को सौ योजन मडा चिथित करना कर्पना में विस्तारण की क्रिया है। माँखों 
न्‍ 54४22! हा नया कम 2-5 ला इत्यादि को कल्पना विस्तारण क्रिया 

परिनापक हैं! सा अतिश्षय 

इसके चुन जन्‍्देरण हे पूण वचन (छावहएटाड/ट्त- तत्खाल्ाग्तो 

डीक़ इसी प्रकार कल्पना में विगत झनुभवो को नया रूप देते में बहुत घटा 


डरे 

कर लाने की वात देखो जाती है) “पगरुलिघर जोर लिलिपुड' वाली कहानी मे इसका 
कूप देख सकते है। लिलिपुद के व्यक्तियों की ऊंचाई केवल ६ इच हो बणित है । 
इस प्रकार ऊलका पहँ चने पर हनुमान जी मच्छड के समान छोटा आकार धारण कर 
लेना तुलसी दास जी की कल्पना मे लघुकरण को क्रिया का बोध कराती है + 

परस्यापल (5एरडधाप०७) की दशा में भूतकाल के अनुभव प्राय उसी 
प्रकार जाते है सिर्फ उनके किसी भाग-विजेष मे नवीनता ला दी जाती है। जैसे 
आल्हा-ऊदल की कहानी में रूपवती महाराती फूलमती के जरीर का वजन केवल 
पाँच फूल के बरावर कल्पित है। जैसे, राजा मलखान के प्राण हृदय मे न बसकर 
उसके तबले में बसते थे। जैसे, महारानी के 'सोना' बाल सोने के सुनहले कोमल 
चारो जीसे आकर्षेक थे आादि। कमलनयन, चन्द्रभुद्, चरण-कमल-जीसी कल्पनाओ के 
पोछे इस परस्थावत की क्रिया वत्तमान रहती है । 

सयोग्रेकरण ((०5|०एणष्ठ)) के सुन्दर उदाहरण कुछ देवताओं की कल्पित, 
मूत्तियों में पाले है । जौसे, नरसिंह देव, दस सिर और वीस हाथो वाला रावण, ब्रह्मा 
पचानन, देवी-दुर्गा इत्यादि की मूत्तियों मे हम पाते है कि बहुत सी विजेपताओ, 
डाक्तियो एवं शारीरिक अवययों को एक साथ मिलाकर उनकी कल्पना की गयी है। 

पृथबकरण (॥907ए९8) की क्रिया वहाँ देखी जाती है जहाँ विगत अनु- 
मूतियों (288६ ०५७८८०१००४) के कुछ भागो का सर्बथा लोप कर दिया जाता है 
और उसमे कुछ विशिष्ट गुणो का समावेश्य कर दिया जाता है, जाँसे---विना घ्रड के 
ही बोलते हुए सिर की कल्पना, कटे हुए हाथ का लिखने लगना आदि | ऐसी कल्‍्प- 
माएँ रोमोश्कारी एव जादू वाली कहानियों मे पाते है। 

परन्तु यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि प्रत्येक कल्पना के पीछे कोई न- 
कोई प्रेरक ब,त्ति ()/०8४८) कार्य करती है। जब वौज्ञानिक, मोटरो और हवाई 
जहाजी के ग्रे 'मॉडलो' (]४०१०४) की कल्पना करता रहता है उस समय उसके 


अन्दर आस्मसन्तृष्टि, यमप्राप्ति एव ब्रव्यप्राप्ति की प्रेरक पृत्तियाँ कार्य करती 


होती है। इसलिए कह्पना व्यक्ित को सन्‍्तोष और आनन्द की प्राप्ति मे सहायता 
अदान करती है । 


काल्पनिक अवस्थाओं एवं घटनाओ के सम्पर्क मे आकर व्यक्षित थोडी देश 
के लिए इस ससार की दु खमय वास्तविकताओ से अपना पलायन (४88०७/०७) कर 
'पात्ता है। यही कारण है कि सकल अथवा असकल प्रेम के काल्पनिक साहित्य में 
भय और रोसाचकारी कहानियो मे व्यक्ति खो जाता है और मपने को उसी कल्पना 
लोक का एक प्राणी समझने लगता है। ऐसी काल्पनिक परिस्थितियों मे व्यक्ति की 
बहुत-सी दलित इच्छाओ की सन्तुष्टि भी होती है । वास्तविक जीवन मे प्रेम-पिपासु 
व्यक्त काल्पनिक रोमाध्टिक कहानियो के चायको अथवा नायिकाओ के साथ अपना 
आत्स सस्दन्ध ([649905०५०७) स्थापित कर सनचाह प्रेस अथवा उत्तका प्रति- 
सान आप्त करते हैं। वास्तविक जीवन में हम जो नही पाते हैं उसे हम कल्पना में 
आप्त कर छठे हैं । इस वात को पुष्टि हमारे दिवास्वप्नो (7029 #०७775) से अच्छी 


ड्रर 
सरह होती है ॥ जो भो हो इतना तो समी मानते हैं कि आज का समाज ओजर 
संस्कृति बहुद अछों मे मनुष्य की सक्रिय रचवात्मकता की देन है । 

मवोवज्ञानिफ में कल्पना का वर्गीकर विस्तलिदित प्रकार से किया हैं-- 


कल्पना के प्रकार 
(7ट्राज0३ ० ॥णबढायडआाण्य ) 


१ पुथनिर्मायक (२०एए०0एणाए८) २ रचनात्मक (0०४४ए०) 


(क) नियरित्रत (ए7०४/४०८०१) या (ख) जनिर्याश्रत ((70०7०णा ८6) 
सक्तिय कल्पना या निष्किय कल्पवा 
(8०७४० ॥एबहाए4007) (ए85ड7ए6 पतबडा॥थण) 


१ पुनन्निर्भायफ कल्पना (ए९७:०त७छ८७ए६ [छ8 8७६08) 

भूतकारू में वेखो हुई घडनामों (704८708) अपना प्रातअनुभृतियों (ए:- 
एवया८7००) को जब हूम फिर से चोतनामें लाते हें तो इस प्रुननिर्मायक कल्पना 
कहते है। कल्पना में विगत अनुमूतियाँ प्रतिभाओं (प्गाब&०3) के रूप में बाती 
है । पुनरनिर्मायक कल्पना और स्मृति के लक्षण प्राय एक ही जैसे होते हैं। कल 
प्रात काल मैंने क्या-क्या नास्ता किया था कहाँ-कहाँ घूमने गया था इन बातों 
को यदि में फिर से अभी मस्तिष्क मे लांऊ तो इसे हम पुर्ततिर्भायक कल्पना कहेँगे। 


इस प्रकार के पुनरनिर्माण पुस्तक पढने के समय भी हम पाते है ! पुस्तक पढ़ते 
समय पुस्तक को लिथि बातें प्रतिमाओं के रूप में मस्तिष्क में भाती रहती हैं । किसी 
कदितां अथवा उपन्यास को पढते समय उनके पात्र उनकी घटनाएं उनके कथनों 
पक्थन इत्यादि का अतिभाए(ऋशट८४)हमारी कल्पना में चलचित्र की तरह में आती 
राष्ट्वी है | न्यक्ति पढ़ता जाता है और तत्सम्वधित प्रतिमाए उसकी कल्पना में माती 
जाती हैं--दसे प्राहक कल्पना (:७००एरें४० ॥छब्&/08007) के नाम से भी कुछ 
मनोव ज्ञानिको ने पुकारा है, क्योकि कल्पना की उत्पक्ति का कारण अधिकाश रूप में 
भाह्य उच्चजनाए द्वी हैं जिन्हें व्यक्ति ग्रहण करता है तथा जिसके नाव उसके 
मस्तिष्क मे श्रतिमाएं आती है । 

२ रचनात्मक फल्पना ((४८३७२४ फण्हक्ाबतागा) * 

रचनात्मक कल्पता को हो कह्पना का उपयुक्त रूप समझना चाहिए । इस 
अवस्था में पूव -अनुभुत वस्तुओं का भये शूप में सुजन होता है । किसी आविष्कारक मे 

है. फ्थ्डशगातव 7३ 9 तं९्या०ल (07 डातायडढ ड्बाओत5उ5]० हण्वा 
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डरे 


अनुपन्धान-कार्य मे रचनात्मक कह्पना को अभिव्यक्ति देखी जाती है। जब कोई 
इजीनियर किसी कारखाने, मकान अथवा खान की खुदाई किस प्रकार होगी इत्पादि 
का नक्शा तैयार करता है, उस समय उसके अन्दर रचनात्मक कल्पना की क्रिया देखो 
जाती है । इस प्रकार की कल्पनाओ को हम कई एक पहलुओ से समझ सकते हैं | 


पहले पहलू में बौद्धिक रचनात्मक फल्पनाओ (उ/श्वा०लण्डं लढ्थधएढ ग8- 
हताथा07) को पाते है । 


रसोई बनाते समय खौलते हुए पानी के निकलते हुए भाप (36४7) को 
ऊपय लगे ढक्‍कन को ठेलते देखकर बाटसन (५/०४०७) की जिस कल्पना द्वारा भाष 
से चलने वाले इजन को रचना हुई--उसे हम बौद्धिक रचनात्मक कल्पना कहेंगे 
यही बान कॉपरमिकस ((0एछ:आ0॥8 ), न्यूटन (]१८७४००) एन्सटाइन (उद्ाशंलाएे 
इत्यादि के अन्वेषणों मे पाते है। चर्ड-व्डो रिमर्च स्कॉलरो (८४८४० 8००४४) 
में यही कल्पना-क्रिंया अधिक देखी जाती है 

रचनात्मक कल्पना का दूसरा प्रमुख पहलू है ललित रखमात्मक कल्पता 
(0९६५७४७७ ०:९०/५४८ 9088078000) । इसके द्वारा एक संगीतकार नये गीलो में 
लगी थुनें भर पाता है। कहानीकार, कवि, लेखक, नत्तंक इत्यादि सभी इसी ललित 
श्रेत्र मे रचनात्मक कल्पनाएँ दर्शाते है। इनका सम्बन्ध हमारी ललित शवृत्तियों 
(8०६६७०७७० (००१०४००८४) की सन्तुष्टि से है । 

ठीक उसी प्रकार यह समयाशुकूल रचनात्मक कल्पता (78०४० ००९88 
#ए48778007) का फल है कि कोई-कोई व्यक्ति प्राय प्रत्येक परिस्थिति भे अपना 
डचिल अभियोजन क्षीघ्रता से कर पाता है । कब किसके साथ क्या घोलने से वह खुश 
होगा, कौन आगे चलकर क्या-क्या भला अथवा बुरा हमारे प्रति कर सकता है, कौन« 
सा व्यवहार क्लिसी परिस्थिति (जैसे---पिकनिक, सभा) मे सर्वप्रिय होगा तथा उसे 


किस प्रकाश सम्पादित किया जाय इत्यादि बातो मे ब्यवित अपनी समयानुकूल रचना- 
स्मक कल्पना हारा सफल होता पाया जाता है १ 


रचनात्मक कल्पना भे कई एक अबस्थाएँ देखी जातो हैं। सन्‌ १९०० ई० में 
रिबोट (72700॥) ने अपने प्रयोग के आधार पर बतलाया कि मशीनों के अविष्कार- 
सम्बन्धी रचनात्मक कल्पना में कुछ प्रमुख अवस्थाएँ पायी जाती हैं, जैसे-- 

(१) आविष्कार सस्वस्घी समस्या का समाधान करने की प्रथम इच्छा (7750 
व०शा०) मर उससे जागृत कल्पनासमूह, (२) गरभ्नोक्तरण (]॥000ब6णा) अर्थात्‌ 
बहू अवस्था जब उपस्थित समस्या का समावान व्यक्ति के अन्दर अचेतन रूप से 
होता रहता हैं, (३) माकस्मिक रूप से सम्रधान (8500'था 50घाणा ०0० ग्राव्रात्ा- 
डशा।णा---80००४च58 ६0 (शाद्रा/ण ए&]४००७) गर्भोकरणों कौ बच्चा से हुए 
चमाघान सहंसा प्रस्छुटन बौर (४) फलत्राप्ति (उणणा०ा) भआबिष्कार का होता ४ 
क्रैयेरिन पैड्रिक (0806 एथंाल८) ने इस सम्बन्ध मे एक प्रयोग फिया था। 
उन्होने एक पहाडो का सुन्दर चित्र चहुत-मे कवियों को दिखाया और उसने कहा 


डर ४ 


कि बे इस चित्र को देल कर एक कविता बतायें । कवियों से यह आग्रह किया गया 
कि रघना करने के सिलसिले में आदि से अत तक थो प्रतिमाए एवं विचार उनके 
मस्तिष्क में आते जायें उन्हें बे उसी क्रम मे बोलते जायें। 

सभी कवियों की बातें बारी बारी से घुत लेने के बाद पदिक ले दंचनात्मक 
कल्पता में ये चार अ्रमु्ध अवस्थाएँ साती हैं--(१) तयारो (छक्फुलस्याणा) (२) 
अर्भीकरण_ (]0704007) (३) आलोक (उप्रशाए४07) तथा (४) बुहराना 
और प्रमाणित करमा (२6४3007 छापे एट्सॉव्यराएण) । 

यह बात जानने की है कि बुद्धि ([द/थााह्८त०6), चिस्तव (7शा्ा:ण१) 
सौर कत्पना में धनिष्ट पम्धघ है तया भ्रत्येक व्यक्ति मे रघ्रतात्मक कल्पना की किया 


समान मात्रा (70८87०5) में नहीं पायी जाती है। इस क्षेत्र में भी वैयक्तिक 
'पिमन्‍नता देखी जाती है । 


अं यह रचनात्मक कहपना नियरित्रत (0०5/४०[०() भी हो सकती है तथा 
अनियाजत भी हो सकती है, जब कोई उपस्यासकार उपन्यास सिखने बठता है तो 
पहले मै ही वह अपने मस्तिष्क में अपने उपन्यास का कथानक रखता है ॥ उपन्यासकार 
में कैसे चरित्र (ए]ध9०:८८४) भार्यगे घटना का विकास किस प्रकार होगा कलाई 
सेक्स(0॥फब5) किस प्रकार आमगा इन सारी बातों को कल्पना के सद्दारे उपन्यातत 
कार पहले से ही नये रूप में सजाने का प्रयास करता है । बह ऐसी घटनाओ , पात्रों, 
कथोपकथन इत्यादि को चुनता है जो उसके उपन्यास के उद्वेदय की पृत्ति में 
सहायक हैं। एलिस इस बण्डरखड (206 गा 'फा०णपतल्यंशात ) नामक पुस्तक 
इसका एक सुन्दर उदाहरण ग्तीत होतो है। ठीक इसी प्रकार एक इजीनियर णव 
एक पुल (8768०) का निर्माण अपनी रचनात्मक कल्पना के सहारे करता है तो 
उसकी कल्पना एक निदयत दिशा म नियगभ्रत रूप से दोती है । 

परन्तु, अनियन्त्रित (07०००7णा०त) रचनात्मक कल्पना में कल्पना की न 
एक निरिचत दिल्या होती है ओर न उस पर किसी अकार का नियन्तण । यह संसार 
की वास्तनिकताओं (7२८्ंगरा८ड) से प्राथ अलग एव दूरी होती है। इस प्रकार की 
कल्पना के सवश्ेष्ठ उदाहरण हैं दिवास्थप्न (7)8907८2708) में आने वाली कल्प 
नाए । इसके अतिरिक्त बच्चो के खेलों सें भो इसी प्रकार की अनियम्त्रित कल्पना 
'दिखाई पड़ती है । ये दिवास्वप्त प्राय तीन प्रकार के द्वोते हैं-“-(१) विजयी नायर 
डाले विवास्वप्न (<0गवण्ल्यग्रड ००० [9७०) (२) पीडित गायक वाले दिवशत्यप्न 
(डजीथएण्ड #था० 79०) और (३) एकत्रित विस्ता दिवास्थप्त (0:इढणा5८ 
ऋग्हाज 95०) १ 

दिवास्वष्नों में आय हम अपनी जअतुप्त इच्छाओं की पूछति मनचाहे ढग से 
करते हैं, इसलिए हम अपनो रुचि के अनुकूल मानसिक अ्रतिमाओ के सहारे कुछ-से 
कुछ स्वत ततापुवक सोचठे चले जाते हैं। मनिर्यात्रित कल्पना के उदाहरण हमस्व 
चर सादघय दिपि (706 3580०४४07 व्टाप्राधुध०) के प्रयोग डारा भी पाठे हैं) 


ड्श्श्‌ 


विवास्वप्न की अवस्था में मस्तिष्क (उठ) अपेक्षाकृत ([८ाहपरटॉ) 
निष्किय (?४४शए८) रहता है| इसलिए मनोवैज्ञानिको ने दिवास्वप्नो को निष्क्रिय 
कल्पना भी कहा है। एक के बाद एक प्रतिमा स्याली पोलाव पकाते बचत स्वतः 
बाती-जाती है परन्चु नियस्त्रित कल्पना (200र/णा०6 ॥शब&एधध07) में व्यक्ति 
चुन-चुनकर (667 इछव्ला00 शापे 76/०८०॥) अपने उद्देदय के जबुकूल 
प्रतिमाओे को जाता है। इससे मियल््रण-कल्पनाओ को अवस्था मे मस्तिष्क अधिक 
सक्रिय (७०४४८) रहना है । अस्तु, इसे सक्रिय कल्पना (8०७४6 ध08 हाग&800 ) भी 
कहना अनुपयुक्त न होगा 
(सर) स्वप्न 
(82०) 
सपने हमसे भी देखे हैं, आप भी देखे होगे | हम सभी अवसर सपने देखते 
है। नीद जाती है और व्यक्ति सो जाता है। ये सपले इसी वीच आया-जाया करते 
हैं। हमें सपने मे प्राय अपनी इस दुलिया से मिलती-जुलती एक नयी-अनोखो 
दुनिया दिखाई पडती है। सपनो की अवस्था मे भी हमे ऐसा भास होता है जैसे 
अन्य कोई या हस बोल रहे हैं, हँस रहे हैं, भाग रहे है इस्पादि। जिस प्रकार वास्त- 
बिक जागृत जीवन में घटनाएं" घटती हैं, उसी तरह हमारे सपनो मे घटनाएँ घटती 
जैसी लगती हैं । 
स्वप्न की घटनाएं" किसी कहानी (89780०5०) जैसी घटती प्रत्तीत होती है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टक्कोण से ये सपते भी व्यक्ति के सुप्तावस्था मे होने बाली एक 
अकार की मानसिक क्रियाएं है। चाहे व्यक्त जया हो अथवा सोया, उससे कोई-स- 
कोई मानसिक क्रिया सतत्‌ किसो-त-किसी रूप मे चलती ही रहती है । फिशर 
(छन्‍्ाण | & ) नामक मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक मे लिखा है--"प्रशक्ष० 
पेंड & ढण्रॉग्रघाँए रण ग्रथाएशें, ६०पणाप वंफपएड ॥००० 290 06थाग क्‍5 छल्यरंएर 
2 छ886 0६ एड एणाप्राप्राए ० ०४शा>? भावार्थ यह है कि लिद्रावस्था से पी 
सानसिक क्रिया लगातार चलतो रहती ओर स्वप्त इन्हीं लगातार चलने वाली 
सानसिक प्रक्रियाओं की एक अवस्थाविशेय है । 
कुछ मनोवैज्ञानिको के अनुसार व्यक्ति की निद्रावस्था मे कुछ-त.कुछ स्वप्न 
हमेशा आते रहते हैं । प्रात काल थदि व्यक्ति कहता है कि रात को उसने कोई 
मी स्वष्स नहीं देखा है तो सिर्फ इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि स्वप्न तो उसने 
कस सदर देखे अवद्य हैं, परन्तु उन्हें बह अपने स्मरण मे लासे मे असमर्थ हो 
जहा है । 
हमारी मानसिक क्रियाए' (26 ४०४शा०८४) सतत्‌ चलती रहती है। 


“इस बाल की पुष्टि निद्रावस्था (8॥छक्चयाड़ एलत०त 07 आएफ़पण्डण्ट्टा० एथ700) 


में प्राप्त अनुभवों से भी होती हैं | यदि व्यक्ति की तच्द्राबस्था मे होने वाली 
सानसिक क्रियाओ पर ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि कोई-ब-कोई विचार 


ड्रढ 


अथवः घटना एक के बाद एक उसके मस्तिष्क में आाती-जाती रहतो है । तखा 
वस्या जाग्रतावस्था और निद्रावस्था इन दोनों के बीच की स्थिति है जब व्यक्ति त 

सा गया द्वोतां है और न उसे जगा ही हुआ णा सकता है। यही 
व घोरे 2 - मे ४2222 ह्ठै है दस कला है। पह 

दब्रावस्था के दूटते ही उसके बन्दर होने वाली मानसिक क्रियाओं में उत्पन्न 
विचारों अथवा घटनाओं को कड़ी भी टूट जाती है और व्यवित तरद्वावस्था में अनुमूत 
बहुत-सी बातें मूल जाता है | अस्तु निद्रावस्‍्था दूटने के बाद यदि व्यक्ति उस 
अवस्था में घटित मानसिक क्रियाओं को बहुत कुछ मूल जाता है तो इसमें अइचय 
बया ? भीद की अवस्था में तो व्यक्ति में और भी अधिक भानसिक पृथवकरण 
(शध्ांदं 0/5४०28007 ) के लक्षण दिखाई पडने है | 

इन स्वप्नों पर व्यक्ति को वयवितक सामाजिक आर्थिक हत्यादि सारी 
अवस्थाओं का प्रभाव देखा घाता है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से 
अत्मधिक है ॥ ये स्वप्न प्रतिमार्मों (फ्न&८3) के रूप में आते है| ये प्रतिमाए 
(7002865) कई श्रकार की होती है परन्तु उनमें दुष्टि-प्रतिमाओों (ए/ड087 यिकघश८ड 
और श्रयण प्रतिमाओं (0७०/४०४७ 77038८5) की अत्यधिक प्रधानता रहती है + 
अ-ध व्यक्तितयों के स्वप्म में श्रवण अतिमाओं की जधिकता' रहती है | 

किमिन्स (सट07८४०७) के कथनानदुसार बच्चों के सपनों भौर युवकों के 
सपनों के प्पकरणों (]/2८:४४) मे बहुत कुछ अन्तर रहता है। यही मात मुदर्को 
एव यूछों मे तथा शुर॒परो एवं स्तियो और सामाम एवं मसामा य[्र०्याएओं 800 2७० 
पणगगप्रपक्का) व्यक्तियों के सपनों के साथ भी हैं। भौर कोई गारचय नद्दी यवि उच्च 
स्तर के जानवर (छ/87०2 #पंधाआा5) भी स्वप्न देखते हों ॥ 

समफौर्ड (52707) तथा बेशियन (8277००) भादि के झनुसार सपने 
अध॒िक्तर नोद के अन्तिम भाग में आते हैं. रात्रि के अम्तिम पहर में सपनों को 
बहुलता पायो जाती है ॥ भदोवैज्ञानिक इन सपनों का सम्बंध व्यज्रित से जीवन इति 


ड्वास (7/0-03907₹) से सानते हैं। यही कारण है कि स्थप्नों में वैयक्तिक विभिन 
ताए. (्रधाशवपा&! 002727०८७) 


अभी हाल में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में डेमन्द (एल्णाध्या ) 

स्पा गिलटमन (7८॥९:(०2॥ ) जैसे मनोंवैज्ञानिकों ले स्वप्नो पर कई एक प्रयोग किये 

हैं। उहोने अपने प्रयोगों मे पाया कि स्वप्न की अवस्था मे पलए बन्द रहती हैं 

परतु अर्दर दही अ"दर आँखों की थुतली में गति (छ० ज0ए८77८7४) होती रहती 

है। घटायल को चौजो एव घटनाओं से सम्बाघित स्वप्नों मे यह नेषरगति (968 

गा0एव्णव्णा) बायें से दायें बत्िक होती है । ऊँचाई या चढाई से सम्ब।धत स्वप्नों 
म मदद नेत्र गति ऊपर से मीचे को दक्ष में देखी गयी है । 

साथ-साथ उनलोरगों ने स्वप्त की अवस्था में निद्वित व्यक्ति की 'मह्तिष्क 

_ उहृए (800 फडए८७) का भी अध्ययन एसेचट्रो एनसेफलोग्राफ (एा००क्० एश००५ 
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979०ट290) हारा किया है। उनलोगो ने पाया कि मस्तिष्क-लहरो का सम्बस्ध 
स्वप्त की अनुभूतियों से घलिष्ठ रूप से रहता है ) 

नीद में स्वप्न शुरू होने के पहले निद्वित व्यक्ति मे कुछ करवरें बदलने, अपने 
हाथ-पैर, बंगुलियो, सिर इत्यादि हिलाने-डुलाने की क्रिया देखी जाती है, परन्तु जब 
स्वप्न का देखना झुरू हो जाता है तो शरीर घीरे-घीरे अधिक शान्त और शिबिल- 
जैसा हो जाता है। ये सपने 'डेमेन्ट' के अनुसार अत्यधिक लम्बे और घण्दो तक 
चलने वाले भी हो सकते है । उन्होने अपने प्रयोग द्वारा इस प्राचीन कया का अब 
खण्डन कर दिया है कि सपने छोटे होते है (9ठछाग छाल बफ8५७ 900) । स्वप्तो 
पर अभी भी अनुसंघान जारी है तथा आश्षा है कि मनोवैज्ञानिक मिकट भविष्य में 
ही हमारे स्वप्तो का और भी अविक वैज्ञानिक अव्ययन एवं मीमासा अ्रस्तुत कर 
सकेंगे ।१ 

स्वप्न की विशेषताएं 
(एक्‍बाबन्सनाएड ० तारा) 

पहले लोगो का विचार था कि स्वप्न अनर्गल एवं निरर्थक होते हैं, परन्तु 
आज के मनोवैज्ञानिकों के अनुसारु स्वप्तो की सबसे पहली विशेषता यह है कि-- 

१- स्वप्न सार्थक होते हैं ((97४8॥8 ६76 7र७8४००४)--स्वप्त तिरथेंक 
एवं अनर्गल नही होते हैं। हमारे स्वप्त हमारे जीवन के अनुभवों एवं उसको सम- 
स्थाओं से एक विज्लेष सम्बन्ध रखते हैं । ऊपर-ऊपर से सुनने-देखने मे भल्ले उनका 
कोई बिज्लेप अर्थ नही मालूम पडे, परन्तु उनका मनोवैज्ञानिक विष्लेषण करने पर 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बे अर्थपूर्ण एव साकेतिक होते हैं । 

एक व्यवित ने स्वप्न से एक भयक्तर जादूगरची (ए/००) फो साँ कह कर 
अफारा तथा एक माँ ने स्वप्त सें यह देखा कि उसकी एकलौती बच्ची लग गयी है । 
नींद खुली तो बह देखती है कि उसकी वचची सकुशल सो रही है। 

ऊपर से देखने पथ जादुगरनो को माँ कहना अथवा बच्ची की मृत्यु को देखना, 
दोनो निमू'ल तथा व्यर्थे को बातें माछूम पडती हैं । परन्तु स्वप्त विश्लेषण के बाद 
पत्ता चलता है कि उस व्यक्ति ने उस जादूगरनी को स्वप्ल में माँ कहकर इसलिए 
सम्घोधित किया, क्योकि वचपत्र मे उसकी अपनी माँ उस पर जादुगरनी की तरह 
ही भ्रमाव (२४० ॥8 गधीएशा००) डाल कर अपने भियंत्रण से रखा था। सस्तु 
व्यवित के हारा मरे शब्द तिकल जाने का कुछ विशेष गहरा अर्थ अवद्य था । ठोक 
इसी प्रकार 'माँ' का अपनो बच्ची की मुत्यु देखले का यह छिपा अभिश्राय मतो- 
विश्लेषण से पता लगा कि माँ किसी लये व्यवित के प्रेस मे पढ कर! उससे घिवाह 
करने को उत्ताबली हो रही थी जौद उसके मार्य की एकम्राज रुकावट उसकी बच्ची 
भी जिस सकावद को वह कचलन (एप7००%ण०४७३9) या एकदम हटा देना 
ज+-+-++--न० 
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हा में उडता, दौडना, छाता लेकर चलना, तेरना, गाडी मे बेठना इत्यादि सब के- 
सथघ अपत्ता अत्तीकास्मक आर्थ हैं ($ए9७०॥० ए८शएणढ्) रणते जिनकी चर्चा आगे 
चल कर की गयी है। 

५ सपने हमारे अचेतन से सम्बन्धित होते हैं ([ल्वागड$ बाए उगंवाल्त (० 
0०00$00७४ ) - भ्रत्येक स्वप्न के पीछे व्यवित्र की अपनी अचेतन मानमिक अवस्था 
ज़ियाक्षील रहती है | फ्रायड ने लिखा है कि /)०8708 छा6 (96 70905 ६0 छाएता- 
80005 यह अचेतन का ही प्रभाव है कि सपनो में चाटकीयता (थशगरा5907 ) 
भाकु चत (९०एरपेथाउक्रा09), विस्तारण (8००णापं्/ छ90072009) उत्यादि 
याये जात्ते हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे । 

६ स्वप्न प्रतिमाली से बनते हैं ([)८2ए5 0 क्रात७ ० फावए्०४)-- 
स्वप्न प्रतिमानो से बनते है परन्तु स्वप्नो में दृष्टि प्रतिसाओो (५:४७४॥ परह्नह०5) 
की सर्वाधिकता रहती है | श्रवण-प्रतिमाओं (#००७0४ 70808) का स्थान प्राय 
वृसरा होता है। अन्य प्रतिमाएँ अपेक्षाकृत कम आती हैं । 

७ स्थप्न नींद दूृने के पश्चात्‌ प्राय ज्ञीघ्न भूल जाते हैं (लात त७ 
प्रणणत५ (0800०॥ ४६०४ भ८८७)--नीद खुलने के कारण जब म्पप्न हूट जाना 
है तो स्वप्न की कथावस्तु बहुत कुछ भूल गयी होती है और उसका जो भाग याद- 
भी रहता है वह्‌ भी प्राय शीघ्रता से व्यक्षित भूल जाता है| 

४ स्वप्न भ्रमात्मक होते हैँ (68008 80 फज]एणा्षण ) --स्वप्नः 
अमात्मक्त ( छष]0०98(0०7५) होता है जो थोडी देर के लिए वास्तविक (एथा) 
सारूमभ पडता है। 

६ स्वप्त से हसारी इच्छापूर्ति का प्रयास रहता है (76878 छा पाल 
छालगाए(86 जाओ िगवरिए्रशा(६)--स्वप्न हमारे अचेततन फी दमित इच्छाओं 
(११०७:८४४८०. 06॥8४) की पूछ्ति का प्रयास है। बच्चो के सपनो में वयस्कों की 
अपेक्ष। उनकी इच्छाओं की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष रूप से (शज९ हफ००- 
४9) होती है। जब बच्चो को वास्तविक जाग्रत-जीवन से सुन्दर खिलोने खेलने को 
नही मिलते तो अवसर स्वप्न में अच्छे-बच्छे खिलोने के साथ अपने को देखते हुएः 
अथवा खूब अच्छी-अच्छी मिठाइयो को खाते-लुटाते हुए देखते है। बयस्को की दशा 


से इन्छापूर्ति (शाजरार्ईणहए७ए ' की यह क्रिया प्राय अधिक अभ्रत्यक्ष रूप (ताल 
आ7677८८४५ ) से होती है । 


डदाहरणा्थ १--एक लडकी एक यूवक से अनुराग (7.0ए०) रखती थी। 
उसके मानस में उस युठ्क के प्रति वहुत-सी काम-भावना भी जगती थी जो सामाजिक 
तथा वैयक्तिक कारणों के कारण दमिल (8०७४०७४८०) हो जाया करती थी । उस 
लड़की में एक स्वप्न देखा, जिसका कुछ अक्न इस अकार है--““बह किसी बडे शहर 
सें अपने प्रिय सुवक के साथ घसने निकली है। दोनों बस? में सवार होकर चल पड्ते 
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हैं। कुछ ही दूर के श्वाद उस युवक् को बहुत भूख छग जायी है और बह उस लडकी से 
अनुरोध करके उसर जाता है। फिर दोनों यहाँ से एक होठर में जाते हैं जहाँ दोनों 
सिल्त कर जो भर कर खुब खासा खाते हैं। खाना समाप्ति के बाद भुवक अपने हाथ 
का छात्ा युबत्ती को वे बेता है और होटछ का बिल * जिला चुकाये हुए ही मुवती को 
छछोडकर होटरू से बाहर चला जाता १! 

ब्राउन (870%ग) नामक मनोवज्ञानिक ने स्वप्न विश्लेषण के बाद कहा कि 
इसमें युवती की दमित इच्छाओं को पत्ति हुई थी॥ सामाजिक बश्पतों के कारण 
शास्तविक जीवन मे युवक के साथ स्वतजा से घूम फिर नहीं सकतो थी परण्तु 
स्‍्वप्त में वह ऐसा कर सकी । साथ-साथ होटल में जाफर खूब भोजन करना यो 
समायम की दमिन इच्छा को प्रतीकात्मर पूति (5/79[0 3488०707) है तथा 
युधतो के पास घुधक का छाता क्ोडकर लाना यवती के ताम्दर पुरुष लिंग (१66 
इष्फणांओं णाइद्ाा) के सम्पक में आने की काम-सम्बखी दमित इच्छाओं कौ सदुष्टि 
करता है । 

इस छोटे-से उदाहरण से हमने देखा कि' शिस प्रकार स्मप्न में हमारी दमित 
इच्छाओं की सतुष्टि का प्रयास होता है। इसी प्रकार एक सन्यासिनों (१७४) ने 
स्वप्न में बेखा कि उत्तके ब्छाउज में कुछ घब्मे लूग गये हैं जिनका रग पृध-जेसा है। 
स्वप्त वि"्लेषण से पता रूया कि उसकी माँ बनते की इच्छा इस स्वप्म म॑ संसुष्टि पा 
शा । सन्‍्पासिनी का यौन-जीवत असतुष्ठ था किसकी आंशिक सतुष्टि इस स्दृप्त 

॥ 


्वप्न के कुछ प्रकारात्मक उदाहरण 
(5००४ 7५7ऋल्‍थ छडशाफ्ञाढ ० एास्वा) 
१ इरछापूर्सि स्वप्म (9/5६ (जा8/एटव: ततथ्वणा )---ऊपर के डदाहरण से 
यह स्पष्ट होगा कि इच्छापूरक्त स्वप्त किस भ्रक्रार क होते है । 

ऐसे तो प्राय भ्रत्येक स्वप्न मे किसी न किसी प्रकार की इच्छाप्रूति होती ही 
है. परन्तु हूछ स्वप्नों में इसकी सन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूप से (07८०॥५) होती है | कुछ 
में यह कम प्रस्यक्ष रूप से और अधिकतर स्वप्नों से तो मह सन्‍्तुर्ि* एकव्म अश्रत्यदा 
ओर सॉकितिक रूप से प्राप्त द्वोती है। अकसर तो स्वप्नद्रप्टा (>च्यकतादा) को पता 
भी नद्दी चलता कि अमुक स्वप्न में उसकी इच्छा की पूर्ति हुई है। 

२ चिम्ता-स्वप्य (67४९५ (7८87 )--ऐसे स्वप्न की अवस्था मे स्वप्द 
देयने याल व्यक्ति के अन्दर एक तीत्र चिन्ता की स्थिति (586 ० बतऊावए ) 
विद्योष रूप से दखी जाती है ॥ इस अवस्था मे स्वप्न देखते-देखते र्पक्ति भयभीत ह्ो 
जाता है तथा उसके छरीर के भदर ओर याहर भय से सम्बनधित संवेयात्मक व्यव 
द्वार भी देले जाते हैं ॥ एक भयपुर्ण बेचैनी से व्यक्त की नींद टूट जाती है । स्वप्न 
में सहसा कॉपना, चींलना घिल्लाना पसीना से तरबहर हो जाना इत्यादि सक्षण 
प्राय" देखे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों को देसे स्वप्न श्राव समान रूप से बराबर आते 


डइ्१ 
हैं । इस प्रकार के स्वप्नो द्वारा किस इच्छा की पूत्ति किस प्रकार होती है, यह विवाद 
का विषय है | 
उदाहरणार्थ--(क) एक महिला ने स्वप्न मे देखा कि जाड़े ऊी रात्त है। 
जाने कैसे वह एक अजनवी जगह में पहुंच गयी है जहाँ वह किसी होटल के कमरे 
में ठहरी हुई है। रात काफी वीत चुकी है । अस्तु, बह सोने जा रही है । सोते से 
बहले वह कमरे का दरबाजा बन्द करने जाती है । सहसा वह देखती है कि जिस कमरे 
सें बहू खडी है उसकी चारो दीवारें पीछे की ओर हटती जा रही है भौर छत भी 
फैलती जा रही है। कमरे का आकार बहुत जल्दी-जल्दी उसकी इच्छा के विरुद्द 
बडा होता जा रहा है । परिणाम यह होता है कि वह दरवाजा जिसे वह सोने जाने 
के पहले बन्द कर देना चाहती है, उससे बहुत दूर पीछे बहुत तेजी से हटता जा रहा 
है और बह भागते हुए दरवाजे को पकड कर बन्द करने के लिये उसकी ओर तेजी 
से दौड़ने का असफल प्रयास करती-करती परेशान हो रही है। बह जितनी तेजी से 
दौड़ने का प्रयास करतो है और पैय उतने ही घीरे-बीरे उठ पाते है । परन्तु दरवाजा 
भागता जा रहा है और वह उसे पकड नही पा रही है। वह पसीने-पसीने हो गयी 
है। वह भय और हंतोत्साह के कारण अजीव घबराहठ का अनुभव कर रही है। 
दरवाजा भागते-सागते पता नही क्या हो जाता है और अचानक यह महिला अपने को 
पहाड की चोटी पय खडी पाती दवै जहाँ उसके पैर घबराहूुठ से फिसल जाते है और 
(६0.8 त्तराई से गिरी जा रही है। सहसा एक चीख के साथ उसकी नींद खुल 
जाती है । 


(ख) इसी प्रकार एक ३४ वर्षीय व्यक्ति प्राय' यह देखा करता था कि उसका 
लड़का कुआँ में गिर गया हैं। आस-पास कई एक जाने-पहचाते जैसे व्यक्ति खडे है, 
पथ कोई उस बच्चे की ओर ध्यान नही देता | वह चिल्लाता हुआ स्वय कुर्णं की 
ओर दौडता है और. रस्सी मे बाल्टठी लगा कर वह जल्दी से कुएं मे इस उम्मीद से 
गिराता है फि शायद बच्चा इस बाल्टी द्वारा ऊपर खीच लिया जा सके ॥ बाल्टी 
अन्दर जांती है। उसे ऐसा लगता है कि उसमें उसके बच्चे के सम्पूर्ण शरीर फी 
जगह उसका खडित एवं खून से लथ-पथ शरीर वाल्दी में है। वह जोर-जौर से 
रोने लगता है ओर सहसा उसकी नींद खुल जाती है तो वह पाता है कि उसका 
कलेजा घंडक रहा है और शरीर पसीने से चर हो रहा है तथा उसका बह बच्चा 

'- वास्तव मे उसी के साथ सुख को नींद सो रहा हैं । 
मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते है कि जाग्रतावस्था भें व्यक्ति के अन्दर किसी 
कारण से अत्यधिक भय अथवा चिन्दन (फछद्छाए ०८ बाण) उत्पस्त हो जाती है 
तो सो जाने पर भी इनका प्रभाव रह जाता है और वे ही हमारे सपनो को मगपूण्ण 
एवं चिन्तामय बना डालते है। इस प्रकार के सपनो का सरल रूप (8परफा० #०7०) 
भी हम पाते हैं, जैसे--विद्यार्थों का परीक्षा के बाद स्वप्ल मे यह देखना कि उसका 
परीक्षाफल अखबार में निकला है और उनमें उसे अपना नाम बहुत प्रमास के बाद 


डइड 


९ भरण स्वप्न (2८8८8 ४ंएथ्याए75)"-स्पप्नों में व्यक्ति अपने किसी सरि 
घित सम्दग्धी अथवा प्रिय ध्यक्षित की मृत्यु होते मथवा उनको भृतावस्था मे देशात 
चाया जाता है । ऐसे स्वप्नों में प्राय वे ही लोग मरते देखे जाते हैं जो वास्तव में 
जीवित होते हैं और जो स्वप्नद्रप्दा के आत्मीय होते हैं॥ इस प्रकार मरे हुए ध्यक्षित 
को स्वप्न में फिर से मरते देखना अथवा उनका जीवित होकर फिर बातें अथवा , 
कुछ क्रिया करना तथा पुन मर जाना इत्यादि ऐसे स्वप्त के शाधारण अनुभवों में । 
से हैं। 

१० सापुहिक स्वप्ण ((0फपा०णा ० 0ण0०७ए७ तर०४६)--क्मी-क्मो 
छोसा पाया जाता है कि किसो परिस्थिति विशेष से बहुत-से लोग प्राय एक ही जैशा 
स्वप्न देखते हैं॥ किसी स्थान विशेष के निवासियों को यदि यद्ट विषित हो जाय कि 
आजकल में उनके दाह पर बस गिराया जाने वाला है या भूकम्प आावेवाला है अभवा 
बाढ़ आने जाने को सम्मावना हे तो ऐसे अवसरों पर अनेक तगरवास्सियों को प्राय एक 
जैसे स्वप्न जाते पाये जायंगे। पर वे सपने हू व हू एक जैसे नही होते ॥ 

इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों को स्वप्न के दृश्य अवसर बहुरगे चलचित्र गी 
सरह स्पष्ट एवं यथेष्ट रगोन दिखाई पडते हैं॥ ऐसे सपनो को हम बहुरगे स्वप्प 
(्रब्नाक्ाठण०णए काल्यए5) फी सज्ञा दे सकते है । 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोन-सां व्यक्षित किस प्रकार का , 
स्वप्न देखता है। यह उसके अपमे गठ यतुघ्रषों [ए87० ७फफुथ्यथ०० ) इच्छओं 
(॥2०आ7०३) समस्याओं (7700]2:705) इत्यादि पर किभर करता है थरदाँ यह भी 
अ्यान में रुखना चाहिए कि स्वप्नों के इस प्रकार भेब के अध्यमन का यह अथ भहीं 
कि ये विभिन प्रकार के स्वप्न एक-दूसरे से सवथा पूणमू्पेण मपना पृथक्‌ स्थात 
रखते हैं परन्‌ यह विभाजन तो पस्लिफ इन्हें समझते थी सुविधा के दुष्टिकोण से 
कया गया है । 

अषघ तक हमलोगो ने स्वप्नो के कुछ प्रमुख प्रकारो का वणन किया है। इन 
स्व॒प्नों वे और भी अ्रकार भद किये गये हैं। परम्तु सारणेंट (5472०7:) मामक 
सनोवैशानिक ने स्वप्नों को सिफ दो वर्गों में विभाणित करना हो उचित समझा है 
जो हैं--(क) सरस स्वप्न (590० 47८्थणड) एवं (ख) मिच्चित अपणा सम्बंध 
स्वाम ([770766 €ाच्ड०७ड) । 

सारजेंट का वर्गोंकरण 
[838 3 टॉवडआउ्ट्काला) 

(क) घरल स्वप्न (आएाए6 0725775४)--हम स्वप्न देखने वाले की इच्छाओं 

कम मर का से दोते पाते हैं जेसे--एक दिन सठकी अपने 
गा छाथ बाजार जा रही थी । उचने एक दुवान मे 

साइकिल बिक्ती देखती । उसने वियाजो से डाइसिदिल, खरीद ३४ का 

डिया ॥ परत्तु विताजी मे उसे कुछ मीठी भीठो बाते फट्ट कर बहला दिया। लड़की 


रेप 
को रेडीमेड कपडो को दूकान में टेंगे कुछ सुन्दर कपडे भी बेहद पसन्द आये ; परन्तु 
उसने अपने पिता से किसी कारण से कंपडो को खरीद देने का आग्रह वही किया 
उसकी इच्छा उसके अन्दर द्वी दव गयी । 

रात भे उस लडकी ने स्वप्न में देखा कि वह एक सुन्दर-मी ट्राइसिकिल! पर 
खूबसूरत पोशाक पहने पार्क मे सैर करने निकली है तथा उसके बहुत-से दोस्त उसको 
इस नयी सायकिल तथा पोशाक को लालच भरी नजर से देख रहे है । 

ठीक इसी प्रक्राय जो व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन में घनी नही हो पाता 
बह सपने में अपने को रुपयो के ढेर के वीच देख सकता है । 

(ख) मिश्चित स्वप्न (:7ए0४८6 ता०8६०४)--यहाँ हमारी इच्छाओं को 
पूछ्ति इतनी स्पष्टता से होती नहीं पायी जाती है । इस प्रकार के स्वप्न में प्रतिका- 
स्मकता (990002६0०७), भाकु चन (007वशा5क्राणा ), विस्थापन (709छा40०- 
फ०७६) इस्यादि की क्रियाए' देखी जाती हैं जिनसे ऐसे स्वप्नो को समझना कठिन हो 
जाता है जिनके उदाहरण आगे दिए मए है । 

स्वप्न के सिद्धान्त 
(प्रश०ण7९४ रण 96803 ) 

स्वप्न की दुनिया भादिकाल के विह्वानो के लिए एक जिज्ञासा, कोतूहल एब 
क्षनुसन्‍्धान की समस्या रही है । ये सपने क्या है, हम क्यो देखते हे ” क्या सपने 
सब होते हैं अथवा क्‍या ये सपने एक निमू'ल एव जमगंल अनुभव भाज् है ? इत्यादि 


कुछ डा चिरजीव प्रदन है जो मनुष्य की बुद्धि और तर्क को युग-युग की चुनौती देते 
आये है । 


भिन्न-भिस्त विद्वानों एवं दार्शनिकों ने अपने अनुभव एवं सूझ के जाधार पर 
स्वप्न की व्याझुपा भिन्न-भिन्‍्ल प्रकार से की हे । 

कुछ दाशंनिकों का विचार है जब मनुष्य सो जाता है तब उसकी आत्मा 
का एक रूप उसके शरीर से वाहर निकलता है और शरीर के आस-पास या उसको 
छोड कर कुछ दूर या बहुत दुर इधर-उबर घूमता-फिरता, चक्कर लगाता रहता है। 
इस घूमने-फिरने के सिलसिले मे व्यत्मा का वह रूप नये एवं अनोखे स्थानों मे भी 
पहुंचता है फ्रस्वरूप उसे तये नये अनुभत्र प्राप्त होते है | उन दाझंनिको के अनुसार 
आर्मा के इस रूप मे भी देखने-सुनने, दु-ख प्रकट करने, हथ्षित होने इत्यादि के गुण 
बततंमान रहते है | आत्मा सव तक शरीर के बाहर घुमती रहती है तव तक मनष्य 
सोया रहता है । मनुष्य जब जागता है, उस समय तक यह आत्मा फिर से लौट कर 
उसके दारीर में आ ग्रयी होती है । आत्मा को चुमने-फिरने के सिलसिले मे जो-जो 
दृद्य दिखाई पडते है अथवा जो भी अनुभव श्राप्त होते है थे ही दृश्य तथा अनुभव 
व्यक्ति के जागने के बाद याद आते है जो उसे देखे हुए स्वप्न जैसे प्रतीत होते है ॥ 


हिपोक दिस (5790०४०४--460-354 8 ८: ) चामक दाझ्निक का प्राय ऐसा हो 
विचार था 
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ह्यूक्रिटिस ([.ए276003--98 55 8 0: ) नामक दाशनिक का कहना था 
कि मनुष्य की आत्मा अपने कई-एक छांटे छोटे भागो को मिल्रा कर बनती होती है। 
इनके भिन्न मिल भाग शरीर फ॑ भिन्‍न भिन्न भागो की क्रिया का सचालन करते है । 
यह यह भी मानता है कि आत्मा (80४) म॑ ऐसी शक्ति होती हैं कि वह घारीर को 
छोड़ कर बाहुर जा सके और ऐसे ऐसे काय कर सके जैसे कार्य करता शरीर के लिए 
असम्भव है। रात मे सो जाने पर यह आरमा अक्सर अनेक जनोखे कार्य करती 
होती है । ट्यूकरिटस के अनुसार व्यमित फौ सुप्तावस्था मेँ उसकी आत्मा द्वारा झिये 
शय इन्ही विभिन्न क्रियाकसापो से श्राप्त अनुमव एवं उनको यादाइत को ही स्वप्न 
कहा जाना चाहिए । 
कुछ भारतीय दाशनिक यह भी मानते रहे हैं कि ममुष्य यौनि मे जम लेने 
के पहले यह जीवात्मा (507!) चौरासी लाख क्षय निम्सल्तर (7,067 व ध्राढ 
[50860 ० ८«ए०णष्ाणा) की योगियों में भटक चुकी होती है और तब अन्त में 
मनुष्य योनि में जम सेतो हैं । भिन भिन योनियों के श्वरीर तो नष्ट होते जाते है 
लेकिन मात्मा अमर ([शा7०:०७) होती है जो एन शरीर स निकल कर दूसरे 
दरार में प्रवृष्ट होती है। इस प्रवार यह भिन्न भिन्न योनियों बे जीवन क-स में 
प्राप्त अनुभव का अपने-आप में सचय करती णाती हैं । स्वप्नावस्था में हमारी आत्मा 
के इन भिन्न भिन्न योनियों में प्राप्त अभृभवों का पुन स्मरण होता है । इसके अनूतार 
हम स्वप्न मे अपने थो उडते हुए देखते हैं क्योषि. कभी हमारी आत्मा पक्षी के घरीर 
में रही द्ोगी । हम अपने को स्वप्न में ठैरते हुए इसलिए पाते है चू कि जो भआहमा 
इस दारीर में वत्त मान है यह कभी जल में रहने वाले जीव-जन्तुओ की अब स्था से भी 
शुजर चूकी है । स्वप्न में हम पहांड पर चढते हुए इसलिए नजर आते है वि हमारी 
आाटमा ने कभी किसी जीव के दाशीर मे रह कर पहाड पर शठने का अनुभव आप्त 
किसा था। एक दही समय ऐसे कई विगत अनुभवों का पुन स्मरण भिम्न भिन्त प्रकार 
से हो जाने से स्वप्न को समझना हमारे लिए वठिन हो जाता है । ऐसे वाद्तिम' 
स्वप्न का सम्बनध आत्मा के भूतकालिक अनुभयो से मानते हैं । 
प्राय प्रत्येष युग मे कुछ ऐसे भी विद्वान रहे है णो स्वप्नों को जानकरा जिस 
व्यतित ने स्वप्न देखा है उसके भावों जीवन स कुछ भविष्यवाणी करने का अयास 
बरते हैं। बरुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हमारे स्वष्नों में आगे होने वाले घुभ-अशुभ वा 
समेत पाते हैं। व्यक्ति राधि के किस अहर में स्वप्न देखता हैं इस पर भी यह बात 
निभर परती है कि स्वप्त सत्य होगा या असय॥ कुछ लोग सपतोां के पीछे दवी 
प्रभाव (07ए76 गरधंप९०7८७) द्वोने की बात सोचते रहे है । बहने का अथ यह है कि 
झादिकाल से ही विदानों ने स्वप्तों के बाशण और अभिप्राप (0४७5८ शाएं शेझ्ा 
(८पता८८) के समझने की चस्टा यो है । 
परन्त इतना तो कहना ही पड़ेगा कि प्राचीन (27०८!) काल ये' विद्वानों 
मे स्वप्न ने प्रनन पर प्राय उतनी सावधानी कमबद्धता एक धीरज के साथ घिन्तन 


दर्ज 
सनत एवं अनुसस्थान करने का प्रयास सही किया जितना कि अवचित मनोवैज्ञानिको 
(१(०००७३ ए४9०॥०]085/3) ने किया है । 

ऐसे तो स्वप्न की व्यास्या करनेवाले बहुत से सिद्धान्त (॥960765) है, परस्नु 
उसके आधुनिक सिद्धान्तो को हम मोदा-मोटी उस दी वर्यों में बाद सकते हैं--- 

१ ईहिक सिद्धान्त (एशक्‍५छ००९/०४ 7त००४)--ऐसे सिद्धान्त जो बाह्य 
अथवा आसन्तरिक उत्तेजनाओं (कल्प 0. प्रा 5फ्रापो) के फलस्वरूप 
उत्पन्न शारीरिक अवस्थाओ (?9फ8०७) (००74॥097$) को मधिक महत्त्व देते 
है और उन्हे ही स्व्रृष्ष का मूल कारण जानते है--इन्हे हम दैहिक सिद्धास्त 
(29॥१४४०० 8०९ ०००७७) की सज्ञा दे ससते है। इस चर्म (0॥855) मे इन 
दो प्रछुख पछिद्धान्तो के नाम लिए जा सकते हे --(क) प्रत्यक्षीकरण विपरंय सिद्धान्त 


(एथ्ा०कएण प्राणावा '(त०09) एच... (ख). प्रवोधव-क्रिमात्मक. छिद्धाम्त 
(/फएथप्ब्क्एव पथ खाते डिहाता प्रशाव०ा9) । 


२ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (?5/०४ण०ह८4 (8००7०४)--दूसरे बर्ग मे 
हम मनोवैज्ञानिक सिद्धाल्त (93पणाण०हा०्यों द००४०४) को रखते है। इसमे 
फ्राथथ (77७70), एलडर (एछात७०), युन (उम्ण््ट) इत्यादि के सिद्धान्त एव 
बिचार उल्लेखनीय है । ये मानसिक अवस्थाओ (7(४४८७ ० ए70) तथा उनसे 
प्राप्त अनुभवों का स्वप्वनिर्माण (68 ाफ्ाशाणा) का प्रमुख कारण 
मानते है । 

अब हम एक-एक कर सक्षेंप से इनका वर्णन आगे करेंगे । 

१ देहिक सिद्धान्त (९0/8००ह्ाव्। 79००४) 

(क) प्रत्यक्षीकरण विपरय य सिद्धान्त (?०४००७ध० पएच्रणा (609 5 
नींद की अवस्था से व्यवित की चेतना का नियन्त्रण एकदम शक्तिहीन एवं शिथिल पड 
जाता है | हमारे उच्च स्नायुमण्डल (छ80७7 एशए०७५ 5५०) की किया भी 
अपेक्षाकृत अत्यन्त निष्क्रिय हो जाती है । परिणाम यह होता है कि तीद कौ अवस्था 
मे जो बाहरी उत्ते जमाएँ व्यक्त की ग्राह्मकेन्तियों को प्रभावित करती हैं उतका 
प्रध्यक्षीकरण ठीक नही हो पाता है | नीद की अवस्था में उत्ते जनताओ की उपस्थिति 
से उत्पन्न साहचर्ये की क्रिया (25४००७ए७ 970०६४७) का स्तायुमार्ग (]णएणा$ 
६७०४) अचरुद्ध (छ0०८७6) रहता है। पहले से बने हुए साहचर्य-सार्गं 
(शश्शकपरभे! प्रक6० 88४0०६४०७ ७०५४) के अवरूद्ध रहने के कारण उत्तेजनाओ 
के प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों मे उत्पन्न स्नायुप्रवाह (फश्षरकष गगएुप६०) नये और आसान 
(720४8 ० ]888६ र०छ9५४(5४००) मार्गों से स्वायुमण्डल के उच्च स्तर तक पहुँचने 
का भ्यास करते है। फल्नत नींद मे उच्चतर स्नाश्ुमण्डल (प्राहाबा कशाए०घ४ 
89867) की निष्किगता (0४599७/) के कारण उ््त जनाओ का गलत एवं आ्रमक 
(व।ए४०५ बाव॑ लक्षाएणाक्/09 ) जय लग जाता है। अर्थात्‌ उपस्थित उत्तेजनाओ 
का सामान्य अर्थ (70 १६४००४॥००) नही लग पाता है और उसका जो भी 
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अथ प्रतोत् होता है अताकिक (70ट०47) जैसा होता है । इस सिद्धारत के अनुसार 
निद्रावस्था में भी व्यक्ति को बहुत-सी उत्तजनाओं के प्रतिक्रिया ((१८३७०४७०) 
स्वरूप उत्पन्न होता है । 

नींद की मवस्था में भी व्यनित उत्ते जवाओ ($0पाण!) से घिरा द्वोता है। 
ये उत्तेजनाए कमरे के सापमानव (7८एफ़्धय्शएः७) आद्रता (77:४५) बिछावन, 
कपष्ट, पल्ले की हवा तक्रिया इत्यादि से भी उत्पन्न हो हो कर व्यवित को ज्ानेद्ियो 
को प्रभावित करतो है । नीद की अवस्था म हमारी चेतना ((/छकडइशठात ग्रल्याडं 
97००८८डड) चूकि घोर निबंल दो जाती है इसीलिए जो उत्ते जनाण हमारी ज्ञा्ता द्रयों 
को प्रभावित करती है उनका सही अथ नहीं समता है ॥ उत्त जनाओ के इस दोप 
ध्ूण आन के कारण ही स्वप्म इतते अनर्गेल निरथक एव बेतुके दिखाई पडते है । 
अर्थात्‌ स्वप्न से अट्पक्षीकरण विपय यात्मक (7॥75079) होता है ॥ 

यहाँ एक बात और जानने की है कि स्तायुमण्डल के उच्चतर भाग (प्ाशादा 
लाए ० (0९ प्रथएए०एड उश्शंण्या). निचमभे भागों. ([.0फ्तटा' ट्हयापट्ड जी ॥96 
प्रीट०ए०७३ उज्डाटात) की क्रियाओं पर निय-त्रण रखते है। नींद पथ जाने पर बहुत 
मस्ति"्क एक अ“य उच्च मस्तिष्क केड्*ों का निय-ज्रण नीचे के केद्रो पर प्राय एकदम 
नही रहता है॥। फलत स्नायुमण्डल के निचले के'दो 7.09867 ८८॥४८४) की 
कायवाडी निदावस्था मे अत्यधिक स्वत श्र रहती है ! यही कारण है कि स्वप्न में 
शत्त जनाओ का अतिक्यात्मक अर्थ (एड2886:मर/०० प्यल्थणाजड़) लगता है। नींद 
भें अगर चारपाई की रस्सी में जरा-सा भी पर उलस जाये तो सोया हुआ व्यक्त 
अपने में अपने को गरिरपतार या किसी जाल में फेंसा देख सकता है.। घरीर पर निसी 
कारण प्टें एक तकिया (20७) का भी वजन उसे पयत-जसा सग सकता है । उसे 
दम घुटने (5०॥४००४४०४७) का अनुभव होने लगता है। 

उच्च मस्तिष्फ-केद्र जब तब सक्रियता से अपना काम करते रहते है तव तक 
ऐसा अतिशयता नही देखा जाती । परतु उच्च केद्रो के स्नायुओं ये क्रियाशीलता के 
कॉरण एक प्रकार का रासाययिक व (7०57) जमा हो जाता है। इस ब्रव के 
अधिक मशवा में जमा हो ज्याने के कारण इन फेफ्ों को सक्तियता मे कमी आती पण्गाती 
है॥। नीद की अवस्था भे ये स्नायु-केद्ध पूण विधास (१०४००७ 7«700) की 
अधस्था म रहते हैं। फलत उनकी चवियष्त्रणारमक त्रियाएं निध्क्रिय हो णाती है। 
इसी निष्कयता का परिणाम है कि स्वप्न में आप्त अनुमवो द्वारा सुदृढ़ सब्तिस्फ 
चिन्ना (50005 शटायांब! ध8०७७) भी नहीं वन पाते हैं। मही कारण है कि 
सणफिर स्का की बाद आजिफ शीिखावए का सूछा मादए है 

प्राय” इसी सिद्धान्त से सिसता-जुलता एक और अगुख्थ दहिरू प्षिद्धान्त है जिसे 
प्रवोधन किया मरकू सिडात (#ए/लप्व्जाश्ट 7 बतत॑ सात परल्णाऊ) की 
संद्षा दी गयी है । 

(छ) स्वप्न का प्रयोपन क्ियाश्मक सिंदा त (4कुटा्व्फाढ प्रशाश जात 
घर प्राष्ण/)--अत्यीररण विपयय सिद्धाम्त वी तरह यह मिदा-त भी स्वप्न 
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को उत्त जनाओ के प्रतिक्रिया-स्वप्त मानता है। परन्तु, इस सिद्धान्त के पोपक यह 
भी मानते है कि सुप्तावस्था मे जब चाह्म अथवा आन्तरिक उत्तेजनाएँ (एफाणताएँ 
० पशक्षण्ं डग्रणाष्रा)) व्यक्ति को प्रभावित करती रहती है उस समय यथ्यपि 
व्यक्षित के उच्च स्तायुकेन्द्र सिष्किय रहते, हे, फिर भी उनके द्वारा आने बाली उसे ज- 
नाज के अर्थ के स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाता है। परल्तु सुप्तावस्था के कारण 
यह प्रयास अत्यन्त निरवेल होता है । यही कारण है कि उत्त जनाओ का सही बर्थे न 
लगा कर उससे सम्बन्धित कोई दूसरा ही भर्थे लग जाता है । इन प्रयासों (7रत्न्वा5) 
में कई भूले (707) होती हैं जिनके कारण सपनो को समझना किम होता जाता 
है। अर्थात्‌, नीद की अवस्था से भी उच्च मस्तिष्क-केन्द्र एकदम घोर रूप से निष्किय 
नही हो जाते हैं । 

इतना तो यह सिद्धान्त भी मानता है कि स्वप्न बाहा एवं आन्तरिक उत्तेज- 
नाश के प्रभाव से उत्पन्न होते है । ये उत्तेजनाएँ सोने के शारीरिक मुद्राओं (800- 
9 90०अंप्रर८४ तप्राप्ाड़ 866७9) से भी उत्पन्न होतो है, जैसे--तकलीफ-देह मुद्रा 
(046 9०५६४०7) में सोया रहना, सोने के समय पैर-हाथ बिलकुल फैलाकर चित 
लेटना, सोने के समय मपनी दोनो हथेलियो को अपने कलेजे पर रखे रहना इत्यादि | 
हारदब (77००१ पछव ए ]्र०7६०४) के मुताबिक सपनो मे जो हम अपने को उडते 
हुए पाते है (ए]ज्ाध्रढ्ठ 66878) उनका सम्बन्ध हमारी साँस-क्रिया ( ए९४३७॥४४६07) 
के समय हमारी छातो की पेकियो और पसलियो के ऊपर-नौचे होनेवाली लयात्मक 
गति (१५/४छ्रावक्ष 777एथए०॥७) से उत्पन्त असामान्य परिवतेनों (4 फरणग्रात् 
"थाह७) है। परन्तु श्रीमती अरनॉल्ड फोस्टर (७छा०णत ए०४००) का यह विचार 
है कि ऐसे स्वप्नो का सम्बन्ध सुध्तावस्था मे होनेवाली मानसिक क्रिपाओ (यश 
2छाशपं०8) को अतिशयता से है। आन्तरिक शारीरिक अवस्थाओं (फाण्णाबं 
ए0१आ०४] ००१०:४०७ ) का महत्त्व यह सिद्धान्त काफी मानता है। सारजेण्ड 
(887०7) ने उसकी पुष्टि से लिखा है कि एक व्यक्त यदि रात्रि मे अधिक खाकर 
सोता है और उसकी पाचन-क्िया मे कोई गडबडो उत्पन्न हो जाय तो उसके हृदंथ 
की गति (फब्वाफ्राध्थएणा ० ्रध्था+) से वृद्धि होना सम्भव है ओर इस अवस्था से 
बह व्यक्त स्वप्न भे यह देख सकता है कि वह किसी ऊँची जगह से नीचे गिर रहा 
है या किसी भयकर घटना को स्वप्न मे देखकर भयभीत हो जा सकता है । 

नाइट डनलप (हटगाहढ)8 ॥0000%) ने अपने अनुसघानों में यह पाया कि 
किसी ऊँचे स्थान से गिरने के स्वप्न का सम्बन्ध सम्भवव निद्नावस्था से जतनेन्द्रिय 
एव मूत्रश्नन्थियों मे किसी कारण से सिकुडने की क्रिया उत्पन्त होने से है। अपने 
कथन की पुष्ि के लिए, उनका यह कहना है कि व्यक्ति जाग्रतावस्था मे भी कही 
ऊँचाई से गिरता है तोसच में उसके जननेन्द्रियो एवं मुत्-ग्रन्थियों से यह सिकुडन 
(एणाबणाणा) पायो जाती है। उसी प्रकार उनका कहना है कि नग्तता (7७]००- 
2588) के स्वप्त वातावरण अधिक तापमान (प्रथाफुथ4धा७) के फारण उत्पत्त 


डर 


होते हैं. अर्थात्‌, सोने दाला व्यविद बया स्वप्न देखेगाण, यह उसके तास्कालिक वात्ता 
वरण से उत्पन्न उत्तेवाओ के स्वभाव ([पिवधग्ा८) पर तथा नींद को अवस्था में 
उसके एकदम निष्क्रिय चेतन-मानस द्वारा उन उत्तेजनाओं का अर्थ लग पाता है, 
इन दोनों बातों पर निर्मेर करता है। सोनेवाला व्यक्ति उन चत्तेजनाओं को ग्रहण 
करता है, परन्बु उसका निद्धित सावस चतन उनके अथ का स्पष्टीकरण नहीं कर 
पाचा (706 &४णएॉएड 35 8०००ए०४ए ०9 वरनव्बढत एप पाल्डोल्व्फुछड केफाव 
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सनोवैज्ञानिकों ने पाया कि निद्धित व्यक्ति के पांस यादि अलार्म घडो बजायी 
जाय तो निद्वित ब्यवित को इसका ठीक प्रत्यक्षीकरण न होकर, हो सकता है कि 
स्वप्न में यह दिखाई दे कि वह सडक पर चल रहा है और कोई पीछे से लगा 
सार साईकिल को धण्टी वजाकर उससे सड़क के एक किनारे हो जाने के लिए संकेत 
कर रहा है या किसो मन्दिर में घड़ो घष्टा बणा कर आरती हो रहो है या वह कितो 
बस में यात्रा कर रहा है जिसका कण्डक्टर ((१0700८०7) बार-बार अपनी घण्टों 
बजाफर बस के ड्राइवर को बस चार (537) करने का सकेत दे रहा है या किसी 
रेलवे स्टेशन पर अआग्ने धाली गाडी के लिए लाइन क्लियर ([ा८ टाट्आए) को घष्टी 
घजायी जा रही है इत्यादि । इसी प्रकार के “यक्रित को मिस्टर झौरी ((॥7 ०८5४५) 
से चेहरे पर णल का कुहारा दिया तो उस व्यक्ति ने स्वप्न मे अपने को वर्षा मं 
भीणते ह्रुए, किसी रेस्तरां में ठढा पानी पीते हुए, अपने सिर को पसीने से तरबतर 
ट्टीते पर स्वप्त में स्नान अथवा अपना मुह घोते हुए इत्यादि इत्यादि अवस्थाओं मे 
मिस अवसरो पर देखा । 

सानष्ट (840०४) मद्दोदय ने इस भ्रधोपन कियात्मक सिद्धान्त (89767 
€व्छ१० प्रश्न शव 8770 प्रश८ए०४) जाँच करने के लिए कुछ प्रयोग किये। 
शक घार उन्होंने एक निद्वित व्यनित् की नाक के पास इभ्त की एक खुली शी रखी | 
थोडी देर बाद उस व्यक्ति को जयाया गया ओर पूछा गया कि क्‍या वह स्वप्न देख 
रहा था॥। उस व्यगित ने कहा कि हाँ यह जअमी स्वप्त में मपनी एक भ्रियतमा के 
साथ मानन्द से घूम रहा था जो एक विशेष अकार का इन्च इस्तेमाल फरतो थी॥ 
यहाँ उपस्थित उत्तेजना के प्रबोध (5/97व८:०थफ५४०) के लिए चि6द्रित मानतत द्वारा 
किया गया अयास औद उनसे भूल स्पष्ट है | 

हादन (४0707) भदहदोदय ने तो स्पष्ट कहा है कि निरित सानस द्वाश सवे 
दनात्मक प्रभावों का गलत अर्थ लगाना ही स्वप्न है. (7ल्‍्वकड बाए प्राशपरॉथजातन 
पबएएा एज डलाउ077 फाफ़ाटडॉणा) उदाहरणस्वकप हॉर्टन ने कहा है कि एक छात्र , 
के दाँत भे दद हो रहा था । उसने स्वप्त मे देखा त्रि' यह किसी पहलवान के साथ 
सुगका-मुषकी (80579) खेल रहा है। परन्तु थार बार उसका विपक्षी पटलवाल 
उसके मुझ के जबडे (उदछ्४) पर मुक्‍ता मार देता है जिससे वह बहुत परेषान हो 
रहा है $ एक दूसरे व्यवित के कान में सुछ खद्यवी हो जाने के कारण हमया उसके 
कान बे अन्दर शुष भावाज जसो होतो मालूम पढती थो । उसने स्व'न म देखा कि 
मयकर आँधी के बाच बादल बड़ी गड़गडइ़ाह? के साथ बरस रहे हैं । 


ड४१ 

हॉलिगवर्य (पसणा|एा&छ०४४) ने भी ऐसे कई उदाहरण पेण किय्रे है । उन्होने 
जब अपने प्रयोज्य (8०७॥९०) को निद्रित अवस्था में इत्र सुंघाया तब उसने स्त्रप्न 
में देखा कि बहू क्षैरो (2970) शहर में किसी इत्र की दूकान में उप खरीद रहा है । 
लव सलिद्वित व्यक्तित की गर्दन पर चिकोटी काटी गयी तो उसने स्वप्त देखा कि उसके 
शरीर मे कुछ फफोले आ गये है जो छनछना रहे है तथा जिनके इलाज के लिए 
उसके धच॒पत का एक डावटर सामने खड़ा है। जब प्रयोज्य (500८७) की नाक 
और उसके होठ पर चिडिया का पंख हलके से सटाया गया तो निद्रित व्यक्ति ने 
स्वप्न मे यह देखा कि उसके चेहरे के चमडे को खरोच कर मरोड रहा है । 

अब इनके प्रयोगो मे हमने देखा कि एक ही व्यक्ति ते निन्न-भिन्न उत्तेजनाएँ 
भिन्न-भिन्न निद्धित अवसरो पर किस प्रकार भिन्न-भिन्न सपने उत्पन्न करती है । 

ठोक इसी सिलसिले में हिलक्नान्ड (7/|फ7070 ) ने यह सिद्र करने का प्रयास 
किया कि एक ही उत्तेजना (80्रणॉ०४) एक ही व्यक्ति मे भिन्न-भिन्न सिम्रितत 
अवसरो पर भिन्न-भिन्न सपने उत्पन्न करती है । एक घटी की आवाज (80३) 
के प्रति एक व्यक्ति ने तीन निद्वित अवतरो पर तिम्नलितित प्रकार के स्वप्त देखे-- 
(१) उसने देखा शिकार पर जाते हुए घोडो के गले से लगी हुई घण्टियाँ एक 
साथ बज रही है, (२) ऐसा स्वप्त आया जिसमे उसने गिरजाघर ((॥07७) की 


प्रार्थथा की पुकार की घणष्टी वजती सुनी और (३) तीसरी बार उसते यह देखा कि 
घर की नोकरालो के हाथ से अचानक किसी कारणवज्ञ बरतन छुट कर मिर जाते से 
एक प्रकार की आवाज हुई है । हु 


उपयुक्त उदाहरणो से अब तक पाठको को इतना तो अवद॒य स्पष्ट हो गया 
होगा कि बाह्य अथवा आस्तरिक उत्तेजनाओ का स्वप्ल-तिर्माण मे कितता बडा हाथ 


तथा किस प्रकार उसका अतिक्षयरात्मक (प88०2080) एवं भयथाये अर्थ 
(॥780/०/9४७2(00) लगता है। 


देहिक सिद्धान्त की संक्षिप्त आलोचना (8 0पर्व लागणका तल छाएध००- 
80०७) ॥॥0०7755)--परन्‍्तु इन दैद्दिक सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए अन्य 
भन्ोवैज्ञानिको ने कहा कि इस प्रकार के देहिक सिद्धान्त सिफ्ों इतना बत्ता पाते है 
कि ब्र्याक्ति स्वप्न कैसे (उ०७) बेखता है । ये सिद्धान्त इस बात की व्याख्या नही 
कर पाते हैं कि अमुक व्यक्ति असुफ प्रकार का ही स्वप्त क्यों (५४0५) देखता है। 
एक ही प्रकाई की उत्तजना न केवल भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे भिन्न प्रकार का 
स्वप्न उत्पन्न करती है वरन्‌ एक ही व्यक्ति से भी भिन्न-भिन्न अवसरो पर भिन्न-भिन्न 
भ्रकार के स्वप्न उत्पन्न करती पायी जाती है । ऐस्ला क्यो होता है ? इस बात की 
सफल व्याल्या देहिक सिद्धान्त नही करा पाता है। क्योकि इत्र सुूचने पर एक व्यक्ति 
को स्वप्न मे उसकी प्रियमा का साहचर्य होता है तथा दूसरा व्यक्तित स्वप्त से इत्र की 
दुकान देखता है और इत्र की दूकान भी वह करों (एशा०) को हो क्यो देखला 


है, दूसरे शहरो को क्यो नही देखता है। इन बातो की व्याख्या ऊपर वणित दोनो 
दैहिक सिद्धान्त नही कर पाते है 


४४० 


होते हैं अर्थात्‌, सोने वाला व्यन्ति क्या स्वप्त देखेगा यह उसके तात्कासिक वाता 
वरण से उत्पन्न उत्त जनामों के स्वभाव [773805०) पर तथा भीद की अवस्था में 
उसके एकदम निष्क्रिय चेतन-मावस द्वारा उन उत्तेजनाओं का अर्थ लग पाता है 
इन दोनों बातों पर निभर करता है । सोनेवाला व्यक्ति उन उत्तजनाओं को ग्रहण 
करता है परन्तु उसका निद्धित मानस घेतम उतके अथ का स्पष्टीकरण नही कर 
पाता (086 इप्याएफ्ड ॥४ 8००८ए(८० 0ए ता््थादः 8० (06 ४65ण॥ह एव 
जि [0 कहां या थॉ गड्ा।--5िकइव्या. एशफण०३७ ? 27 

मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि निद्वित ष्यक्ति के पास मादि अलार्म घड़ो बजायी 
जाय तो निद्वित व्यनित को हृसका ठीक प्रत्यक्षीकरण न हीकर, द्वो सकता है कि 
स्वप्त में यह दिखाई दे कि बह सडक पर चल रहा है और कोर्द पीछे से लगा 
सार साईकिल थरी धण्टी बजाकर उससे सडक के एक किनारे दो जाने के लिए संकेत 
कर रहा है या किसी मा दर में घढी घण्टा बजा कर आरती हो रही है या यह फिसी 
बत में धातरा कर रहा है जिसका कप्डक्टर (0079ए००7) मार-वार अपनी घण्ठी 
थजाकर बस के ड्राइवर को थक्ष चालू (5:६८) करने का सकेत दे रद्दा है या किछो 
रेलबे स्टेशन पर जगने धालो गांडी के लिए साइन विलयर (॥.76 ८०८४7) की घष्टी 
बजायो जा रही है इत्यादि | इसी प्रकार के ब्यगित को मिल्टर भौरी ((7 १४०४१) 
ने घेहरे पर जल का फुहारा दिया तो उस ब्यनित ने स्वप्न में अपने को वर्षा मे 
भीगते हुए, किसी रेस्शर्रा में ठठा पानी पीते हुए अपने सिए को पसीने से त्तरचतर 
होते हुए स्वप्न मे स्नान अथवा अपना मु ह घोते हुए इत्यादि इत्यादि भवस्थाओं म 
सिन अवसरो पर देखा ॥ 

साज व्ट (47९०7) महोदय ने इस प्रयोधन क्रियास्भक सिद्धाग् (#9ए67 
>्थए॥१6 पदों घाव 8ता07 पक०079) जाँच करने के लिए कुछ प्रयोग किये। 
एक बार उन्होंने एवं निद्रित व्यवित नी नाक के पास इच्त की एक खुली 'तीशी रछो ६ 
थोडी देर बाद उस व्यक्ति को जयाया गया और पूछा गया कि क्‍या वह स्वप्म देखे 
रहा था। उस थ्यक्षित ने कद्टा कि हाँ वह अभी स्वप्न में अपनी एक भअमतमा के 
साथ आनन्द से धूम रहा था जो एफ विशेष प्रकार का इत्र इस्तेमाल फरती थी। 
यहाँ उपस्यित उत्तेजना के प्रवोध (575ए7८८८७।७४८) के लिए निद्वित मानस द्वारा 
किया गया अयासत कद उनसे गूल स्पष्ट है । 

हॉटन (7307707) अदट्टीदय से तो स्पष्ट कहा है कि निद्रित मानस द्वारा सबे 
दनारमक प्रमावों का गलत भथे लगाना ही स्वप्न है. (77ल्‍४४३ ॥&76 करोधताथफाह- 
प्रवएणप ० इबलाइ०८१ वच्ाता<डअंणा) चदाहरणह्वकूप हाटस ने बडा है कि एक छात 
के दाँत में दर्द हो रह्दा था | उसने स्वप्न मे देखा प्रि वह विसी पहलवान के साथ 
झुफ्का-भुक्की (०578) खेल रहा है। परन्तु थार यार उसका विपकी प/लवान 
उसक मुह के जबदो (74%3) पर मुतवा मार देता है जिसके वद्ध बहुत परेचान हो 
रहा है। एक दुधरे व्यवित मे यान में कुछ खटाबी द्वो जाने वे कारण हमशा उसके 
कान के अन्दर झुछ भावाज जसी होती मालूम पढ़ती थो । उसने स्वप्न म देखा दि 
अयकर आँघी के बीच बादल बड़ी यढ्गड़ाहूट के साथ बरस रहे हैं । 
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हॉलिणबर्य (छ०08५७०:४५) से भी ऐसे कई उदाहरण पेश किये है । उन्होने 
जब अपने प्रयोज्य (5०9]९०४) को निद्वित अवस्था में इत्र सुंचाया तब उससे स्वप्न 
में देखा कि वह करो (0७४०) शहर में किसी इत्र की दुकान में उन्त खरीद रहा है । 
जब निद्वित व्यक्ति की गर्देल पर चिक्रोटी काटी गयी तो उसने स्वप्न देखा कि उसके 
शरीर से कुछ फफोले आ गये है जो छतछला रहे है दथा जिनके इलाज के लिए 
उसके बचपन का एक डाक्टर सामने खडा है। जव प्रयोज्य (500००) की नाक 
और उसके होठ पर चिडिया का पल्ल हलके से साया गया तो निद्धित व्यक्त ले 
स्वप्न मे यह देखा कि उसके चेहरे के चभडे की खरोच कर मरोड रहा है । 

अब इनके प्रयोगो में हमने देखा कि एक ही व्यक्ति ने जिन्न-भिन्न उस्तेजताएँ 
भिन्न-भिन्न निद्चित अवसरो पर किस प्रकार भिन्न-भिन्न सपने उत्पन्न करती है 

ठीक इसी सिलसिले मे हिलब्रान्ड (स)|७7»00) ने यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि एक हो उत्तेजना (&ए्णॉ०४) एक ही च्यक्ति मे भिन्न-भिन्न निद्वित 
अवसरो पर भिन्न-भिन्न सपने उत्पन्न करती है । एक घटी की आधाज ($तात्रएध५) 
के प्रति एक व्यक्ति ने तीन निद्धित अबसरो पर निम्नलिखित प्रकार के स्वप्न देखे-- 
(१) उसने देखा जिकार पर जाते हुए घोडो के गले से लगी हुई घष्टियाँ एक 
साथ बज रही है, (२) ऐसा स्वप्न आया जिसमे उसने गिरजाघर (00790) की 


प्रवर्थना की पुकार की घण्ठो बजती सुनो और (३) तीसरी वार उसने यहे देखा कि 
घर को भोकरात्तो के हाथ से अचानक किसी कारणवज्ञ चरतन छूट कर गिर जाने से 
एक प्रकार की आजाज हुई है । हु 

उपयुक्त उदाहरणों से अब तक पाठकों को इतना तो अवद्य स्पष्ट हो गया 
73४ कि बाह्य अथवा आन्तरिक उत्तेजनाओ का स्वप्न-निर्माण में फितता बंडा हाथ 


तथा किस प्रकार उनका अतिशयात्मक (एप8०«०१) एव जययायथ भर्थ 
(0/आ००७7०८४४०॥) लगता है । 


देहिफ सिद्धान्त की संक्षिप्त जालोचना (७ ४0७ ऋ्राप्रणआा जी छएज्ण0०- 
8/08। (8०0८४) --परन्तु इन देहिक सिद्धान्तो की आलोचना करते हुए अन्य 
भनोवैज्ञानिको ने कहा कि इस प्रकार के दैहिक सिद्धान्त सिफ़े इतना बता पाते हे 
कि व्यक्ति स्वप्न कैसे (प्॒०ज्) देखतर है। ये सिद्धास्त इस बाढ़ की व्याख्या नही 
कर पाते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक्त प्रकार का ही स्थप्ल क्‍यों (५४४५) देखता है। 
एक ही प्रकार की उत्तेजचा न केवल भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे भिन्न प्रकार का 
स्वप्न उ्पना्न करती है वरन्‌ एक ही व्यक्ति मे भी भिन्न-भिन्न अवसरो पर शिक्न-भिन्न 
प्रकार के स्वप्न उत्पन्न करती पायी जाती है। ऐसा क्यो हीता है ? इस वात की 
अफल्न व्याख्या देहिक सिद्धान्त नही कर पाता है । क्योकि इच् सु घने पर एक व्यविति 
को स्वष्त मे उसकी प्रियमा का साहचर्य होता है तथा दुसरा व्यक्ति स्वप्त मे इत्र की 
दुकान देखता है और इच्च की दूकान भी वह फैरो (एक्षा०) को ही क्यो देखता 


है, दूसरे शहरो को क्यो सही देखता है। इन बातो की व्याद्या ऊपर बणित दोनों 
देहिक सिद्धान्त नही कर पाते है । 


श्श्र्‌ 


आज हम मानते हैं कि स्वप्म (च्छण) का सम्बन्ध स्वप्नद्रष्टा 
(0:व०८:) के जीवन पे घनिष्ठ रूप से रहता है। अस्तु, ये बाइरी (्रांटाणव!) 
या आतरिक (पशव्याशं) उत्तेजनाओं के अलावा व्यक्ति के जीवनन्इतिहाप्त 
(06 धरश०7३) से भी सम्बन्धित हैं। इस बात की पुष्टि भहठत-से मनोविश्तेष 
गात्यक अध्ययनों (97द00 #०४78० #एट०्ह) द्वारा होतो है। अस्त यहाँ 
माय मवोगीज्ञानिक सिड्धास्तीं (279 क००्ह्ाप्श प्रशट०या०5) को भी वर्षो 


अ्यश्यक है । 
समोवज्ञानिक सिद्धाश्त 
(ए/णाण०हांट्वा प्रफशणतल्ड) 

भनोवज्ञानिक सिद्धास्तों में सवप्रथम फ्रापड का सिद्धान्त वल्लेखनीय है-- 
फ्रापड का स्वप्त चिद्धान्त [7८७०३ 7#०7७ ण॑ 0:व७7)--कायड (सन्‌ २८६६ 
१९३९ ६ ) को दहिक सिल्ाम्तों को मह मान्यता अच्छी नहीं लगी। उसमे अपने 
सनोंविश्लेषणात्मक सध्यय्ों के आधार पर स्वप्त का एक नया मभोवैज्ञानिक घिडात 
रखा | फ्रापड के अनुसार मानस (0४०7) की सीन अवस्थाए है- चतन एक 
&५०७) उपचेतन (500-००७5८०७5 07 ?०००ा८०००३) तथा मच्ेतन (0॥0० 
३०००३) । साथ ही साथ फ्रायड के अनूसार मानस (25770) के तीन गत्यात्मक पहलू 
(07क्षााा० 8५9००) भी हैं--अहम्‌ (220) आदर्श अहम्‌ (5०७०८ 88०) तथा 
अक्ञाम मानस (7/) | इस प्रकार फ्रायड ने मानस को दो दष्टिकोणों से घर्गोहुत 
शिया है। पहले वर्णीकरण को हम अप्कारफ्पक वर्गीकरण (0एण्डागफ़ाप्श 
0एाग्र०७) तथा दूसरे वर्मोकरण को हम गत्मात्मक वर्भीकरण (/प४णो० 
श्रश्रआा0त) कहते है । इसकी विशेष चर्चा गत शअभ्याय मे की गयी है । 

हमारा अद्म॑ (82०) हमारे बाह्य जगत्‌ की वास्तविकताओं को ओर 
चगमुष्तर रशवा है। (786 ए8ुए एज हुए्त०० 89 धा6 एच्ब्रा।ल 780००) । परन्तु 
हमारा अज्ञात मानस सिफ हमेंशा पैसे कार्यों को ओर उम्रुक्त रहता हैं जिससे 
व्यवित को बानरद की आप्ति होती है. (एव्थाए० एप्पाशाफ़०) | इसके अंदर 
हमारी जनतिक शधाशिक तथा अन्य प्रवृत्तिया मरी होती है। इनमें योभत्श एवं 
काम (घटा) सम्याधी न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ सतत उठती रहती हैं णों उतानसी 
सी अपनी संतुष्ठि के लिए माय दू ढती रहती हैं॥ इसका सम्बन्ध हमारे अचेतन 
मानस से है ज्सिका निर्माण ही प्राय इस्ही आदिस श्रवृत्तियों के बमन ( पेल्छा० 
3४90: ) कै कारण हुआ हैं। अस्त अचेतत मत्रुष्य की आदिस प्रव क्तियों (एल 
पं: ल्‍%97429) का धर भी माना गया है।| 

अहम (88०) का सम्बन्ध चेततावस्था से है $ यह व्यक्ति के अचेतन को 
सर्वाहनोध प्रततियों (0:08ड286 ह्रक्ृणठा5०] तथा दाहा,जगत्‌ में उसके द्वारा 
किय जाते वाल व्यवहारों के बोच एक सतुस्तन [937०2] स्थापित करता है ॥ 
इसद फ्सस्वश्प बाहर जरुतू के साथ उस ध्यज्सि का अभियोशन [/0[एडफल्ता] 
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धदा यथोचित बना रहता है । अगर अहम्‌ (88०) देखता है कि फ्रिसो परिम्पिति- 
विशेष मे अचेतन में उठती हुई किसी इच्छा की पूक्ति सम्भव नहीं, तो फस्वरूप 
भचेतन की इच्छाएँ दब जाती है (१००४८४५०१) या दवा दी जाती (]२6ए7०४३८6) है 
प्ैथा उन इच्छाओं को सन्तुष्टि नही हो पाती है। जादर्श महम्‌ (87एण 580) 
भादशन्मुख होने के कारण हमारी आदि घुल भ्रवृत्यात्मक मसिलापामो (7एफत्तरल 


70५7700५७ 66.68) के अधिक ऊपर उठने पर उनकी संतुष्टि के मार्ग मे सदा 
रोक लगाता रहता है | 


फ्रायड यह मानता है कि व्यवित के मानस के अचेततन (छवाएजाइएण0०७5) तथा 
उपचेल्य (578-0075००४६) अवस्थाओ के बीच एक प्रतिवन्धक क्रिया (#ज रण 
(ए७४०7॥8) होती रहती है । प्यवित जब तक जगा रहता है तव यह क्रिया चलती 
रहती है। परिणामस्वरूप अचेतन में उठने वाली अनैतिक श्रवृतियाँ सनत्त वही 
दमित (2०७४८४४७१) हो जाती है और जब तक वे अत्यधिक उग्र बलिष्ड नही होती 
तेब तक व्यक्ति की चेतना तक आा भी नही पाती है + 
जब तक यह भप्रतिबन्ध क्रिया (8०६ ० 0८०६००॥७४) सक्तिय रूप से चलती 
होती है तब तक ये दमित इच्छाएँ ( छ्छा८ड४०१ ऋ्राआ०7) अचेतन में पडी रहती 
हैं। परन्तु दमन (॥२९४०७४४०॥) के फलस्वरूप वे इच्छाएँ कभी भी 82 मृत 
(0680) नहीं होती (॥४०४छमाड़ 06४ पा एछ7००घ४०एा0७5४) । ये दमित इच्छाएँ 
जीवित ही नही बरन्‌ हमारे अचेतन में किसी-न-किसी रूप मे क्रियाशील भी रहतो 
हैं। ये पुन अपना प्रकटीकरण एब अपनी सतुष्टि की ताक मे लगी रहती है । 
जब भनुष्य मीद मे सो गया होता है उस समय उसकी चेतना एवं उसकी 
नियन्त्रण-शक्ति खो जाती है। साथनही-साथ नींद की अवस्था में प्तिबन्धक 
(९७०४०) की भी क्रिया अत्यन्त दिथिल एवं कमजोर पड जाती है । परिणाम 
यह होता है कि व्यक्ति के अचेतन मे पडी दमित इच्छाएँ सुअवसर पाकर अपनी 
हज के लिए फिर क्रियाशील होकर ऊपर उठती है और अपनी संतुष्टि का प्रयास 
कर, हि 
या एक साधारण उदाहरण लें। एक यथासम्भव हवा दिया हुआ फुटबॉल 
(झक्षाव 9णाए०वें 000८७४॥) तभी तक पानी के अन्दर दबा रह सकता है जब 
वैेक अपर से आप अपने हाथ या किसी अस्य उपयुक्त चीज से उसे दबाये हुए है। 
परन्तु जैसे-जैसे ऊपर का दबाव आप कम करते जायेंगे, वैसे-बैसे यह ॒पुटवाल' पानी 
के ऊपर स्वृतत निकलता आयेगा। इसी प्रकार मनुष्य की दमित इच्छाएँ निद्रावस्था' 
में चेतन एवं प्रतिबन्‍्धक क्रिया को शिथिलता के कारण पुन अपनी सृष्टि के हेतु 
सक्रिय होकर ऊपर उठने लगती हैं । परन्तु इस समय भी उन्हे प्रतिबन्धक (एक४६&००) 
का भय थोडा-बहुत बसा रहता है इसलिए ये दमित पवृत्तियाँ अपना प्रकटीकरण तथा 
अपनी संदुष्ठि छदम' (0पटएएथत) रूप में करवी है (“पमथ्यत छजाएव्त फ़ाबा 
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इंटर 


भाज हम मानते हैं कि ध्वप्न (7व्था) का सम्दन्ध स्वप्नद्रष्टा 
(07ल्कए०) के जीवन से घनिष्ठ रूप से रहता है। अस्तु, ये बाहरी (5शंधाण्ओं] 
या आन्तरिक (एत/व्णाओं) उत्तेजनाओं के अलावा व्यक्ति के जोवन इतिहास 
(./०-ँ४/05) से भी सम्बन्धित है । इस बात की पुष्टि बहुत-से मनोविश्तेय 
णात्मक अध्ययनों (759०४० 2०शाश४० 3४7०7८४) द्वारा होती है। अस्तु यहाँ 
अन्य मतों )शानिक सिद्धान्तों (ए3एपफकाण०्द्वाव्डा प्रटणाव४) की भी चर्चा 


आवश्यक है ॥ 
२ ममोवन्नानिक सिद्धान्त 
(फएजणाण०झञ०्श प्रऑत०त&ड) 

मनोवज्ञानिक सिद्धाल्तों में सवप्रथम फ्रायड' का सिद्धाग्त उत्लेखनीय है-- 
फ्रायड का ह्वप्न सिद्धान्त (20त $ 7१207/ ण॑ /च्का0)--फ्रायड (सव्‌ १६९६ 
१९३९ ई ) को दहिक घिद़ान्तो की यह सामता अच्छी नहीं लगी। उसने अपने 
सनोविश्छेषणात्भक अध्ययनों के आधार पर स्वप्न का एक नया भभोवज्ञानिक सिद्धांत 
रखा।  फ्रापड के अनुताश सानस (8490) की तीन अबस्थाए हू- चततन 0णा 
50०73) उरपचोतशय (509-00705070705 9 7१60070073) वथा अश्ेत्तन ((00 
50078) । साथ ही-साथ फ्रायड के अनुसार सावस (2(/77) के सीन गत्यात्मक पहलू, 
(7097एकग० बज०००७) भी हैं--गहुम्‌ (5280) आवर्श अहम (5एफण 58०) उथा 
अज्ञान सानस (70) । इस प्रकार फायड ने मानस को दो दृष्टिफोणों से बर्गीढत 
किया दै। पहले बर्गोकरण को हम आकारात्मक र्गीकरण (07ण्हाव्फाप्रव्श 
608/07) तथा दूसरे धर्मोकरण को हम गत्मात्मकू वर्मोकरण (0)/70ए/९ 
0/श३॥07) कहते है। इसको विद्देष चर्चा गत अध्याय में को गमी है । 

हमारा अहम (7४०) हमारे बाह्य जयत्‌ की वास्तविकताओं की कोट 
उमुकन रहता है । (77० 890 ॥5 हण 0०6 8५ पा० गच्शा9 फ॒ापराणाए०) । परन्तु 
दमारा अज्ञात मानस सिफ हमझा ऐसे कार्यों की ओर उम्रुकतत रहता है जिससे 
ब्यक्ति को आनन्द की प्राप्ति होती है. (/०8प0० ए/फ्र्शएरा०) । इसके अदर 
हमारी अनतिक अधाभिक तथा अय श्रवत्तियाँ भरो द्वोती है। इनमें वोभत्स एव 
काम (५८७) सम्ब भी न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ सतत उठती रहतो है जो उताबली 
सी अपनी स्रुष्टि के लिए माग दू ढती रहती हैं॥ इसका सम्बन्ध द्वमारे अचेतन 
मानस स है जिसका निर्माण ही प्राय इडी आदिम प्रवृत्तियों के दमन ([ह८एछा6- 
$ड07) के गारण हुआ है। अस्तु अचेतन मनुष्य की आदिम शव त्तियों (छाए 
ध५८ गाएए०!५९७) का घर भी साना गया है। 

अहम्‌ (£20) का सम्बन्ध चतनानस्था स है। यह व्यक्ति के अचेतन की 
अवानीप प्रवतियों (एम6०॥80 'घाएएड०] तथा बाह्म,जयत्‌ में उसके द्वारा 
जिय जाने वास व्यवहारों ने बोच एक सतुलन [एेडांआा००] स्थावित करता है । 
इसर फलस्वरूप बाह्य जग्तू के साथ उस्त व्यक्त का अभियोजन [#0फांग्राध्या] 
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उछदा यथोचित बना रहता है। अगर बहम्‌ (580) देखता है हरि कसी परिस्थिति- 
विशेष मे अचेतन में उठती हुई किसी इच्छा की पूर्ति सम्भव नहों, तो फपस्वल्थ 
बचेतन की इच्छाएँ दव जाती है (१९८७:८४५००) या दवा दी जानी (८छा०४55००) है 
तथा उन इच्छाओं की सन्तुष्टि नही हो पाती हैं। आदर्श अहम (509७ 580) 
मादणॉस्मुख होते के न्‍्यरण हमारी आदि मूल प्रवुत्पात्पक मभिलायाओं (एप ढ़ 
* ॥08009#ए6 तं&डए८5) के अधिक ऊपर उठने पर उनकी सदुष्टि के सार्ग में सदा 
रोक लगाता रहता है । 
फ़ापड यह मानता है कि व्यक्ति के मानस के अचेतन ( (॥00$2000$) तथा 
उपचेलन ($90-००॥६००७७) अवस्थानो के बीच एक प्रतिचन्‍्धक क्रिया (#ण रण 
(७४७०7ए8) होती रहती है । प्यवित जब तक जगा रहता है तब यह जिया चलती 
रहती है। परिणामस्वरूप अचेतल मे उठने वाली अनैतिक प्रवृतियां सतत बही 
दमित (॥२७७४८४५०७) हो जातो है और जब तक्र वे अत्यविक उम्र बनिष्ठ नही होती 
लब तक व्यक्तित की चेतना त्तक जा भी नही पत्ती है | 
जब तक यह प्रसिवन्‍्ध क्रिया (8०६ छत 00७050778) सक्रिय रूप से चलतो 
होती है तथ तक थे दसित इच्छाएँ (26७०:८४४०6 ७!छ०) अचेतन में पड़ी रहती 
हैं। परन्तु दमन (२९७०४८४»०॥) के फलस्वरूप वे इच्छाएँ कभी भी पूर्णतः मृत्त 
(0680) नही होती (९०फवाड़ ताब्ड ॥ ए॥090$9005) । ये दमित इच्छाएँ 
जीवित ही नही वरन्‌ हमारे अचेत्तन में किसी-व-किती रूप मे क्रिपाणील भी रहती 
हैं। ये पुत्त अपना प्रकटीकरण एवं अपनी सतुष्टि की ताऊ मे लगी रहती है । 
जय भलुष्य नींद मे सो गया होता है उस समय उसकी चेतना एवं उसकी 
नियन्त्रण-शक्ति खो जाती है। साथ-ही-साथ नींद को अवस्था में प्रतिबन्धक 
((०४5०7) की भी क्रिया अत्यन्त शिथिल एंव कमजोर पड जाती है। परिणाम 
यह होता है कि व्यक्ति के मचेतन मे पड़ी दमित इच्छाएँ सुअवसर पाकर अपनी 
कप लिए फिर क्रियाशील होकर ऊपर उठती है ओर अपनी सतुष्टि का प्रयास 
एक साधारण उदाहरण लें। एक यथासम्भब हवा दिया हुआ फूटबाल 
(पक्नव 9पछ०१ 0090-08) ) तभी तक पानी के अन्दर दबा रह सकता है जब 
तक ऊपर से आप अपने हाथ या किसी जनन्‍्य उपयुक्त चौज से उसे दवाये हुए है । 
परम्धु जैसे-जैसे ऊपर का दबाव जाप कम करते जायेंगे, वैसे-बैसे यह फुटबाल पानी 
के ऊपर स्वत निकलता आयेगा। इसी प्रकार मनुष्य की दमित इच्छाएँ निद्रावश्था 
में चेतन एच प्रतिवन्‍्धक क्रिपा की शिविलता के कारण पुत अपनी सततुष्टि के हे 
सक्रिय होकर ऊपर उठने लगती है। परन्तु इस समय भी उन्हें अतिबन्धकः (टब्घभ) 


का भय योडा-बहुंत बना रहता है इसलिए ये दम्ित प्रवृत्तियाँ अपना प्रकटीकरण तथा 

दम दम ( स् ल रूप में करती है (“फ्वल्चत छशार०त फ््पा 
है ६ 

60००७) मडाए॒ाल्प ईएय - 00 स्का पेछआा०ड. ठा 
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फहने का अभिश्राय यह है कि स्वप्नों में दमित इच्छाओं की परूत्ति छट्म रूप 
में होती है। ये इच्छाएँसेक्स (४८४) भावनाओं से सम्बाधित होती है। प्रायइ 
के अनुतार सेक्स (5८६) का अब सिफ यौन समायम (छटड़ण्यों व्राक्षए्णणट्व८) को 
भावनाओं एय कत्ियाओ से ही नही वरन्‌ कोई भी काय अथवा विचार जिसके द्वारा 


ब्यवित की आनन्द (]शटवडप्5) मिलता है उसे हम सेक्स (56२) की क्रोटि में 
रख सकते है। 


व्यक्ति की नीद को बनाये रखने (८३०/एक्गणा ० 56०) के लिए 
यह आवश्यक है कि व्यक्ति की दमित इच्छाओं की ययासम्भव पूर्त्ति भी ही जाये 
मौर व्यत्ति की चेतना को इसका प्रत्यक्ष रूप से पता भी न चले ॥ इसके लिए मानस 
स्वप्न रखना (3आ0 ज०7८) को कुछ क्रियाए होती है। इन स्वप्म क्रियाओं 
द्वारा हमारी दमित इच्छाओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है जिससे ने छबृर तय 
(7038ण5९6 ापया) घारण कर अपने उद््‌ क्ष्य की पूर्छि कर पाती हैं । 

फ्रायड़ वारा आयिष्कृत स्वप्त शशियाएँ अथवा स्वच्च कलाएँ (07020 एण0 
इस प्रकार है--(0) प्रतिकीसरण (5एप्र०0॥58007) (7) विल्यापन (2/59030० 
ग्राथा) (0) माकु चन (0076००४३४०७) (४) भाटकीयता (एडए#फआावाओ 
तथा (४) जप विल्तारण (5८0007277 छा्र/०:्रव00) 4 

भींद को बनाये रखने और साथ साथ दमित इच्छाओं की यथास्रम्मव संतु्ट 
के निमित्त उप्रयु कत स्वप्स क्रियाएं अथवा स्वप्त-कलाएँ बहुत मदृ्त्वपूण है। मानों 
भैज्ञानिको ने इस स्वप्न क्रियाओं के विश्लेषण हारा स्वप्न को मुस कथावस्तु [07०७7 
#८८५) के दोनों रूप को समझने मे सफलता पायी है फ़रायड के अनुसार स्वप्त 
क्यावस्तु के दो रूप होते है---(क) व्यक्त कयावस्तु (४४ए/5४ 0०7०॥४) मौर 
(एज) लब्पक्त कथावस्तु (78८7६ (०७४८०) । नींद खुलने पर स्वप्त में देजी पयी 
सारी बातें व्यवित को प्राय हू-अन्द् याद मही रद्दती। स्वप्त की जितनी घटनाएं 
तथा जितने अनुभव व्यक्ित को थाद रह पाते हैं तथा जिहें वह भ्यक्त करता है 
उहें हम स्वप्न की बयक्त कथावस्तु (]43%/८॥ (007/८०/७) कहते हैं॥ फ्रापड ने 
बहा कि रस व्यक्त कयावस्तु के बाह्य बर्य (8फकबाव्ण ज्व्ययात8) पोछे 
स्वप्न में देखी हुई घटनाओं का एक विशेष एवं वास्वविक (7:7०) आर्प होता है 
जिसया सम्यध स्वष्नदष्टा के जीवन इतिट्ास से रहता है । यह श्थ पहले गुप्य 
रहता है णो स्वप्न विइलेषण दारा प्रकदश हीठदा है। इस उड़िते हुए परन्तु विशेष 
सअ ध् कथावस्तु को अध्यक्त क्मानस्तु ([-3००६ 00००७ 6 ८ 84:70) 
क््‌ः हे 

स्थप्न कलाएं 
(एक्थ्यण #गर्ए गी॑ #(९००४३४११४०३ 6 07) 

(४) प्रतीक्षीशुरण (5४माएणाइवा03)-- भ्रतोद्ष (5979०) अग्यूस या 
अनुपश्यित वस्तुओं परिस्थितिया तथा भावताओं का एक जय रूप में प्रतिनिधित्व 
दश्ता है। इसको उमयोधिया हम साहिय एवं दैनिक जीवन में भी पाते हैं। 


ड४५ 


हमारा राष्ट्रीय झडा हमारे देश को एकता और सस्फेति या प्रतीक हे । जैसे 
“ऋसफिवस' ईसामसीह का बम के चाप पर फिये ग। आत्मबलिदान का प्रभीक है, 
इसी प्रकार स्वश्न मे सो कुछ प्रतोक वनकर आाते है जो व्यक्ति फे अनुभवों से 
सम्बन्धित किसी वस्तु अथचा बिचार का साकेतिक प्रकटीकरण करते हुँ (॥- 
फाल्या। 8 59600] ॥$ 3 ०णाठाठ उथ्फाठइलक्ापणा ठ्ी 509९0 चिए।, धातह्ू 
उतंद8 , उलक्वल्त (०. धा७ ताध्यार'8. गर फ्राड0:9- 588०7) |. क्षचेत्तन 
मे घने वाले बुरे-से-दुरे दमित विचार भी प्रत्तीफो फे रूप मे स्थटन आते हैँ, जैसे-- 
एक व्यक्ति से स्वश्न से देखा कि यह एक फनत्रगाह (एक्माणयाटा७) में छा है) 
स्वथ्न-विश्लेषण ([0760॥ धग0४99) से पता चला कि कुब्य दिन पहले उसने एक 
युवती से बहुत प्यार किया था परन्तु किसी कारणवश उसका अपनी प्रियतम! से 
सम्बन्ध दूट गया । इससे उसे घोर दु ख हुआ, परन्तु उसते अपने मन को यह कह कर 
सान्त्वना बंघायी (ए६४०7४॥8800४) कि ऐसा तो उसके शहर ही में बहुल से लोगी 
के जीवन में हुआ है, अस्तु उसे इस दु से को ययाशवित सहना चाहिए। स्वप्न में 
देखी गयी कब्रगह ((९ए९७॥/८५) उसके तथा उसी की तरह के ओर प्रेमियों के दूटे 
हुए अथवा मृत प्र म-चन्चन (/0९80 ]0४७) का प्रतीक थी । 


एक दूसरा उदाहरण--एक लडके ने स्वश्न देखा की बहुत से फीड -प्रकी्ो 
एवं जीव जन्तुओो को धह्‌ मार रहा है। स्वय्न चिश्लेषणो ([80॥) ॥78985) 
पत्ता चला कि वे कीडे मकोडे उसके अपने भाई-वहन के भ्रतीक ये जिन्हें वह मरा 
हुआ देखना चाहता था। यह सिर्फ इसलिए कि वह अपने परिवार की आमदनी से 
अकेले ही भुख्ध मोगने का इच्छुक था। परन्तु, अपने भाई-बहनो को मार दैना---यह 
उसका चेतन मत कभी सह नहीं सकता था । अस्तु, यह इच्छा अचेतन मे दमित्त हो 
गयी थी । परल्तु अचेतन की यह दमित इच्छा प्रतीक के रूप मे. (छोटे-छोटे कीडो 
और जीवो को मारना) उसके सपने मे सन्तुष्टि पा सकी, परिणामस्वरूप उसकी 
दमित इच्छा की साकेतिक पूर्ति भी ह। गयी और उसकी चेतना को कष्ट भी नहीं 
पहुँचा । 
ये प्रतीक व्यक्ति के अपने अनुभव तथा सामाजिक एवं सास्कृतिक प्रभावों पर 
भी निर्भर करते है। फ्रायड लथा उनके अनुयायियो ने वैयक्तिक भ्रतीको (?०७८४णाश 
+ ४५४७०) के अतिरिक्त, कुछ विदवजनीन प्रतीको (एजरशडइक॥ इ५था७००७७) की भी 
चर्चा की है । विधवजत्तीन प्रतीक ऐसे है जो प्राय. प्रत्येक ज्यक्ति के स्वप्न से समान 
अर्थ रखते है | ऐसे प्रतीको की एक छोटी-सी तालिका नीचे दी जाती है-- 
अतीक (शैट्कपराएट्ट) अर्थ (89700) 
(क) छड़ी, खम्मे, कलम, पेंसिल, पेड; 
छाता, कौजार, वैलन, हथियार, 
हवाई जहाज, साँय, झाई, बौना, 


दब 


मनचाही इच्छाओ को पूत्ति को राहो में उसकी माँ सदा एक रुकाबद जैसे ही 
थी। उस लडकी का बचेतन, माँ को मृत्यु हो जाने से ही ऐच्डिक सन्वुष्ठि पा 
सकता था परन्तु उसकी चेतना के लिए माँ की मृत्यु असह्य बात थी। अस्तु, डसे 
स्वम्त में अपनी मा से मिलती-जुलती अपनी सौसी की मृत्यु दिखाई पड़ी । यहाँ माँ 
की जगह पर मौसी को मृत्यु देखना विस्वापन (90594०07०00) के कारण हुआ। 

एक दूसरा उदाहरण लें-- एक व्यवित ने एक रात स्वप्त देखा कि बह अपने 
जहर के किसी गली मे जा रहा है । सहसा सामने से उसकी चच्चेरी बहन ओर बातो 
जा रही है ) चाचा लंगड़ा कर चल रही हे । थे दोनों इसे देख कर खड़ी हो जाती हूँ 
भर इसकी और चहुत प्यार से घुस्कुराने लगती हे । 

इस स्वप्त मे ब्रिस्थापन का कार्य किस प्रकार हुआ है ?--बात यह थी कि 
सठप्व देखने बाला युवक एक ऐसी सुन्दरी से प्रम करता था जो क्ि उसके प्रति 
जरा भी आकर्षित नही थी | उस युन्दरी की माँ लंगडी (876) थी । इस प्री 
ब्यक्ति से सोचा था कि यदि उसकी लेगडो माँ की खूत्र सेवा की जाय तो शायद बह 
प्र लडकी का अपने प्रति अनुराग भी पा सकेगा । 

ल्‍्वप्न मे उसकी प्रियतमा और उसकी माँ को जगह उसकी चचेरी बहन और 
उसकी चाची से ले ली । उसक्री चाची सचमुच लेगडी नही थी, परन्तु स्व्रृप्त में यह 
विस्थापन-क्रिया का ही भ्रभाव था कि उसकी चाची भी भ्रियत्मा की माँ की तरह 
स्वेंगडी दिखाई पड़ी । 

(४7) आाकु चच. ((0०४0७॥४४०००)-- जाकुचन दमित इच्छाओ को इस 
अ्रकार छह्मबेशित (/05805०0) करता है कि उसमे ओर अधिक जटिलता उत्पन्न 
ही जाती है। स्थप्व कभी ऐसी जगह, ऐसी घदना या ऐसा व्यवित दिखाई पडता, 
है. जो परिचित जैसा लगता हुआ भी पूर्णत पहचात से ही नहीं आता है ॥ ऐसा व्यमित 
दिखाई पड सकता है जिसका मुह राम जैसा हो और पोशाक ध्याम जैसी हो 
आवाज शेखर जैसी हो, कान गाय जैसे हो, बाल भालू जैसा हो इत्यादि। ऐसी 
परिस्थिति में बहुत सो वमित इच्छाओं की पूर्ति एक साथ होने का प्रयास रहता है । 
अही कारण है कि ऐसे सपनो के रूप इतने जटिल हो जाते हैं। एक स्त्री ने स्वप्त मे 
एक ऐसे सैनिक को देखा जो देखने से सिकन्दर (०:876०7) के युग का मालूम 
पडता था । सैनिक की ऊँचाई उस स्वप्न देखने वाली स्त्री के दादा से मिलती थी 
जिन्‍्होने उसको बचपन में बडे कठोर अनुशासन (79/599776) के अन्दर रखा था । 
सैनिक का आकार-प्रकार पुलिस कर्मेचारी से भी मिलता था जिससे वह्‌ स्त्री बचपन 
में बहुत डरती थी। साथ-साथ उस सैनिक का मुह उसकी बडी चाची से /सिलता 
था जिसे वह बहुत तफरत करती थी । 


इसी प्रकार स्वप्न की अव्यक्त (,४०४६ ००४८०) का कई एक 


कथावस्तु 
अदश एक साथ मिल जाता है अथवा ऐसा भी देखा जाता है कि कोई-कोई अदछा- 
विज्लेप स्वप्नो मे आता हा नही । 


डेडइ 


अतीरू (8४९०७७:०४) अथ (59ण०3) 
व्यवित जाँघ बादुक पर इत्यादिा 
लम्बे आकार की मस्‍्तु चुदव चिय (344० 8०व७ ०7899) 


(ख). बर्तेन, डवा दरवाजा कमर ग्रेठ, 
(58०) सादृुक बोतल टेबचुल 
गुफा जहाज नाव इत्मादि ॥ 


खोखलो चोजे स्त्रीलिय (एव्याद्ो० इल्यातव 07३थग) 
(ग) सेव सनासपावी आम अमरूद जसे फल हतन (छ्यड) 
बहुम (5८८६ के अनुसार) 


(घ)  साचना किसी चौज से पिचना चढना 
उठरना धरना उश्ाना इत्यादि भौव समायम (5०४एथ ३0४८०८००ए०१५ ) 


(४) पानी से निकलना जस्म [छात) 

(च)। गएदा करना यह गाडी पकडना जीवन में कोई बड़ा परियतत लाना 
(गछ एफ श्रए००८ ७ ए८(ए०४ां ०ाप्रटूठ र७ 558 4 (व) या मव्यु (700०0) 
के अनुसार $ 

(छ) बच्चों कंय्य आपसी मारपीट तथा 
साथ-साथ खेतता हस्तमैथम (8६६४४7७४५७०॥) 

(ण) छोटे छोटे जीव-जन्तु कीडे मकोड़े भाई बहुन (50078$) 

(प) घर सानव "रोर (पछप्णथ0 90059) 

(श्न) ईश्वर राजा रानो था श्रष्ठ पुरुष माता पिता (2८य5) 

(८) आग प्रभ (.0५७) इत्यादि! 


फ्रापड ने अपने प्रतीकोकश्ण (57्गणाडकाठत) न विचार की पुष्टि 
प्राचीन कथा साहिरय (१४४४४) परियों को शहानियाँ (एकत्र (छोड) एवं सथा 
कथित शामिक कहानियों के आधार पर भी करने की कीदि की है हालाँकि बहुत 
से झथ सनताबकामनिक फायड के एस विच”र से उतने सहमत नहीं हैं | 

6) विस्थापन ()95कञ&प्टाए४70) --दमित इच्छाए स्वप्न में गिसी 
अकार छदमवेष धारण करती है इसरा योडा घोड़ा झऋदाज परठफ फो अय दक लग 
गया द्वोगा । विह्थापन द्वारा एक व्यक्ति अथवा वस्त की जशह-स्थप्न में कोई दूसरा 
व्यक्ति अथवा दूसरी दस्त दिखाई पड़ने लगनी है। स्वप्न मे दिलाई पड़ने वाला 
डटयहिति वासस्‍्तवित्र व्यजित्त (रहल्था उ्ठाशसंताओआं) से कुछ रूप एवं गुण मे साम्य 
इरन वाता होता है। यही बात स्वप्न म॑ विश्यापित ([0!87/5८४०) वस्तु के साथ 
भी होता है । 

एक लडबी मे सरना देखा कि उतको मोसों (&एा/) मर गयी है। श्वप्म 
विश्लेषण (07८20 व्यय शआ३) के सिलसिले में पता चस्ता कि उसको भाँ बहुत सस्त 
फमिजाज को थी और वह हमेशा उस पर कड़ी नियाह रखती थी फल्तस्वहूए उसबी 


डंहछ 


मनचाही इच्छाओ की पूर्ति की राहो मे उसको माँ सदा एक रुकावट जैसे ही 
थी । उस लडकी का अचेतत, माँ की मृत्यु हो जाने से ही ऐच्छिक सन्तृष्टि पा 
सकता था परन्तु उसकी चेतना के लिए माँ की मृत्यु असह्मय वात थी। अस्तु, उमे 
स्‍्वप्त मे अपनी मा से मिलती-जुलती अपनी मौसी की मृत्यु दिखाई पडी । यहाँ माँ 
की जगह पर मौसी को मृत्यु देखना चिस्थापन (705 8०थ76४) के कारण हुआ। 

एक दूसरा उदाहरण ले-- एक ज्यक्ति ने एक रात स्वप्न देखा कि यह अपने 
शहर के किसी गली मे जा रहा है। सहसा सामने से डसकी चचेरी बहन और चाची 
जा रही हैं। चाचा लगडा कर चल रहो हे । वे दोनो इसे देख कर खडी हो जाती है 
और इसकी ओर बहुत प्यार से मुस्कुराने लगती हे | 

इस स्वप्त में विस्थापन् का कार्य किस भ्रकार हुआ है ?--वात् यह थी कि 
स्वप्न देखने घाला युवक एक ऐसी सुन्दरी से प्रम करता था णो कि उसके प्रति 
जरा भी जाकर्पित नही थी । उस सुन्दरी की माँ लेंगडो ([.976) थी । इस प्रेमी 
उप्रबित ने सोचा था कि यदि उसकी लेगडी माँ की खूब सेवा को जाय तो झ्ायद बह 
उप्त लड़की का अपने प्रति अनुराग भी पा सकेगा | 

स्वप्त भे उसको प्रियतमा और उसकी माँ की जगह उसकी चचेरी बहस और 
उसकी चाची ने ले ली । उसकी चाची सचमुच लंगडी नही थी, परन्तु स्वप्न मे यह 
विस्थापन-क्रिया का ही प्रभाव था कि उसकी चाची भी प्रियतमा की भाँ की तरह 
सूगडी दिखाई पडी ॥ 

(गा) आकु चच. ((१०702॥४४७०॥)-- आकुंचन दमित दुष्छाओ को इस 
प्रकार छद्मवेशित (088008०0) करना है कि उसमे और अधिक जटिलता उत्पन्न 
ही जाती है। स्वप्न कभी ऐसी जगह, ऐसी घटना या ऐसा व्यक्ति दिखाई पडता, 
है जो परिचित जुसा लगता हुआ भी पूर्णत पहचान से ही नही आता है ॥ ऐसा व्यक्ति 
दिखाई पड सकता है जिसका मुह राम जैसा हो और पोशाक श्याम जैसी हो 
आवाज शेखर जैसी हो, कान ग्राय जैसे हो, बाल भालू जैसा हो इत्यादि । ऐसी 
परिस्थिति मे बहुत सी दमित इच्छाओ की पात्ति एक साथ होने का प्रयास रहता है । 
यही कारण है कि ऐसे सपनो के रूप इतने जठिल हो जाते हैं । एक स्त्री ले स्वप्न में 
एक ऐसे सैनिक को देखा जो देखने से सिकन्‍्दर (8]७८87067) के युग का मालूम 
पडता था। सैनिक की ऊंचाई उस स्वप्त देखने वाली स्त्री के दादा से मिलती थी 
जिन्होने उतको बचपत भे बड़ कठोर अनुशासन (07990970) के अन्दर रखा था । 
सैनिक का आकार-प्रकार पुलिस कमेंचारी से भी मिलता था जिससे वह स्त्री बचपन 
मे बहुत डरती थी। साथ-साथ उस सैनिक का मुह उसकी बडी चांची से /सिलता 
था जिसे वह बहुत तफरस करती थी | 


इसी प्रकार स्वप्न की अव्यक्त कथावस्तु (7.0६ ०ण्ांटात) का कई एक 


झश एक साथ मिल जाता है अथवां ऐसा भी देखा जाता है कि कोई-कोई अद्य- 
विज्लेष स्वप्नो में आता हा नही । 


व 


डढंए 


(0४) नाटकीयता (779गातर5थ०7)-- स्वप्नो में दमित इच्छाएँ रूप बदल 
बर तो आती ही हैं साथ-साथ उनका आना एक नाठकीय ढय से होता है। उनको 
अभिव्यत्रित बुछ व्यवहारों द्वारा होती है जो स्पप्न में या तो व्यवित स्वयं करता है 
या स्वप्न के दूसरे पात्र (008878०/८73) प्रदर्शित करते हैं । 

साथ-साथ स्वप्नो मे जो भी क्रिया-कलाप होते है वे अधिकतर दृष्टि प्रतिमाओो 
(९।६०थथ 798०5) के रूप में आते हैं । 

परन्तु यहाँ यह जान लेना आवदमक है कि स्वप्न में दृष्दि श्रतिमाओं 
(प्रा५७श। 77532855) के साथ साथ भ्राहके(द्रियो से सम्बंधित अन्य प्रकार कौ 
अ्रतिमाएं (77828८5) मी आती हैं जेस्े-- अवण प्रतिमाएं (8००//077 (092०5) 
चाण प्रतिमाएँ (0//8200797 उषा88८५) भादि। किप्तके स्वप्व में कैसी प्रतिमाए 
आयेंगी यह उसके अपनी ग्राहनेद्िमों दारा आप्त अनुभवों की तीद्ता (770200॥9) 
साहुणप (85३०००४४०४) अनुपात (7290०) पर निभर फरता है॥ जोसेक जैप्डो 
(7०5०का 73४ाएफ़) ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययत में प्राया कि जो वच्चे पाँच 
बंप की उम्र से पहले ही बघे हो गये थ उनके स्वप्नों के दृष्टि प्रतिमाए, 
(५४३0४ ॥ण48९5) नही बातो थी परतु जो साय बर्ष की उम्र प्राप्त करने के 
बा आधे हुए थे उनके स्वप्नों मे दृष्टि प्रतिमाए (ए।शाओं क853) जाती पायी 

] 


(२) उपविस्तारम (3०८०४४४7५ 2/8907४॥०5)--- जितनी दमित इृच्छाए 
स्वप्न मे प्रकट होती हैं सब प्रायः एक-दूसरे से सम्बंधित नहीं होती फिर भी स्वप्ता 
मे दु्य क्रम एव. घटना-क्रम कुछ इस भ्रकार चलता है कि उस अलग अलग रूप मे 
दमित इच्छाओं का प्रकाय भी एक-दूसरे से सम्बन्धित प्रतीत द्वोता है। स्वप्नों को 
एक बहानी (7897300०) दौसा रूप प्रदान करने में उपविस्तारण की क्रिया विशेष 
सहायक प्रतीत होतो है । 

उपयु वत घारी स्वप्त कलाओं के अनुतधान का श्रय फ्रायड (7०70) को 

हीहै। 

ही है दही स्वप्न कलाओं (:सश्ल्‍ए ऋ०शे८) द्वारा क्रायड सहोवय ने यह सिड 
शरने का प्रयास किया कि स्वत में व्यक्तित को इच्छापुत्ति (फाशशिधाप्मटाा) 
होनी है। बासको के स्वप्न म तो यह बान स्पष्ट रूप से पायी जाती है। चयच्कों 
बो अवस्था स इसवा पता स्व'म विश्लेषण (7600 धा2ंफ्ाड) ने बाद लगता है । 
हम तो व्यित दिवाह्वप्न (39 ताल्यप्यगाढ) भी अवस्था से भी अपनी अतृपर 
इंसछाओं को प्रूत्ति ही वरता रहता है। एक साधारण ग्रुवक भी अपने को 
जिधास्पप्न वी अवस्था मे एन जाइ० ए एस० ऑॉफियर चैव्पियन एक महानू्‌ नेता 

सेनापकि एक सकत प्रेमो इस्थालि ममझ समझ कर मिलिन प्रकार से सन के 
झुवाविक अपनी असतुच्द इच्छाओं की पूर्ति करता है ॥ 

फापड (ला८ए०) क इस इच्छापूति छिद्धात (४।४४ए्रथ्या ग००7७) 


इडड९ 
टोती है कि स्वप्न में व्यक्ति अपनों सब्न वासनाओं 
हा ् 35 20270 जाता है । ऐसे अवसर ०:88 मे स्वप्न-दोप होता 
पाया जाता है। इसी प्रकार नींद मे प्यास लगने पर व्यकित स्वप्न मे ऐसा देखता 
पाया जा सकता है. कि बह किसी झरना के किनारे या किसी होटल में बैठा (या 
अपनी प्यास बुझा रहा ह॥ 
के तरह कुछ मम अंसग (ट0प०त) एच फिचदन्तियाँ (#0८८१०८६४) भी 
हैं जो फ्रायड की इच्छापूर्ति सिद्धान्त जैसी बातें अभिव्यकत करती है । उदाहरण के 
लिए मनोवैज्ञानिको ने दिलाई सपसाई मलाई जैसी कहावतो को उद्धृत किया है। 
फाड़ के इच्छापति सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिको ने बहुत अशो मे स्त्रीकार 
किया है, परन्तु कुछ ऐसे स्वप्न हैं जिनकी व्याख्या फ़ायड का यह सिद्धान्त सफलता- 
पूर्वक नहीं कर पाया है। ऐसे स्वप्नो मे कुछ मानसिक बीमारियों (जैसे--२०छछा- 
#गा-(0079एञ्नण) से पीडित व्यवितयों के स्वप्न लिए जा सकते हैं। कुछ स्वप्नो 
का व्याख्या फ्रायड ने अचेतन मे दण्ड भोगने की इच्छा (ए70075७05 व्रढध्त 
एप करपाधा0* कह कर की है । फ्रायड के अनुसार कष्टदायक एवं भयकर सपनो 
द्वारा हमारा अचेतन अपने अन्दर निहित दण्ड भोगने की सन्तुष्टि करता है 
परन्तु फायछ स्वय भी मानता है कि उसका सिद्धान्त ऐसे सपनो की व्याख्या करने 
मे पूर्णत सफल नहीं है) ऐसे सपनो को वह अपने सिद्धान्त के अपवादस्वरूप मानता है। 
अस्तु, फ्रायड भे इच्छापूर्ति (फ्राशाणितिए्णाएं) की जगह स्वयथ आगेचल 
कर यह कहा कि “स्वप्न इच्छापूर्ति का प्रयास करता है. ([06कआ। ४ धा& ४॥(९- 
वए(७० जाइपितियिणा) ४ 
फ्रायषठ के सिद्धास्त की मालोचना ((पप्नणक्ा णी छा०य१ [76०० ०) 
]076000)--फ्रायड एक बहुत बडा असाधारण (5«7४) मनोवैज्ञानिक था। उसमे 
मनोविज्ञात के अन्य क्षेत्रों की तरह स्वप्न के क्षेत्र मे भी बहुत सी नयी-नयी एब 
अमूल्ण बातो का अनुसघान किया है। स्वप्त मे अचेलन की दस्षित्त इच्छाओं की 
सतुष्ठि का प्रयास, स्वप्न की चिंघिष कलाएं (706७7-9०:८) भ्रतीकीकरण 
(8५णा0००॥४७ ) इत्यावि छुछ मौलिक (07898) बातें फ,प्यड ने दूढ निकाली हे । 
फ्रायड ने फिर कुछ पक्षों (४9०७७) पर बहुत अधिक जोर (80790898) 
देकर अपने सिद्धान्त मे कुछ दोष (9४००७) ला दिया है, जैसे फूप्यड ने स्वप्न से 
काम-पम्बस्धी वसित इच्छाओं (0००:९८४५४००। 8८८ ७१४0०४) की संतुष्टि को जरूरत 
से ज्यादा महत्त्व दे दिया है ।२(जीवन मे केवल काम-सभावना को ही इतना अधिक 
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मह्त्० प्रदान परना ठौक भही । अन्य सामाजिक तथा क्यवितक क्षत्रों का इच्छाए 
भी दमित ट्वो सकती हैं जिनका काम (5७5) से कोई सम्बध न हो | 

मह इस सेक्स पर अधिक जोर देने का परिणाम है कि स्वध्न के प्राय सभी 
अतीक (59790) काम सम्दघी ही प्रतोत्त होते है। यही कारण है कि उनके द्वारा 
आदविप्कृत प्रतीफों को भी सभी फ्रायडियन भय ([74०0090 8ध्याइ७) म॑ स्वीवार 
करना नहीं चाहते । फ्रायड का विचार एकतरफा (076 »त0«6 ) लगता है ॥ 

प्रायड ने सपनो का कारण्ट विगत अनुभवों (एछड/ द्जछल्टाणा००३) म दू ढ़ने 
का प्रयास छिया है जो सभी मनोवैज्ञानिको को मान्य नहीं । एडसर ओर युथ जस 
मतोवज्ञानिक सपततों का सम्बन्ध वत्तभान-फालीन समस्याओं तथा भविष्य मे होने 
वाली घटनाओं से भी मानते है | 

प्रापड के स्वप्न विश्लेषण (ध्थय धधाप्रदा5) से आ्राप्त निष्कय याकतिक 
रूप से (॥8८०७४७४०४)४) थोच-तान कर निकाले गये (77४7 ८८४००) प्रतीत हवाते 
हैं। सभो सपनों वे पोछे वह प्रायः दमित कामेच्छा को प्रूंद ह्वी देखता है । यहाँ यह 
भी जान लेना आवश्यक हैं कि कुछ मनोषैज्ञानिकों मे प्रायड द्वारा अस्तुत स्वप्नो की 
ध्यास्याओं को जालकारिता (80728776 06४५७:०9000) से मुक्त माना है। इमका 
प्रमुंछ कारण यह है कि फ्रामड ने अपनी व्यारुया में दमित इच्छाओं तथा मानप्तिक 
अवस्थामों कर मानवीक्ष रण (7८7*०7४॥८४००00) कर दिया है जो दज्ानिक दुष्टि 
से उचित महीं लगता । 

फिर कुछ ऐसे भी सपने हैं कि जिनकी व्याख्या फ़ायड भी नहीं कर पाता है 
जैसे---+दण” स्वप्न तथा अन्य कपष्डकर स्वप्न (प्रशशण्यावप ताल्याय) । 

परन्तु इतना सव कुछ होते हुए भो फ्रायड पहला व्यक्त था। दस्त स्वप्न 
बा इतना बंढा सनोवैज्ञानिक जष्ययन भ्रस्तुत किया । 

एडलर का स्वप्म-सम्दःधी विचार 
(4 ताद7 $ 46९88 ४००७४ 07690) 
एडलर यह मसानता है कि सनुप्य म स्वमांवत दूसरों पर अपना आपिफत्य 
जमन की प्रवुत्ति [जग] ॥0 06०ण्त्र॒ढा०) होतो है। हरेक व्यक्ति आत्म 

संस्थापन (70 60प्राग्रश८ 0फथव ०07८०5) वा श्रयाख करता है शुडतर फ्रायड 
जी तरह सबस (5८४५) को अधिक महत्व नही देता। जीवन के प्रपेव” व्यवहार 
सेब से अधित्र रित हों ऐसी बात एडलर भर्टी समानता । एडलर ने अनुसार व्यक्ति 
था अपने योन-जोबन [56503] !ट) व प्रशि अभियांगन स अधिव महत्त्व उसका 
अपने समाज (50०० ) और अपन घ्े (ए००4६०7) + प्रति किये गये अभियोजनों 
का है। ठपन ब्यविदगत सामाजिक जीवन म यदि ब्यजित कसी प्रकार कौ होनता 
दिशलाण्माओं बा अनुभव करता है तो वह एसे व्यवहार करता वाया जाता है 
जिसके बारण वह अनमी होनता की भावना (फट्लाजड ० ए्रादाठतोड) पर विजय 


डर 
वा सके और अपने अन्दर श्रेष्ठता की भावना (#€लाएड एण डएथाणाओ) ला 
सकेगा । जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसके सामने अनेकानेक समस्याएं 
उपस्थित होती रहती है जिनका समाधान व्यक्ति को करना पडता है। अपनी 
समस्याओं पर विजय पा लेने से व्यक्षित के अन्दर उसकी भ्रभुत्व स्थापना की प्रवृत्ति 
(एपा। ५० 6०07७) की सन्तुष्टि होती है। कोई व्यक्ति अपनी समस्या का 


समाधान किस प्रकार करेगा यह उसकी जीवन-शैली (59]७ ०६ ]/०) पर निर्भर 
करता है । 


सपनो का सम्बन्ध हमारे नित्य-प्रति (9 ॥(०) की समस्याओ के समा- 
धान से है । सपनो मे ब्यक्ति की अपनी समस्याओं के समाच्रान का प्रयास होना 
है। स्वप्तो मे सिर्फ पुरानी दमित इच्छाओं की सन्तुष्डि ही नहीं होती बरन व्यक्ति 
की अपनी समस्याओ के प्रति कैसी सवेगात्मक मनोबृति (उ्खाणा०74 ६006 ) 


है, इसका भी सकेत मिलता है। अस्तु, स्वप्नो का सम्बन्ध भूतक्ताल (7४४५) से 
अधिक बस सास (7८४००८) से मानना चाहिए । 


एलडर के अनुसार स्वप्व मे व्यक्ति ऐसे क्रार्णों को करता पाया जाता है 
'जिन्तका सस्वन्ध उसकी समस्याओं से है तथा जि नके द्वारा वह अपने किसी अकार की 
हीनता की भावना को दूर कर अपना प्रभुत्व स्थापित करने भे समर्थ हो सकता है । 

एडलर प्रतीकोकरण (897700॥$870॥) को क्रिया मे विश्वास करता है । 


परन्तु एलडर से अचेतन की दमित प्रेरक अवृक्तियों (१९७7४४४०० 77007८७) को 
उत्तना अधिक महत्त्व नही दिया जितना फृथड ने दिया है। 


अब एक-दो उदाहरण देखे--एक व्यक्ति की जीवन-शैली (8/986 ० ॥०) 
ऐसी हो गयी थी कि हर एक कार्य के पीछे उसे शक मालूम पड़ता था तथा किसी 
भी कार्य को करने मे बहुत आगे-पीछे अर्थात्‌, करे या न करे (क्ाल्झांश्रधणा ) 
में बहु पड जाता था । उस व्यक्ति की णादी कही ठीक हुई और वह फिर उलझन 
और श्षक मे पड गया । उन्ही दिनो उसने स्वप्द देखा कि वह फहीं जा रहा है। 
जाते-जाते बह ऐसी जगह पहुँच गया है जहां दो देशो के ढीच की सीमा है। अगर 
बहू सीमा पार कर जागया तो वह अपने देदा से नही रह फर दूसरे वेश से चला 
जायगा | इसी बीच कोई आकर घम्रका देता है कि अगर उसने बिना इजाजत सीमा 
पार की तो वह तुरत गिरफ्तार कर लिया जायगा। 





१ “26808 धार 6 बध्याफ 40 50096 0 श्राप्रणए॥७ 06 छा 
क/0ंरा75 रण धर ३0 ण॒र्वश्ष 40 ०९ जाढला' #०फ परी ल्शागड एणी शाहिा0- 
ग्राए बात 0 इथा। पीर ल्थगगराहु 6 उप््ु्ाणाए ठएथ पाला ? 


२ # १६ (चछाल्या ) ०४ इशएड 06ए८व पाठ एशकाशा?8 छाताणातं 
एत8 (एज्क्ा65 88 एा85छा ए/00)58708 ?--२४०0क्‍ जात 


3३ “69678 पारणप पांशएारईड तारक ब5प्रत्णाए 07छ प्राइएएल्त 
एछफं[शण$ ण ्रा।णएवापड़ प्र०ए 0085 ?-.8898ल7६ 


श्र 


एडसर के अनुसार इस स्वप्न का अस्पष्ठ सम्बध--ध्वप्नद्रप्टा को वत्तेभान 
समस्याओं से है। यह घपको और सोमा पार करू या नहों का उत्तशत उसके 
साहू और दुविधा (00790 ब्यत फ्ल्शाका।णा) का परिषरावक्र है। विवाद 
कर या भहीं दत समस्या समाधान का इस स्वप्न में ध्रतीरात्मक रिह्सल (59ता 
गाल एव्ोध्वाइव ) हुआ है। एडलर के अनुसार इसका सम्बन्ध स्व नद्वष्टा को 
जोवन शैली से है | 

युग का स्वप्न सम्य"धी विचार 
(दा 0कऊरए उप्य83 40९83 80णा६ जिव्यण) 

यु व के अनुसार व्यक्ति के खबोतव भानस के यो पहलू है-एक को वह 
स्यतिनगत अच तन (ए८८३०ात्रो. प्रणाइण०७5) की सज्ञा देता है और दूसरे को 
जातीय जब तन (॥९॥04 एग0075000७३) की सजा देता है। व्यक्तिगत अ्चतन 
का विकास जम के बाद होता है परन्तु जातीय अनेतन के व्यक्षित अपने जम के 
साथ हो लाता है। व्यवित के पूवजों को इच्छाएँ और अनुभवों से उत्पन्न प्रशाय-- 
थे मारे के सारे जातीय अचेतन में सचित रहते है जो आवश्यकतानुसार सपनो में 
विभिन्‍न रूपों मे प्रकट होते है । 

ग्रुग यह मानता है कि हर ब्यजित में जीने शी इच्छा (४७॥ 0 ॥9०) 
वत्तमान रहती है। इस इच्छा की सतत अभिव्यामित जीव करता रहता है । जब तक 
इसकी अभिव्यक्ति की दिप्या में कोई उकावट उत्पन्न नही होतो तथ सक इसमे उच्तति 
(27०४87९5४२९ (४८७१) दखी णातो है । माग में रकायट के उत्पन द्वोते द्वी यदि 
इस इच्छा की अभिव्यक्ति की यद्‌ धारा उस रुकायट फो पाए करके आगे बढ़ने में 
असमय हो जातो है तो थ ग के अनुसार इसकी दिशा पीछे मी ओर (२८६८४४००८ 
ध८००) भुश् जाती है । यह पीछे की ओर हटना (ए८४८८१४०॥) तब होता है जय 
भाग वी रुकावट नो पिभिन्न प्रयासों ने थाद भी यह इछा धारा पार करने में समय 
नही होती है। पीछे हटने कौ इस तरिया को यु द न इस इच्छा को पीछे हटाने की 
अपत्ति (:८टा८53४८ धा८४7) कहा है । यह घारा (709 ० 28/छ७॥0 दाथ89) 
पीछ इृटने-हटते चेतन से अवेतन से चली जाती है। फिर अनेतन म उसने अन्दर 
भदस्थित ध्यत्रितगत अचतन (एट/उ०ा25! प700055000$) के गिसी स्तर ([.८र८ ) 
वो पार करतो हुई यह जातोय अचतन (२8८०03[ ए००॥$०000$) के किसी स्तर 
(7.८४८) विनेष धर पहुचती है जिसके पोछे यह महों जाती है। यह सोटतों हुई 
चारा (0७ ॑ ?5;८४० व्यट्यड? ) जायीय अचधन की जिस अवस्था विनेष राव 
सौ” बर रफ जाती है उसो मयस्‍्था विगेष म सभित अचतन ने अनुभवों (#7७प- 
एड 876 फ्रढ फ़्पागर्ओं प्रा०त॑८5 ० कुफाध्ाटापंणा$) के प्रभाव ग॒ हम एव 
शाग प्रकार व स्वप्न दसते हैं जिरब द्वारा हम अपने जीन वा इच्छा थो पूछि 


की हैं। इसमिए ऐसे सपने अव्तित (08८०) एवं रहत्यमः 


<भ३ 


हमारे जातीय अचेतन (8४०४ ए०८०४४००प्रष) मे सचित जातीय अनुभवों 
(छ4७थ ०फथ्यथा०९४) एवं उनकी बपूर्ण इच्छाएं, ज्रारचोटाइपप्स (370099765) 
के रूप भे सचित रहतो है। जातीय बचेतन में ऐसे लाखो आरचीटाइप्स 
(“*पजए9.०६) चत्तमान है। सृष्टि के सबसे पहले पुरुष ने सवसे पहली स्त्री के 
सम्पर्क से जाने पर जो अनुशव प्राप्त किया होगा, हमारे पूर्वजो ने पेड की इली 
पकड कर चढने में जो अनुभव प्राप्त किया होगा, अपने को लग्न देखकर उन्हें सदते 
पहली बार जैसा लगा होगा--इत्यादि सब के सब अनुभव हमारे जातीय अचेत्तन 
(ए5णन्र प्रा०ण्राघल०७४) में सारचीटाइप्स (87०५५७०७) के रूप से सगहोत 
घूर्व सचित हैं । है 

यू ग स्वप्न-निर्माण से इन आारचीदाप्स (#लाश३एल्छ) का महस्वपूर्ण 
द्वाथ मानता है। साथ-साथ युग यह भी मानता है कि सपनो का सम्बन्ध 
व्यक्ति के वत्तंसातकालिक समस्याओं से है । परन्तु स्वप्त होते के लिए 


बह फ्रायड की तरह दसन (छे०एछा०5४00) की क्रिया को अत्यावदयक नहीं 
मानता । 


बु'ग्र प्रतीको (3)४४0०9) में विश्वास तो करता था परन्तु वहू फरायड की 
त्तरह भ्रतीफों कौ विश्वजतीनता (पााए०उकगा05) से पूर्ण सहमत मथा। युग क्के 
अनुसार एक ही प्रतीक (5990०) का दो व्यवितयों के स्वप्न भे दो एकदम भिस्त 
अर्थ हो सकते हैं। किस प्रतीक-विशेष का किए व्यक्ति-विषेद् के लिए क्या 
जर्थ-विमेष होगा, यह उस व्यक्त के वैयबित्तक एब जात्ति अचेतन पर भमिर्भर 
करता है। 

फ्रायड ने स्वप्न का सम्बन्ध भूतकालिक अनुभव एवं सिर्फ दसित इच्छाओं 
से माना था । एडलर (४960) महोदय से स्वप्न का सम्बन्ध व्यक्ति की वत्तेमान 
समस्थाओ के समाधान के भ्रधास से माना । यू ग ते इत दोनो बातो के अतिरिक्त यह 
भी भ्रतिपादित किया कि हमारे स्वप्तो का सम्बन्ध हमारे भविष्य मे होनेवाली 
घटनाओ से यथेष्ठ रू पते है यूग से ऐसे कई एक स्वप्नो का छल्लेख किया है 
जिसमे भविष्य मे होने वाली घटमाओं का सकेत है। पहाड की चोटी पर से गिर 
कर मरे एक संनिक के पॉकेट से एक डायरी निकली जिसमे उसको दो-चार दिन 
पहले का देखा हुआ स्वप्न लिखा था, स्वप्त इस प्रक्रर का या--“मैं दिन-रात पहाडो 
को पार करता बढता जा रहा हूँ । घने जंगल है। पीठ पर सारे समान लिए ऊपर 
चढ़ने में वडी कठिनाई हो रही है। हमारे और साथी एक-एक कर छुठते जा रहे हैं 
बौर मैं एकाएक पहाड के एक किनारे से फिसलता जा रहा हों। कुछ नहीं पकड 
पाने के कारण मैं तराई भे गिर जाता हैं -- नींद खूल गयी! । हे ईइबर !” 
सपने भविष्य चोल सकते है--युग इस बात मे चिहरवास रखता है। युत्क्के 


सिद्धान्त को आत्म-प्रतिकात्मक सिद्धान्त (&ए६० इच्ए0000 हा) भी कहा 
जया है । 


प्र 


एक स्वप्न और फ्रायड, एडलर तथा युग 
३2 त7एढए बतत एशणणत 8967 छणत उण्यड्) 


सख्रप मे यग की इतनी चचा कर लन के बाद अब हम अत में उदाहरणार्थ 
एुक स्वप्न में लें गौर यह दखन का प्रयास करें कि हम एक ही स्वप्न का अर्थे एटलर 
पुत्र य ग॒ के विचारों के अनुसार क्सि भ्रकार अलग अलग निकलता है--युग न एक 
एसा उठाहरण लिया कि. 

एक युवक्र या) य निवर्सिटी की पशई दत्म कर लेने के ब्राद वह यह निश्चित 
करने में अपमय हो रहा था कि जीवन में कौन-सा घन्या शुक करें £ हस बीच एक 
रात उसने एवं स्वान देखा कि वह अपनी माँ तया बहन क साथ सीढियों पर ऊपर 
चन्ता ज* रहा है। जब वे लोग सोढियों पर चढने हुए ऊपर १हुचे स्वप्म टा को 
स्वन म हा किसी ने कहा कि उसकी बहन को शीघ्र ही बच्चा हाने वाला है । 

फ्रायड के अनुल्तार सीढ़ियों पर घइना यौन समागम (उ्जएथ जॉटर 
८०एा5०। का अतीक है और “माँ और बहन का साय हाना! भी है पव ऊकैंग्िकता 
(ग्राविधायो८ इध्प्पक्रा।।ए) से. श्रम्वाघित दमित इच्छाओं बा अतीक स्वरूप 
माना जापगा $ 

एश्सर के अमुसतार सीलियों पर चधना अपनी कठिनाइयों पर विजय 
प्राप्त करमा है। बहन ओर माँ के साथ होने का अर्थ है कि ब्यक्ित में आएम 
निभरता थी भावना का अमाव है। बह दूसरों + बिना अपना काम ठीक से नहीं कर 
सक्ता--इस बात का संकेस है ॥ 

परन्तु यु ग ने अपने विश्मेषण क आंधघ्रार पर कहा कि स्वप्त की माँ युवक 
के प्न्दर अपने यत्त ब्या क पालन करने की भावना की कमी (॥ए८ट्टॉट०६८ ० 6०७५) 
का प्रतीक है (सच में वह युवक अपनी माँ के श्रति अपने कत्त॑ब्यों का पालन नही 
करता था)॥ यय ने स्वप्न में बहन को किसी स्त्री के प्रति यूवक द्वारा किये गये 
सच्च अम ना प्रतीक माना और होवन धाव चच्च वा अय उस यवक द्वारा अपने 
जावन में एक नमा रूप ग्रहण करने रू हैँ ॥ 

इस प्रकार हमन देखा कि विभिन्न सिद्धातों एवं विच्यरों को मानकर चलन 
से किसी प्रवार स्वप्न का अब भिन्न भिन्न लग सकता है 4 

स्वप्न विश्लेषण 
(एल्ध्का 2क्आ पडा) 

रुवप्न का अथ पैसे लगाया जाण यह बत्त ही मनोरजक इविनन्‍तु जटिल अ्रदत 
है। स्वप्न विश्लेषण (थ्वा०-धाग्धा३७७) द्वारा स्वप्न की व्यक्तित कयावह्तु 
(्श्यारिड प्ण्गांटाए:) व जानकर इनक पीछे छिपे अध्यक्त कमावस्‍्तु (7.बाव्त। 
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ए०ग्राका) का पता लगाया जाता है। इस कार्य के लिए फृत्यड ने स्वतन्ध साहुचर्य 
बध्चि (7९७ 8४50णप्रणा ई९०ाप्ाध०७) को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है | स्वनन्‍्त 
साहचर्य चिघि का उपयोग फ्रायड बहुत दिनो तक अपने स्वप्नों के विष्लेषण में करते 
रहें । फिर, उन्होंने गपने इलाज मे आये हुए रोगियो के स्वप्तों की ब्याध्या के किए 
इस विधि का उपयोग किया | लन्‌ १९०० ई० से फायड ने इससे प्राप्त निष्कर्षो 
लेकर ([)0 छबणएत०णड़' ]/ए/८ब्धणा ० 77०47) पुस्तक प्रकाशित को 
क्वी । इस सम्बन्ध मे फ्रायउ का दृष्टिकोण विश्लेष्णात्मक (&789घ८४]) रहा है 
शर्घात्‌ फास्यड ने स्वप्न-विवलेषण हारा सिर्फ भूतकाल में अचेत्तन की इच्छानओो का 
पता लगाना ही सर्वाधिक आवश्यक साना है ॥ 


बूसरी ओर, यू ग (7णा9) ने इस सिलसिले मे अपने दृष्टिकोण फो अधिक 
सलेपणःत्मक (8८०४) रखा है ५ वे अपनी “मश्लेपणात्सक विधि! मे व्यक्ति 
के बर्च्मान और भविष्य की जभिलाषाओ को शामिल करते है परन्तु आवद्यकता- 
नुसार यु ग ने विश्लेषणात्मक विधि भी अपनायी है । 

स्वतन्त्र साहचरय घिघि को अपनाने से पूर्व जिस स्वप्न की व्याख्या करनी 
हैं उसे विष्लेपणात्मक (8०४७८) को (१०६७) करना पडा है । यदि स्वप्न को स्वप्न 
द्रष्टा स्वयं लिख देता है तो ठीक ही है।  थिश्लेषक (४०895) स्वप्त का अर्थ 
मग़ाने के पहले स्वप्न व्रष्टा के जीवन-इतिहास (॥#०-४डं०7७) का यथासम्भव पत्ता 
लगाता है। उस व्यक्ति की जाथिक, सामाजिक, मानसिक स्थितियाँ कैसी रही है 
इसका पता होना विश्लेषण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। व्यक्त के सुख-दु ला 
(सफप्डएा०: 800 ए6७६०76४) से स्वप्नो का धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। फिर 
उस व्यक्षित को एक कमरे में ले जाकण बहुत आराम से बैठने या लेटने के लिए 
कहा जाता है । उससे कहा जाता है कि इस समय वह अपने को पूर्णरूप से विश्राम 
(९७४०४७४४००) की अवस्था में ले आये । कमरे में सिर्फ धुघला प्रकाश रहता है 
दा हे पर विश्लेपषक और स्वप्तद्रप्टा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्यक्ति नही 

[8॥ 

स्वत्तन्त्र साहर्य बिधि के अनुसार व्यक्ति से कहा जाता है कि उसके मस्तिष्क 
में कोई भी विचार जिस किसी क्रम से आते जाये उन्हें वह निशस्रकोच भाव से बोलता 
चला जाय | जिस समय वह अपने मस्तिज्क में आनेवाले विचार की स्वतब्त्ततापुर्वेक 
चोलता रहता है उस समय बविद्लेषक् उसके द्वारा भाव-भगिमाओं पर भी ध्याय 
देता रहता है। अपनी विधि के अनुसार विश्लेषक व्यवित द्वारा बोली गयी बांतों का 
भी अपने जैज्ञानिक ढंग से नोट करता है । बीच-बीच में व्यक्ति का बोलना रुक जाता 
है ([९९८५४(४००७) । वैसी अवस्था में मस्तिष्क में कोई विचार बाते ही नहीं है। 
ऐसे अवसरो पर विष्लेषक मनोवैज्ञानिक ढग से उसकी महायता कर उसका बोलना 
फिर शुरू करता है। इस धकार कई वार व्यक्ति को स्वतन्त्र साहचर्य लेना 
स्वप्न के सिद्धान्त तथा स्वप्न रचना ([966७ फऋ०४८) की बातो का घ्याम. 


हि.$4.] 
रखकर स्वप्न की मोर्मांसा करता है तथा स्वप्नद्रष्य को उसके स्वप्त का अर्प 
बतलाता है। 

अभी ह्वाल में सारजण्ड (58:2०50) ने स्वप्न की व्याध्या दो स्तरों 
([«ए८)पर करते को सलाह दी है--( १) एक है साससस्याथेंक स्तर (छूता 
शण्ांध म्रांटाए7८१५१०४०) और (२) दूसरा है यों गुढाथक स्तर (प्रत्ञाव्श परॉश- 
ज्ालंबात०0 ।॥ 

स्वप्नो की व्याख्या का सासास्पाथक स्तर स्वप्नद्रष्टा के अचेतन (809 
७००४००॥५) मानस से सस्वम्धिन है। यो धुड़ाथक स्तर अचेहन (एा८णाइटाणा) 
को गहराइयों से छिपी दमित इच्छाओं को समझने का अयास है ॥ 

यहा पाठकों को यह कमी नदी भूलना चाहिए कि दमन (7२०ए/०5श०7) 
को क्रिया का स्वप्न से महरा सम्बध है। स्टान्सफेल्ड (587४ टा0) द्वारा स्वप्न 
सा के आधार पर उदघत एक उदाहरण से इसे अत्यधिक स्पष्ट किया जा 
स्रकता हैं । 

एक महिला थी जो मन-ही मन सतान प्राप्ति को तीत्र आकाका रखती थी। 
जसे एक पुरुष के दाय भ्रेम हो गया और दोनों ने कही जाकर रात बितायी | 
यौन-समागम (5ककए७। (शा०णए३०) के समय इच्छा मही रहते हुए भी उहं 
सल्तान निव्रह के साधनों ((टल्षआएडड ० छात। ०णाएणी) को अपनाना पढड़ा। 
दो एक दिप बाद उसने जो स्वप्न देखा बह इस प्रकार है पष् सदक पर कहीं ० 
रही हे ) सहसा देखतो है कि पीछे से एक से लिक उसका पीछा करता हुआ आ रहा 
है ४ निक से छाल टोपी पहन रखी है। सेनिक को उपनी तरफ जाता देखकर यह 
भागती भष्यतो अपने घर पर आती है ओर जल्दी-जल्दी सोढ़ियों पर चढ़कर ऊपर 
शाछे कमरे में चलो जातो हे और चट दरवाजा बन्द कर लती है। सहसा यह पाती 
है कि यह सनिक भी ऊपर चढ़ जाता है और क्षिवाड में बने एक छोद (८०५००८) से 
कमरे के क्म्दर झाँक रहा है। थोडी दर तक शाँकते रहसे के याव माहर रखें 
ऐक बेंच पर बठ जाता है और सुबक सबक कर रोने लगता है। इसी समण उस 
सहिला की नींद सुल जाती है । 

स्टान्सफेश्ड (837४(0) ने स्वप्न घिश्लेषण के बाद णो उसका क्षर्थ 
मिकाला है उसमें चार प्रमुख भाग ध्यान दने घोग्य हैं-- 

१ सनिक का पीछा करना स्त्री का सीढियो पर बढ़ना आदि योन समाथम 
का दमित इच्छाओं के छोतक हैं। 

२ दरवाजो अम्द कर इस प्रणण आखेट (४8३८ ० 0ए८) में अपन को 
असग कर लेना ([#एटडतडंएए 0 तंशल्तणड ग्राध्टाध्रणाशा) इस बात को गूचित 
करना है कि वास्तविक यौच-समायम के स्रमय उसके प्रेमी ने सन्‍्तति नित्रह (060 
<०75६7०) के ख्याल स अपने ही को पीछे खॉच लिया था। 


३ सेक्लि ऐसा होने से उस स्त्री को दु ख पहु चा था। इस छु खद अनुभव को 


है 33003 


उसने सैनिक पर विल पित्त (?7ण९ए४०णा णीं हशणीला व्राशिाए८ फोष्लाध्पाश) ) 
कर दिया है। सैनिक का रोने लगना इस वात का सूचक है । 

४. महिला के स्वप्न मे सैतिक को आँखो से आँसू निकलना इस बात का 
निरूषण करता है कि वास्तविक जीवन में उसके प्र मी ने यौन-समागम के समय किस 
प्रकार वौयेस्खलन किया था । 


स्वप्न से सम्बन्धित कुछ श्राघुनिक विचार 


फ्रायड के सिद्धान्त से कुछ मिलता-जुलता एक नया विचार यह है कि सपने 
हमारे सवेगात्मक अनुभवों से लगे होते है। इनका सम्बन्ध हमारे अन्दर उठने वाले 
स्वेगो से है, जैसे--भय, घृणा, आज्ञा, चिन्ता (फ़ाणा) इत्यादि। यदि ये 
सवेगात्मक जवस्थाएँ व्यक्ति में उत्पन्न होती है या इनके उत्पन्ष होने की आभका 
(#7ध०७३४०) हो जाती है तो ये सपनो की रचना मे सहायक पृष्ठभूमि (88०० 
ड0ग्रा5) का कार्य करती है। यदि व्यक्ति मे सचेगात्मक दक्षा (पघ0000छ 8090०) 
और कोई आधाका (&॥४००४४०7) दोनो साथ-साथ उत्पन्न हो जायें तो स्वप्त- 
तनर्माण मे ये सर्वाधिक सहायक प्रमाणित होती है । इस बिचार के समर्थको में शेफर 
(80शी००) और डॉरक्श (07०05) के नाम उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि 


स्वप्त की अबस्था में व्यक्ति अपने तीन सवेगात्मक अनुभवों को ही पूनर्जीबित 
पाता है । 


कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक है जो हमारे दैनिक जीवन भे किये गये कार्य एव पेशे 
(५००४४०॥) के प्रभाव से ही स्वप्न को उत्पन्न मानते है। पीयर्स (9070०) नामक 
मनोवैज्ञानिक ते कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के पेशे-धन्धे करमेवालो को चुना, जैसे -- 
प्रोफेसर, इजीनियर, डाक्टर, व्यापारी, किसान, वैज्ञानिक, कवि, कलाकार, दत्यादि 
ओर उन्होने अपने अनुसन्धान द्वारा पाया क्रि इन संव लोगो के सपनो का सम्बन्ध 
इनके पेशे (7एकध7७ ० ४००४००) से ही अधिक है। इन पेशो से सम्बन्धित दैनिक 
वातावरण (॥)879 शाशाः०॥रण०थया) भी स्वप्न के निर्माण से सहष्यता प्रदाव करता 
है। इसलिए इनके अनुसार स्वप्न व्यक्त की दैनिक क्रियाओ के प्रभावों का (& 
बाप ०ए४: 7700 ०ए १७४9 १0788) बहुत अशो मे उसकी निद्वित अवस्था में 
भी बने रहने के फलस्वरूप उत्पन्न होते है । 
जेस्टाल्ड चादियों (9०४:४४६(४) को कुछ बच्चो के स्वप्तो का अध्ययन करते 
पर पता चलता हैं कि उनलोगो के सपलो का सम्बन्ध उन्ही विषयो ओर कार्यो से 
अधिक था जो उन्होंने अपने जाग्रतावस्था मे अधूरा ही छोड दिया था | जेस्टाल्टबादी 
यह कहते हैं कि व्यक्ति का जो अधूरा (एग्रआहाव्त) छूट जाता है चह व्यक्ति से 
एक प्रकार का तनाव (प्रक्वा॥0०9) उलन्‍न करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए 
अधिक सभय तक इस तनाव की अवस्था में रहना कष्टप्रद है । स्वप्न इसी कष्ट का 


ड्भ्ट 


निवादण करता हैं। स्वप्न इस तवावपूण स्थिति से व्यक्ति को फिर से सामास्य 
स्थिति (०7020 ००ााध0त्) में लाने का एक साधन है। 

स्वप्नों वे सम्बंध में अभी भो विचारों को बहुत विविधता है और सरब्यों में 
कुछ-न कुछ सरयता भी वत्तेमान है। परन्तु यह भहीं कहा जा सकता है कि कोई भी 
एक सिद्धाःत सभी प्रकार के स्वप्नों की सर्वा गीण स्वाठया ठोक-ठीक रूप से करने में 
समथ है। अभी इस दिदा में अनुसघान जारी है आशा है, भविष्य में और भी 
भ्रनोवशानिक सिद्धान्त बनकर रहेंगे । छायद ने अधिक सहायक सिद्ध हों । 


अभ्यास के लिए प्रच्न 
पहला भाग (ए&श7 ) 
पहला अ्रध्याय--त्रिपय प्रवेश ([ा०वप्रतक्तणा ) 
# मनोविज्ञान से क््श समझने हैं ? अपने दृष्ठिफोण में मनोत्रिजञान की 
सर्वोक्तम परिनापा क्या है ? अपने उत्तर का पुस्टिउरण करें । 
जाप 75 ?४एकाणण्टए ? शबा 75 (6 9०5 [व८जिा।जा एण ए5फजी०- 
4089५ 800070778 ॥0 ॥०प ? (90६४ 7७३०0 [00 #0ए प5छ७/ 
२ “मनोज्जिन एक समयंक्र वितान है जो अनुभूति और व्यत्रहारों का 
अध्ययन अवु रति के माब्यमर ले अर्ताः है |” इसऊी च्यात्या करे । 
+ए5५9०४ण०१५ 75 8 9०ञपर९ इसला०ह ० ९५एल्ताथा० थात॑ छलाध्वए०प 
ग्रधाधाणा०6तग्रा ६6775 0 ७३७ए७र्ेशा०९ ?” 7080055 
३ बिज्लान की क्ोन-क्ौन-ली विशेपनाएँ है रे ब्या मनोविज्ञान एक 
बिजान है ? 
प्रफ्बा धा९ ४6 पाशा३०७7५005 0 ह. इ$तद्गा०८ ?_75 95ए०४0089 & 
800706 ? 
दूसरा श्रष्याय--मनोविज्ञान की शाखाएँ एव उपयोगिताएँ 
(छ972760865 बाते च5८३ 0 95ए5४००४५) 
# मनोविशाद की कीन-कौन-सो मुख्य बाखाएँ हैं ? मनोत्रिज्ञान की किन्ही 
तीन प्रमुक भाखाओं का वर्णन करे । 
फ्रयब कार पार जाह्मण ऐडक्यादा०४ ०. एकजाण० 89 ९ 06४ण7००७ ध्प् 
पाएट8 गर7ए070ब7. 0ए७0०४९५ ०६ 98597०790० ९9 
४ मनोविज्ञान की कौन-कौन उपयवोगिताएं' हैं २ 
ए/धबा छ78 (86 प5८5५ ०१ एछइ7व्ाए० 89 १ 
तीसरा अध्याय---मनोबिज्ञान कौ चिघियाँ एथक्ला०55 ० 973ए८०४०० 8५) 


१ भनोविज्ञात की कीन-कौन-सी बिवियाँ हैं? इनसे कौस-कौन-सी बिध्वि 
आपके दृष्टिकोण मे क्यो सर्वोत्तम है, उल्लेख करें । 


सब ॥76 (९ फ्क०0५5 6 259करण०8४ ? एएशाक ए॑ फड४ 77९0000$ 
99887 $0 ए0०ए ७5 ६४७ छल5६ 96700 376 जऋाए? 


हे 2 वन्तनिरीक्षण से क्या समझते हैं ? मनोचिनान का अन्तनिरीक्षण-विदि 
कै भुणो और दोपो का उल्लेख करें? 


जा छ पाए0फुब्साणा ? उंउण्प55 (86 मालटात5 बगत पल्फव्यांड ही 
उधवठए८५पणा ४५ 8 ख्रल्ता09 ०. 23>नाग०हए, 


(४) 


३ बाह्य निरीक्षण विधि के गुणों एवं दोषों का वणन करें। 
जहां 87६४ #ि2 वाश्यांड छा09 तेध्याव्यांड जी जराधतित्त 5 ठल्याएड 
र्ण्ड्डाए्डाफ ? 
४  अन्तनिरीक्षण एवं थाह्य निरीक्षण विधि परस्पर विरोधी नही है वरन्‌ 
एक-दुसरे के पूरक हैं । इसकी व्याख्या करें। है 
श०्धा०१3 ण॑ प्रवफण्कुण्णाग्व बण००  50.6०पए९ 69467ए४0७०0 ध:९ वर्ण. , 


6फ्ुण्डल्त 60 रण गांहाः इधाटर एल नाल 00कफरोधागाध्यांब्राए 00 स्मी एटा "7 
0इ0फ55 


५ प्रयोग से क्‍या समझते है ? प्रयोग कसे किया जाता है, इसका वणन 
करें । 
ए/७७६ 38 बएछ एफण्शापादया बा 00ण 35 4 एच्रलिगाल्त ? 
* प्रयोगात्मक विधि के गुणों एव दोषों फा उल्लेख करें । 
7080ए5ड शा० प्रा०0(3 &00 36८४०: रण एडएथयशलाधएं क्रराए०0 
चौथा झ्ष्याय--के द्रीय स्नायमष्डल (८7एशछ  उंपटाए०७३-एशभंटा) 
१ स्नायुप्रवाह का स्वरूप कया है ? स्गायु अ्रतिक्रिया के 'सम्पूण या नही के 
नियम की भी व्यात्या करें । 


9४08 75 [86 उरशण० ० 'प०कए०ए३ गता9086 ? 880 0फ़ांथा धाल 6 
गण 7२०१6 ० ए८०४०७३ इ8०ा०० 


२ फरेद्रीय स्नायुमण्छल्त की बनावट एवं क्रियाओं का उल्लेख सक्षप में 
कीजिए ॥ 

ए6इ०घ9९ ए0ीज़ ॥6 हापटएड बात किएाणा३ णी धी6.- उलादवों 
उरटाएए08 शाला 

३ मानव मस्तिष्क की वनाथट एवं क्रिपाओ का उल्लेस करें । 

ए७डण्पाणठ (06 इ।एटॉप्पल खत एएछाणाय ० 86 ॥एफक्ाा 5797 

४ निम्नलिखित पर सद्षिप्त टिप्पणी लिखें-- 

(प)) स्नायुकोष (ख) सन्धि-स्थल (ग) सुपुम्ता (ध) अ्रतिश्तेष घनु (ड) लघु 
मस्तिष्क (थ) द्ाइपोथलेमस (छ) वहन्‌ मस्तिष्क | 

जजाह शाला प्रठांद्ड 9 6 (00त्ज्ए28-(६9) "्ण/लाड (0) 5चप595०$, 
(०) 5छएढा ८0709. (3) एली०८ 20 [० एकणएथाणा [ पघतजफु्णाब्राधाए३ 
[ह एशक्काप्फा 67 ९०ए४०७का (.णांव्ण 


याँचयाँ झष्याय.. संबेदनत (ड०४ड्धणा) 
१ सवेदता से क्या समझते हैं ? सवेदना के कौन-कौन से गुण हैं? संवेदना 
के मुश्य गुणों फा उल्लेल सोदाहरण कोजिए 


ज़रा ॥ इल्ाध्मा।ण 7. िलार प्रा बधणपटड 56 550इबध0ा शत 


बल्इथरांएड जाग्र फट पक ज॑ इणशबॉजठट छ्धाफ्रोट३ 08 खाद बपयांगांल् त॑ 
न इिशाइड04 


(गा) 


३ “मानव-आंख' की बनावट एवं कार्यवाही का वर्णन एक चित्र के सहारे 
कफरें। दृष्टि सवेदना किस प्रकार उत्पन्न होती है, इस पर प्रकाश डाले ॥ 

]968०0096 र॥8 डॉफएज॑पा8 छाए एाछाजाड 04 धार सप्ाशा 296 ज्ा।£ 
पाल वालए णी 8 ताइडहाशा. 4850 करेगा गठ्स प्राघघ9] इशाइथक्वाणा त्रत९5 
छ906 

३ 'मानब-कान! की वनावद एव कार्यवाही का वर्णन एक चित्र के महारे 
करें। श्रवण-सबेदना की उत्पत्ति पर भो प्रकाज डालें । 

]9685छ७स्‍0७ 8 अएप्पण॑प्रए७ छफ0 पि्र॒७।णा$ ए ज्ण्णाशा छद्ा' जाए पा 
॥ालछ णँ & ताबह/क0,.. 880 कफ़ाँधा ग0ए ऐीछ हैप्रतांतए इथाइब्रपणा 87865 

४ इन पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें--- (क) गंध सवेदना, (ख) पत्राणसवेदता 
(ग) त्वक्‌ सवेदना (ध) गति सवेदना और (ड) अन्तरावयवी संवेदना । 

एएजा४ डाणा प्र०"५७६ 07-9५] 08४०० 8शा३४07, 
$603%700.. [0] (ए॑शश20फए5$ छछ्याइटपणा, 
[० 078४07० $९इब्राय0प् 


छठा अध्याय प्रत्यक्षीकरण (67०७०४०) 


३ प्रत्यक्षीकरण क्या है ? किसी बस्तु के भ्रत्यक्षीकरण मे संलग्न क्रियाओं की 
ब्यास्या भी करें । 


फजाफधा ॥४ एलबकुणण0 7 580 छ०फ्राडाए धी6७. 9700०5585 फााण्प्ड्ा 
ज़ी ए८७८०७०७०० रण था 00०० ६8८८४ 9/806 


२ 'प्रत्यक्षीकरण' मे पूर्व अनुभूति के स्थान की व्याख्या सोदाहरण करें । 

छान, जरा पा ॥99 ० ०:४एछ68, ॥086 ए0७ ० 8 998: 6॥98- 
पश्राएढ वा शटाए०छणा 

३ इनके बीच की विभिन्नता पर प्रकाश डालें--- क) सवेदना और प्रत्यक्षी- 
करण, (ख) प्रत्यक्षीकरण और विपर्यंय, (ग) विपयंय और विज्ञम । 

३8४७ 8 काडशाप्ररं।णा छटॉज़रलटए--[8&] $छा880ण. 806 एशएड007, 
[० ए०८००ए०णा ब्ात॑ प्रपषधणा [नु प्रप़्णर धात सत्राएकावणणा 

४ विपमयंय से बया समझते है ? विपयंय कितने प्रकार के होते है। विपयंथ 
के कारणो का भी उल्लेश् उदाहरणो से करें । 

पाप: 2 ग्राफाता ? ज़रा बाल एंा० वात तीव्राफाणा १? #8० 
"३०४३ रा (08 9७७ ०९ $ए.80]6 ७ा79]०४ (98 ०७४४९४ ०४ ॥एद07. 


[०] 0प्रशाक्षाणग 7 
[0] ह)रढ्शंप्रढ्ाए. इवडश्ला0ता, शा 


सातवाँ श्रध्याय--घ्याव ( 3(छाा०7) 


१ घ्याल से क्या समझते है ? घ्यान के प्रकारो को उपयुक्त उदाहरणो के 
सहारे व्याख्या कीजिए । 


जहा 5 # शाप १ छणोशा जात ४० पर रण 
छोट5 (06 [905 ० ०5 णी &(शापगा कक 38020] 


६7) 


“४२ थ्याव के कौन-कौन निर्धारक हैं ? ध्यान के बाह्य एक आन्तरिक निर्धारकों 
के अम्तर पर प्रकाश डालें | ध्यान क झान्तरिक निर्धारकों का भी वणन उपयुक्त 
उदाहरणो के सहारे करें। 

'ज़्राश 86 फ़रछ ०05379055 ०7 त८(वघफाएटाड ०॑ #/६६४ए0०5 ?. ऐड 
हुए एटफब्दा ०णुब्णाएड बचत डॉ ०एा/एछ 00900055 67 वैढॉध्टकशाण३ 
#[टकाएए),.. #ड5० ताइटएड5 चाप ॥॥8 हलछ जी इफरश0/९ ०ाघपफाफ़ॉट3 6 डप० 
उ्जाएड 2०णतापणा&8 णज#/वध्याग 

है ध्यान के बाह्य निर्धारको का उपयुक्त उदाहरणो के सद्दारे उल्लेख करें 

ुआडए॥55 ग्र धलछ हरए ती॑ ब्यांड0  ०बणए्रॉट्ड 46 0णञ॒च्एएल ०णा 
कगार ण॑ #फप्थांण 

४ ध्यान से बया समझते हैं ? किसी वस्तु पर ध्यान देने की क्रिया म होने 
घाले मुल्य द्यारीरिक परिवतनों का वणन करें| 

'एाफनां 75 2॥थ्याण्2? 06508 प्राह छा फैण्वाए 80000 
चाहा 79 [6 ए7700855 णी दाटएतज३ ० खय॒ ठशब्ज 


झाठवाँ झथ्याय--भाव (०००४) 
१ भाव को परिभाषा क्‍या है ? भाव और सपेग के अन्तर को स्पष्ट करें। 
कया भांव सवेदना का एक ग्रुण है ? 
06676 फल्ला॥ए, १४७८8 8 030007 छलॉचव्था छन्‍थणड 896 8०॥ 
ध्बावणा.. ॥$ एछलथााएड़ था ब्राधाणए6 ण॑ अ्यश्लाण 7 
२ भाव की मुख्य विशेषताओं की ध्याल्या कीजिए ॥ भाव एवं सवेग के 
अन्तर पर प्रकाश डालिए । 


फछरफ़ाभण (96 प्रदाण ७ाब7४०९०३४०5 रण एललाएड,.. 630 - तजव्‌ड्?णणओ 
ए##ण्र८५० एट0एड धाव छज0०स0. 


३. मिश्चित भाव नाम की कोई भ्रत्रिया मासस मे नही है इसकी व्यास्या 
कीजिए | भाव त्रिदिशात्मक सिद्धात का भी वणन करें। 

नुपफाला० 3३ 7णंगाड़ परौ76 गराएथव ्शगशाड.._ एऐइट055.. 47$80. ्टथणातवइर 
पा पय खाजलराआणगानं 06079 ० सल्ला॥ड: 


नया भ्रध्याय--सबेग (१6०0०) 


३ संवेश को परिभाषा दें ५ सबेद को अवस्था मे होने दासे मुख्य शारीरिक 


चटिवर्तेनों का बणन कीजिए । 

ए)ल्काल छत्तणाणता.. 265८० ॥#2 घर 50677 <४४०8०5 8430 ॥000- 
9379 20% शाप. 

३ नवेण के जिम्स-लॉजे' क सिद्धास्द की व्याय्या आलोचनाट्मक ढंग से 
शीजिए । 

एपाधव्शोए ध्याणांगरल 6. उदगरड वा. ००५ ण॑ फाठान 


(9) 
३ सबेग के द्वाइपोथलेमिक सिद्धान्त की व्यास्था बमालोचनात्मक ढंग से 
कीजिए | 
(%ए्र०थ्याए वहक्षणागाल 0९ घरएण।शै4फ्रार फिटठए५ ए छगाणागा, 
दूसरा भाग (2४२7 ॥ ' 
पहला श्रष्याय--प्रेरणा और प्रेरक बृतियों का संघर्ष 
[(०0ए४४०७ बछदे ७0005 6 ०७४९४] 
# प्रोरणा से आप क्या समझते है ? प्रेरणा ओर प्रणोदनत के अन्तर को 
स्पष्ट करें । 
'ज्ए8६ त0 एप शराव्या 99 क्‍शणाएडाणा ? _ फाञश्मााहणशा ढंब्श।ए एढ- 
अश्था (०0९७ 8एते ॥ए० 
> प्रेरक कितने हैं ? भ्रत्येक की सोदाहरण व्याख्या करे । 
पछठ्ए ग्राथ्ाए शणाएढ$ शा हल? छरड्फ़ञाशा। ढ8४67 ० पाला छाए 
डहा0एछ68 
३ प्रेरक बृत्तियो के सघर्ष से आप कण्य समझते है? मानसिक सबघर्ष के 
समाधान में मिहित भ्तिक्रियाओ को व्याख्या उपयुक्त उदाहरण द्वारा करें। 
पड 00 एणए प्रा्या 099 0णव्िन ए॑ (०0९४४? #फ़ाशा छा 736 


झनए णी इस्ॉंबआ० ९०६०७ ०5, (० 9700698588 ॥7ए0ए७वतें जग (08४ 76380 ए०7 | 
3 शक्षाह (7०0० 


दूसरा पझध्याय-सीखना (]-०07778) 
१ सीखने की परिभाषा दे। सीखते की परिपक्वता के अस्तरा को उपयुक्त 
उदाहरणो द्वार( स्पष्ठ करें । 


व>७वा५ 7.687एवएशए... णजिधाघष्टप्राश छज़ल्शा 'ंधवाप्राणड़ ध॥त जक्वप्ञाह- 
ध07 जाग 78 ॥७ए एण॑ 8जॉडण6 #क्षए०0०5 
२ 'सीखने' के कौन-कौन से लियम है ? जम्यास तथा प्रभाव के नियमो का 
वर्णन आलोचत्तात्सक ढंग से करें ॥ 
'एशान्ा 876 (06 8ए५ रण ।,९बागाएड़ ? 
ण॑ 'फष्एणा58' 0 "2०० 
३ सीखने के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धान्त की व्याध्या कीजिए । 
पकार के सीखने की क्रियाओ की व्याख्या इस सिद्धान्त द्वारा सम्भव है २? 
कफ्राक्षाय धा8 पात्रों द्ाव॑ छंतएण पधालणओ री ॥.०गगाए ? एच्या बा 
.७७४४७७९७ 986 छफा89९0 97 458 #_ट9 ०४ ए्र5 धा०णए १ 
४ अन्तंदृष्टि से आप क्या समझते है ? सीखने की 'सूझ” के भिद्धान्त की 
व्याख्या करें । 


जब: 80 एणए शाल्शा फप ॥रञ्नष्ठा) ? फरफ़ाब्राह पाठ 3ए्रह।: धालणए 
० छ्शाणाए, 


४. सीखने के “सम्बन्ध-प्रत्यावर्सन' के सिद्धान्त की व्याख्या करें। क्‍या यह 
सभी प्रकार के सीखने की क्रियाओ को व्याख्या सच्तोषजनक ढग से करता है? 


(एआधन्क्मा५ ०क्ग्राए6७ ६88 ]8 98 


क्या सभो 


(च्ञ) 


एडएछॉबाप 6 ०णए800560 ए७१९०5४ प्राल्णए ण॑ था 006०3 के 
रडछागाव थी तिताड व,टवलाएड ब्वॉंएडबिटठ्तीए 
& सीखने की मुरुष विधियों का वणन करें । 
ए96४ए१४०८ पाल तरद्याय पाला ्ी॑ बताए 
७ पशुओं एव मत्नयों के सीखने की क्रियाओं के अन्तर पर प्रकाश जालिए । 
फराशंफाइण्डा 9लजचशला न्‍फत्र्वा छवप सक्‍्काबव ॥ध्वत्ययह 


छतोसरा भ्रष्पांय --घ्मरण तथा विध्मरण 
(एसट्ाालव्यण्डट 200 एजएडा28) 


ह स्मति कया है ? स्मरण की क्रिया म॑ सलस्न अधियाओ का बणन करें / 
'जए७७॥ 38 ॥6 एेटएशाएशाॉतस्‍ड ?. छ2ड३टत/7९ (॥8 ए/0025863 ॥7ए0फ०70 
क्र चाल छा ्॑ 7२९ण९्मथ्चपए 
२ आपके अनुसार स्मरण का ठीक-ठीक स्वरूप क्‍या है ? 
मा स्मलि एक पुननिर्भायक प्रक्रिया नही है चरन्‌ यह एक रचनात्मक प्रक्रिण 
है । इसका ब्याख्या करें| 
/8436 &00०:०७६8 ६0 ४०० 73 6 ६06 उरऑण्2 णी ह॒शादणण्टापट ? 
एए.. १लणणए5 ० 8 7०97000ाए्ढ ० 7९७ए०ए/०ड४0ए०  फाएए०55 
इंबाएढर 60णाडाएएारएट फएा00885.. एश्टाइड 
३. प्रत्याह्वान का स्वरूप क्‍या है ? प्रत्याद्वान को अवस्थाओं को चर्चा संक्षेप 
में कर । भत्पाद्वान ओर प्रतिभिज्ञा के अतर को भी स्पष्ट करें । 
04 3 (86 परध(ए7९ ० ए०ण्यो ?_ 63०:४७७ एशर्नाए. प्र० एणाप्रापणा 
जे एछ९०बा!, 450 6378फ50 ८०४) 879 ३२९००छ्रा।एणा 
४ विस्मरण की परिभाषा दें ॥ विस्मरण के कौत-कोन-से काणण हैं ? 
एलीाएल एजए०॥78 ? ज़ग ४४० (06 ०७०5५०३ ० &0शपााए 7 
५ धिस्मरण का ठोक-ठोक स्वरूप क्‍या है ? 
यथा ब्या विस्मरण एक सक्िय या निष्क्रिय प्रक्रिया है ? इसकी याढया करें। 
जा 38 (6 पएट शढ(प्रत्ट 0 #छाहइराएगड ? 
07 4$ एणएनापपड बव0 ६०४४० ०7 0७$आए० छ700635 7. 70[30055. 
६ अछी स्मृति से आप कया समझते हैं? स्मृति प्रशिक्षण के कुछ माग 
बवलायें । 
आधा 60 ४०० ्राध्ठय एज 8 ह००से ऐॉह0ए0०9 १? 85फ2863॥ 5096 प्राट्यक्ााल 
॥0 पिश्ाण 'जैंटा0॥०४ 


चौया हथ्याय--प्रतिमा और साहुषये ([क्रब8० डत्त॑ 433०2 ) 


१ प्रत्धिमागया है ? प्रतिमा और प्रत्यक्ष क अन्तर की सोदाहरण स्पष्ट करें ॥ 


'जप्रण ॥ उप गराउड्ु७2 एइावट्टरणड) एलंज़रल्टए वा प्रधाधट्टृ० घण्त 2 
एचाच्डएघ कराधय फट उठाए जी बण (बजट साबावाफॉटड 


(शा) 


२ विभिन्‍्व प्रत्तिमाओ का वर्णव उपयुक्त उदाहरण हारा करें । 
]9७८7#96 8 तठगींदाशा 99658 रण ग्राब8० जाते फ गढाए शा 
480]6 छथथ्ााफ्रौर३ 
३ “विचारों के साहचये से क्या समझते है ? साहचर्य के विशधिन्न नियमों 
की व्यास्या सोदाहरुण करें । 
जवां 9 प्रदक्या। 09 6853807800० ० ८४5०. पडगेक्षा शा शा 
#6७9 ०६ 65६०0/०5, (॥6 ए्र095 895$ ए 85५50ए०४एण7 
पचियों भ्रध्याय--चिन्तन (79७॥/78 ) 
६ चिम्तन से क्या समझते है ? समस्या-समाधान में निहित चिन्तस-क्रिपा 
का सोदाहरण बविद्लेपण करें। क्‍या यह प्रयत्न और भूल को क्रिया है ? 
जाहदरा 5 प्रष्काताड ? 0785७ ६06 0००४5 ० ॥॥77॥078 770 ४0शण8 
8 छा0060, जाए पाढ फढोए 0 छा ०४७एॉ८.. 7035 8 '78ो छ0प एंतएणः 
छ0०६७३ ? 
२ निम्नलिखित का आपस में क्या सम्बन्ध है--(क) चिन्तन बौर भाषा, 
(ज] मल्तिप्क एवं चिस्तन, (ग) जिया एवं चिन्तन, (घ) प्रतिमय और खिल्तन २ 
घणस 06 (णा०ए्फ्ट्ट छा उच्यं॥४०१--(७) प४००४४६ धागा 7.879888. 
(०) 878७ ज्ाव गश्रड्, (0) 8जागा ॥१० "फ्राय्धा8, (0) ॥088०५9 बार् 
व्र्रणाताए, 


३ धारणा का निर्माण किस प्रकार होता है ? चिम्तन मे घारणा का नया 
हाथ है, इसका उल्लेख एक सदाहरण के सहारे करें । 

प्9ज्त 78 ००००ए७६ (0फाढत ? [98०5४ 06 इछ6 ० एणाए्फ 7९५ 
व्रत ? 

४. रचमात्मक चिन्तन से आप वया समझते है ? इसकी मुझ्य अवस्थाओं को 
उल्लेख करें । 


पद 00 एएए णावलाबद्यात 0७५४ ब्थाए७ पफ्राातण्ड ? 20807४9, 
जा 006 ध७७ 0६ 87 #:ाएफराव, 78 फ्ाय 38०5 
हे छदा अध्याय-- क्रिया (8०7००) 
_. _ ४ जिया से क्या समझते है ? क्रिया के अ्रकारो को व्याख्या उपयुक्त उदाहरण 
के सझ्वरे करें । 
जब १82 नाण १ एफ, जय प्र पद. ण॑ इफ्रॉश0०- छद्घा0फञ5ड, 
8 [0008 ण॑ 4०00. 
२३ ऐक्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओ के अन्दर पर प्रकाश ढालें । अनैच्छिक 
तथा ऐच्छिक क्रियाओं को कौन-कौन-सी विशेषताएँ है ? 
5080७४ ४९६७ए४९ढछ॥ पर बाते बचएएप्राक्कए #जाणा.. जब: 
6 चोर दाछाएंडछ४0०5 एी प्राएण॑णाशिए बाप ए०ग्रशद्धाए 5णाणए 
३. सहज-क्िया तथा सूल-पवृत्यात्यक किया के अन्तर पर प्रकाश डालें॥“ 


(च्ष्प) 


सहज क्रिया की विशेषताओ का भी वर्णन करें । 

फाह्राइणआ एल॑ज़टटा रिथीव्ए 2ए007 यणए [5रणाए० #णए/ए 
30 65०7० (6 द्राधबएाढाग४005 ०१ रिल्वीटड 2७07 

४ मूल अवुत्यात्मक त्रियाओ से आप अ्या समझते हैं? मूल प्रवत्यात्मक 
लिया की विशेषताओं का उल्लेख करें । 


जाप 00 #णएए. फर्क एज एराडलाएठ 2 ०णाणा ? एइ०प्दज्ञ दं॥० 
थबाय्रटॉडडॉ0३ ० [छडं।०0२७ 2०एाण 


सातवाँ श्रष्याय--घुद्धि ([7/था३८०००) 
१ बुद्धि से आप क्या समझते हैं ? बुद्धि के स्वरूप पद प्रकाश डालें । 
ता ॥ परयाक्षाह८००९० ? 70750083 (6 ए्रशंणाछ 0 वद्रा०एथा०० 
२ बुद्धि! मापने के विभिन्न परीक्षणों की ण्यार॒या सोदाहरण करें। 


छिछफाधा। जो व्जथाएाट्ड. पा८.. काहिया, €डा8. ण पारा 
उणालाहष्पए७ 


३. बुखि-लीथ का क्‍या तात्पयं है? इसे कस निर्धारित किया जाता है 
७४७७६ ६३ छन्‍्यए॒५ 997 0 ? मत्ज 43 3 900277077०0 ? 

४ क्‍या आपक दृष्टिकोण में मुस्ि-लब्धि स्थिर होती दै ? इसकी पुष्टि कर । 
70० ३०ण फाणा24 (९ 0॥0 9० ०००४४४४४2.. 04ए6 #688008 07 ४०ए 


व 
५ बुद्धि लब्थि निर्धारण की कौन सी उपयोगिताए है ? उनका उत्सख करें ॥ 
'गराबां बाल धाल पड जी 0. 06८एगबाण २ फरोंबा ब्यदा ए 
भाल्ण 


आ049 


हराठवाँ श्रध्याय-- भ्पक्तित्व (ए०780०0279) 
३ ग्यनिततव की परिभाषा दें । ब्यवितर्व निर्माण में सामाजिक कारकों के 
पारस्परिक महत्ता की व्याख्या करें | 
ए०१०० ६४6 ना... ए०३णार्एज... 0500355. पीठ एइलेबरट अ:ॉफ2्ण 
क्ाण०्ड्टान्यों 850 3०लबदों (400०३ ॥7 ऐैठ ०एटफ्रवा।एए णी ए८7४०चथॉा:ए 
> व्यकितत्व के दोल-गुण से क्या राम"ते है ? ध्यवित॒त्व के कुछ कोल गुणों 
को स्यारपा सोदाहरण करें । 
जाप ॥३ क्ाव्यतां 89 फल पिशां एज एशडइकशा।ए ? फराबाए जाए 
€:5फफ्ञॉट१ 5002 ० 6 प्ग्ांड ण एकडणाबएए 
३ ध्यकितित्व के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें । अतमु खता और वहि 
मं जवा व दील गुर्णो के अतर को भी स्पष्ट करें । 
फए5एएड5ड प्ढ वाविद्वणा जएचड 06 एथॉकगा।ए गाव धडफइपाश 
एथछऋष्टप एल पा ण॑ [/जटाइतत बात एडॉएस्क्शणा 


४ व्यकितस्वन्मापन से क्‍या समचते हैं ? व्यक्तित्व सापने के विभिन्न विधियों 
ज+ संशिष्व बणन प्रस्तुत करें । 


(ए5) 


जता (० ए०ए एाल्क्षा 09 प्राढ्8धपाथ्यल्ता एडाइगाबा(ए ? 85055 
छएउशीए 6 78०0005 णए प्रध्यष्णाए एटाइणब्ााए 


तीसरा भाग (7/ए87 गा) 
चहला श्रण्पाय - आणी और वात्तावरण (078थ्गाइफ़ ४06 घ्राशाणरग्ढा ) 
' १ आपके दृष्टिकोण मे मत्तोविज्ञात के अध्ययन में उत्तेजना, प्रतिक्रिया तथा 
अभियोजना का क्‍या महत्त्व है ? 
जाग 3०००७१ए08 [0 ए०प ६8 रंधठ _पच्राए0द्र्मग०४8 रण $धणवप्रएड, रि०४- 
90096 880 2869एत्वापणा पा 9९ ४7769 06 9४एथाएणण5ए? 
२, “उत्तेजना प्राणी-प्रतिक्रिया-सूत्र” को व्याख्या करें । 
माध्यम से मानत्र-व्यवह्ार की व्याख्या सम्भव है ? 


फ्फ़ोक ध6 8 0 ए, [ए7फए्ण [0 7 ए905ञ/6 0० प्राशजाएं सप्राशा 
छलशाइशा०एए प्रा ६छा05 0६ 8 (णए0घ३ ? 


३ वशानुक्रम तथा वातावरण की परिभाषा दें। 
अध्ययन में इनका जो पारस्परिक हाथ है, सम्भव है ? 
]0७गा6 'प्रक्नथ्ताए' शात 'फ्राशाणायलाए' 4980 ताइछाएड शा एटो॥- 
09९ ४068 (06 ४009 ए॑ सा छेछ89007- 
४ “प्राणी, बशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नही है बरनू वातावरण 
तथा बल्षानुक्रम का ग्रुणनफल है” इसकी व्याख्या करें । 


गाल परवाशतप्र्धा 6058 एण €त्॒षपर्श छथावतांए धात छाएएगा।ला। 0० 
6065 व्वएरत्वों पिद्चल्याए)>< एशज्ा०्रयाशा? 79080785 


दूसरा अध्याय-- मानस की अवस्थाएँ (7॥8863 ० (770) 
१ मानस के “अकारात्मक विभाजन” से आप क्या समझते है ? अचेतन के 
स्वरूप पर भी प्रवादा डाले । 


४0४६ ७० ४०० प्राध्छप 99 7०फण्ट्टाग्ए/०थ) तरशशणा ण॑ 'शयद ? 650 
98ण78$ (06 7४४०७ ए एपरएणाइएाएणा8 


२ अचेतन कया है ? इसके अस्तित्व के प्रमाणो का वर्णन करे | 
ज़ाकबा 78 (प्राएणाइणा०08 ? 72650099७8 (06 छ/700क्‍8 0 #8  ७७७३४७॥०९ 
चीसरा श्रध्याय -- कल्पना जोर स्वप्न ([73892म०7 बा ॥0/8७7) 
१ कल्पना से क्या समझते है ? इसकी विशेषताओं एवं प्रकारो का वर्णन 
सोदाहरण सक्षेप मे करें । 


जाहशा 7$ ॥्रहडाएशागा ?_ [0)986989 छाशीए छा. व्कछक्ाए/७४ (6 
ए॥8००7४ध०४ शाप (४०७४ ए |शाइड्ापकधणा 


२ स्थप्त की परिभाषा दें। सक्षेप में स्वप्न के विभिन्न प्रकाशे का उल्लेख 
सोदाहरण करें । 


क्या इस सूक्ष के 


क्‍या मानव-व्यबहार के 


[05 ण॑ ए7ढशा 


३ स्वप्न कलाओ से बथा समझते हैं? इसके विभिन्न अगो पर सोदाहरण 
प्रकाश डाले | 


व2शीए 70ए8क४7 08860098 छा/लीए जाप ूकााए०5, 06 - क्रीकशएक 


(5) 
आगरा 35 एिड्डाण प्रण०: ? 9658०7४०४ जाए थ्ाएटड पाल भधिव्यां 

ज6०गरजॉडक जी एाच्छए कण: 

४ फायड महोदय के स्वप्न सब्बधी इच्छापूत्ति सिद्धान्त कौ आलीचनात्मक 
व्याख्या सोदाहरण करें । 

एिफराग्प्यॉए.. कक्ारएल तर. छाब्रणफ्राह्व मिलाएं 3 एडणीशकिा 
जाह्ठएए ० 0:6श0 

४ फ्रायड और युग महोदय के स्वप्नन्सम्भन्धी सिद्धाब्तो के अन्तर को 
सोदाहरण स्पष्ट करें । 

फएिडंजाहणशी जय. ०ूधगाफ़ाट8 इयलात 8 बात वच्यड 8 ॥##०तल्‍ 
फ्एबजा 

६ फ्रायड मुग तथा एडलर के स्वप्त सम्बधी किसारों कौ विभिन्मता को 
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें / 

पुद्च६४७ 8 एच८६क बएबएच८ ॥0. 8000 70708 ६0 ा€ राष्फड .ण घादा0 
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